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ग्री शक्रः शं करोतु। भारतीय एवं पाश्वात्य ज्योतिष कै विषयों से अलंकृत 


नच्तमाी-दठान- नदर 


Lv -प्रवर्तकः 


र | दैवज्ञरत्न राजज्योतिक्ष 
Hara व्यीमरुपाय शब्दमात्राय तै नमः! ath मुकुन्द्वल्लभ मित्र हा तिन 


& FECA ACU AFAR ननीएस्तु ते ( 


Withee 


अनेक गों के यशस्वी लेखक TAH Ht गुकुन्दवल्लम निम्न ज्यीतिषाचार्य 
सम्पादक मण्डल 
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Se इक लाल... पब्लिकेशान्स् 


1/6411 देवनगर आर्य समाज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 


CC-0 In Publig Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
BA FOTN PE’ छ १०5 / SI SINS. ii pment Sc कुक 


hdl = 3 
d eGangotri.Funding by MoE-IKS 


ग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन ७७७६४ 
परिपूर्ण समता समाधान करने वाला युगप्रवर्तक अद्वितीय प्रकाशन 
1.0.. सिद्धांत ज्योतिषाचार्य, साहित्याचार्य ( सम्पादके- श्रीमार्तण्ड पंचांग ) 

का के अष्टकृटो के गुणो की गणना और उनकी जन्मकण्डलियो के मिलान पर यह एक परमान पुस्तक है । इस 
द्वितीय a (मङ्गली) दोष पर विस्तृत विमर्श, तृतीय में विवाहमुहूर्त के साधन की सुबोध प्रक्रिया दी गई है । चतु 


साला ४ अल्तर; समस्त भारत के 8 से 36 अक्षा वाले किसी भी नगर का सूक्ष्म दैनिक bs काल 
एवम्‌ सन्‌ 1 ae) 1 


= te लल ध्या तक के चन्द्रसहित सूर्यादि सभी ग्रहों के सूक्ष्म ls (भा.स्टें.टा. 
Salt 0 जानकर देवज्ञ उनकी 


ae AD: as अध्याय 
अध्याय में भारत 


त 

चुर कन्याओ का जन्मलग्र, जन्मनक्षत्र, जन्मनवांश और 

की ग्रहस्थितियों का मिलान तथा अष्टकूटो के गुण आदि का निर्णय सरलता 
ज्योतिषसम्बन्धी शोधपूर्ण ज्ञानवर्धक 11 निबन्ध दिए गए हैं | 

इन कुछ विषयों पर दृष्टिपात कीजिए-- 

कै आधार पर wane गार्ड विस्तृत शुणमिलान 


ग का निर्माण सचमुच एक 
ce का Wits किया गया है । इस मिलान 
में आपको Brash 

शरण, पडष्टक, नाडी आदि दोषपूण कूटों के बारे में उपलब्ध अनेक | 


' नाड़ीदोपस्तु विप्राणाम्‌'' आदि तथा मंगलदोष के बारे में प्रचलित ** एक-नक्षत्र-जातानां नाड़ीदोषो न 


इस पुस्तक में 7 "कुजदोष ares’ दिए 
गणित द्वारा ही वर-कन्या के कुजदोष की 


ae कर सकता है | कुजदोष मात्रा का आकिक मान ज्ञात करने की 
को अनेक उदाहरणो' द्वारा स्पष्ट किया गया है। 


सारणिया दी गई हे । प्रतिपाद्य विषयों के खण्डन- मण्डन के समर्थन में 


लगभग 90 मूलग्रन्थों ( संहिता, होरा आदि )से सैंकड़ों प्रमाण 
De) aimee होने पर भी सम्बन्ध किया जा सकता है ?,'' “ कुण्डलियों का मिलान न होने पर भी सम्बन्ध करने का ज्योतिषशास्त्र में निर्दिए शास्त्रीय विधान क्या है'' ?- इस प्रकार 
को अनेक मिलानसंबंधी समस्याओं का शास्त्रप्रतिपाटित सप्रमाण समाधान इस पुस्तक में आपको मिलेगा । 
डं 381. Urban Estate . Ph-2. Jalandhar से Capt A P Singh इस पुस्तक के बारे में लिखते हैं -'' tris really an eye-opener unique book on Ha roscope-matching”’ 
॥ जन्मपत्र_मिलान पर यह वस्तुत: एक आंखें खोल देने वाली अद्वितीय पुस्तक है। ) 
Ne र सरक सहित मूल्य 375 MO द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजिए | ध्यान रहे - वी पी. नह हट 
a 
मूल्य 350 रु. + डाक व्यय 25 रु. अभिजित 
5 ॥ Pir 34 
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म्तरद्गाः न. ज I re ओ हा प्म} जगास a9 ara ue. 
इदम्तरज्ञान- तमो-दितान-निंवारणे पण्दित-अण्डलीडयम। घम बकालदर्शि प्रसरन्जयूसं ‘anes पत्यांग' मिद्‌ दकास्तु॥ 


शकरः शं हय ज्योलिष तियो से अलक पंचांग - 
शक्रः शं करोतु भारतीय एवं पाश्‍चात्त्य ज्योतिष के विषयों से झलेकुत [-प्रवर्तक: 


PO?’ 


चित्रापक्षीय निरयण,वृक्सिदु ~ ह धर 


दैवद्दरत्न राजज्योतिषी 
सपं, मुकुन्दवल्लग भिग्र ज्योतिषाचार्य 


अनेक ग्रंथों के यशस्वी लेखक स्व,पँ, प्री मुकुन्ट्वल्लम भित्र ज्योतिषाचार्य 


र जरी प्रियव्रत xa MA ,सिदुन्तज्यीतिषादार्य (बतारस),साहित्याचार्य, सर्ग रजत पदक प्रात 
Bie wate शर्मा MSc, Ph D.(NuclearPhysics),(USA),PRAS (,0॥00॥)11॥ ,शिद्ान्तत्यीतिषावर्य (बनारस), तीन स्वर्ण पदक प्रात 
ज्योतिर्गूषण ग्री इळ्ुशेसर शर्म शाख्री MA ,ज्योतिषाचार्य, 
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= 
सर्वाधिकार - ns मार्तण्ड ज्योतिष सति कुराली द्वारा सुरक्षित है। 
प्रयुक्त ज्ञातव्य साकेतिक शब्द इस पञ्चाङ्ग के लिए आवश्यक निर्देशन 
भा.- भाद्रपद। (9) इस पञ्चाङ्ग का निर्माण ग्रीन्विच से पूर्व रेखांश ७६०। ५२ ' एवं उत्तर अक्षांश १००८४ 
पा. - मार्गी। के आधार पर किया गया है, अतः यहां जहां विशेष निर्देश न किया गया हो वहां 'पूर्योदय' से हमारा 
मि. - मिनट, मिधुन। अभिप्राय इसी स्थल के सूर्योदय से रहता है। 
भु. - मृगशिरा, मृत्यु (वाण) | (२) यहां सर्वत्र निरयणपद्धति को अपनाया गया है । जहां सायनगणना की गई है, वहां निर्देश 
या. - यावत (स्तक)। कर दिया गया है । चित्रापक्षीय अयनांश प्रामाणिक माने हैं। इस पञ्चाङ्ग में दिं गए अयनांश 
रा.- रात्नि, राशि। धूनन-संस्कार-संस्कृत (स्पष्ट) है। | 
रो. - रोग (बाण), रोहिणा। (३) तिथि, नक्षत्र एवं करणों के सम्मुख दिए गए घटी-पल उनका सूयदिय से समाप्तिकाल 


बतलाते हैं। 

(४) इस पंचांग में केवल सूर्योदयव्यापी ही करण लिखे गए हैं, दसर नहीं। 

(५) चन्द्रसज्वार वाले कालम में राशियों के साथ दिए गए घडी-पल चन्द्रमा के राशिप्रवेश का 
काल बतलाते हैं। 


ल.- लग्न 
| - वक्री, वक्रगति से, वणिक्‌, ag, 
वरीयान्‌ (योग) 


ES ह वारु 
-- विकला, विष्टि (करण), विष्कम्म, (६) चंन्द्रसंचार के आगे वाले कालमों में सूर्य के उदयास्त, जोकि भा. स्टे. टा. में हैं, उपरोक्त 
विशाखा । स्थल के ही हैं | इनका मम्बन्ध सूर्यकेन्द्र से है । ये सूर्योदवास्तकाल किरण-वक्री-मवन संस्कार रहित हैं। 


प्रत्यक्ष देखने के लिए दो मिनट सूर्योदय में घटाएं एंव सूर्यास्त में जोड़ें। 

(७) घड़ी-पलों वाले २४ पक्षों के लस्ट में पंचक-भट्रा की प्रारम्भ-समाप्ति, ग्रहों के उदयास्त. 
वक्र-मार्ग तथा राशि-नक्षत्र-प्रवेश आदि के सभी काल भी घड़ीपलों में ही हैं | यह घडीपल उपरोक्त स्थल 
के सूर्योदय से वीता काल बतलाते हैं। 

(८) पंक्तियों (अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या) के स्पप्टग्रहों के नीचे दैनिक-गति, उसके नीच मार्गी 
| वक्री, उसके नीचे उदित या अम्त, फिर चरण सहित नक्षत्र का (जिस में ग्रह है उसका) निर्देश किया 
गया है। 

(९) पंक्तियों की समी कुडलियां सूर्योदय-कालिक हैं | 

(9०) पञ्चाङ्ग की गणित. आचार्यो एवं क्रपियो दारा अनुमोदित सूक्ष्म ृक्तुल्य पद्धति द्वारा की 
गई है । 

(११) यहां दिए गए ग्रह एवं शर भृमध्य दृश्य है | 

(१२) जिस घटीपलात्मक तिथि, योग, नक्षत्र के आगे (६०/०) लिखा है, उस तिथि योग नक्षत्र 


. मु. = विवाहमुहूर्त । 

~ वैष्णवों के लिए. वेधृति (योग) 
वैशाख | 

- स. - व्रत सबके लिए। 

८ चुक्लपक्ष, शुक्रवार, शुक्र (ग्रह) शुभ, 
शुक्न (योग)। 

IS भारत सन्चार दारा संचालित शक 
संवत्‌. तारीख-मास | 
समाप्त | 

सक्रान्ति, संवत्‌ | 

सां. का. - साम्पातिक काल | 

सा.- सायन। 


जृष (बाण)! 
पल, परिय (योग), पश्चिम । 


॥ प्रावप्टा (पंजाबी तारीख) | स्मा.- म्मातौंक fan; की वृद्धि समझे | घण्टामिनटात्पक तिथि, नक्षत्र योग के आग (.... ) ऐसा चिह्न उस तिथि, नक्षत्र, 
[प्रा- ore ल. - लग्न | योग की वृद्धि वतलाता हे | 

| भः - भद्रा. मरणी (नक्षत्र) i (१६) यहां दिया गवा मा. स्टे. टा. ८३:५ ३० पूर्वरखाश के स्थल का स्थानीवमध्यमकान है | 
॥ (9४) दैनिक लग्न सारणियां चण्डीगढ़ के लिए हैं, ये सारणियां चित्रा-पक्षीय निरवणलग्नो का 


इस पंचाय के तिथि, नक्षत्र, योग, ग्रह मोगाश और मले ऊ क्रान्ति-शर की गणित en | 
शक्तिधर शर्मा द्वारा विकासित Computer Program से की जाती है; 


रै | 


समाप्तिकाल वतलाती 
क्रमिक त्छिहिकिखसत्र. योग क री दिए गए हैं, पूर्ण भाग नही | 
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utr विषयत्यूच्ी (सं २०५८ वि.) 


पृष्ट विषय 


tie अनन्त श्रीविभूषित 
आकार्चीकामकोटि- पौठापधिपति , जगढ्गुरु 
श्रीशंकराचार्य जी का शुभाशीर्वाद 
( मुद्रा) 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्ष्प - श्रोमच्छंकर भगवताद 


साचिन 
पंचांग में प्रयुक्त सांकेतिक शब्द एवं आवश्यक निर्देशन २ 
विषय सूची ३ 
प्रमुख-प्रमुख एवं वर्गीकृत ward, ४-८ 
| अवकाश-मेले,पंचक-गण्डमुल आदि 

कुम्भ महापर्व प्रयाग ९-११ 
ग्रहण विवरण १२-१५ 


१४९-१६४ 


चन्रमा का नक्षत्र चरण प्रवेश( सं. २०५८) 
दैनिक ग्रह स्पष्ट (सं. २०५८) 

स्पष्टराहु के भोगांश 

यूरेनस आदि के भोगांश, भौमादि ग्रहों के क्रान्तिशरः 
ग्रह-युतियां, ग्रहों के राशि-चरण-चार | 


प्रतिष्ठित- श्रीकांचीकामकोटिपीठाधिप -जगदगुरु श्रीमचन्द्रशाखरेन्द्र- 


८ | सरस्वती - श्रीपादादेशानुसारेण श्रोमजयेन्द्रसरस्वती - श्रीपादै:क्रियते 


नारायणस्मांत: | 


शनि को साढेसाती, ढैय्या १६-१७ |चन्द्रोदयास्त, चन्डदर्शन (सं. २०५८) ` १९८-१९९ | श्रीसदाशिवआप्टे-महोदयस्य शिष्ये:श्रीमुकन्दवल्लभ शर्मभि: | 
आकाशीं कॉसिल (सं. २०५८) -३१ |चित्रोदयास्त परिवर्तन सारण २००-२०१ | प्रवर्तित - cs RET oe है 
(स. २०५८) ६८-३१ ।दयास्त परिवर्तन सारणी २००-२०१ | प्रवतितम्‌ अघुना श्रीप्रियत्रतशर्म -श्रीशक्तिघरशर्म- श्रीमदिन्दुशेखर- 


सं. २०५८ का व्यापार-विमर्श ३२-४४ दैनिक लग्नसारणियां,अक्षांशादि, प्राचीन पद्धति से | २०२-२२३ 


| यत्रतत्र, मंत्र एवं साधनाकाल ४५-४९ दशम लग्न-स्राधन,साम्पातिककाल कोष्टक, | शास्त्रिभि:तन्‍्तह्मारा शुद्ध -स्फुट- गणित-रीत्या परिशोध्य स्वीकृतया 
|! -७१ सन्‌ १९०० ई. से २०१९ तक का स्पष्ट सूर्य | २२४-२३१ पद्धत्या WATER । एतत्पञ्चांगं धर्मशास्त्रसम्मतैकमात्र 
७०-७१ [स्‌ 1 २०१९ तव एणी १२८-२३१ | दृग्गणितपद्धत्या सम्पाद्यते} एतत्पञ्चांगं धर्मशास्त्रसम्मतैकमात्र- 
से बनाई गई जन्मपत्रियां ७२ (समस्त उभारत के नगरौं की लग्रसारणियां KR (५ : tae Sie FRR 


शताब्दी और तीसरी सहस्राब्दी का प्रारम्भ ७३ | दशा सार दृग्गणितपद्धव्यनुसारि व्रतपर्वादि-धार्मिक -कृत्यानुष्ठाने धार्मिकैः | 

चेतन और अचेतन जगत्‌ पर प्रभाव ७४-७६ [एवं सुक्ष्म-शुद्ध वर्षप्रवेश सारणी 

-निर्णय ७७-७९ प्रहशील चक्र, आवश्यक मुहूर्त,मेलापक सारणी, २३५-२५५ 

ला-क प्रश्र और उनके उत्तर ८०-८७ |अ्कूटपरिहार, दिकृशूल,घातचन्द्रादि विचार | 

म जयन्ती कब ? सुगम प्रश्न विचार, केरल मत से प्रश्न २५६-२६० 
म निव मुहूर्त (सं. २०५८) २६१-२६६ 

ह Rs कोष्ठक 

अशुद्ध मुहूर्त सं, ee ) AD २६७-२६८ 

मुण्डन उपनयन, देव-प्रतिष्ठा आदि मुहूर्त ९-२७१ 

craig आदि मह Er 

साभिजित्‌ नक्षत्रगणना २७४ 


विंशोत्ती दशान्तर्दशा सारणी, सूर्यसिद्धान्तीय ] २३२-२३४ 
प्रयोण्यम्‌-इति सम्मन्यामहे | एतस्य सम्पादक: डॉ. शक्तिधर शर्मा 
ज्योतिष-राणितादि विषयेष महत्प्रागल्भ्यं भजते, इति अस्माभिः सः 


सप्रसादं '' दुकसिद्धान्तभास्कर; '' इति विरुदेन पूर्वमेव सभाजितः। 
अधुना श्रीमार्ततण्डपंचांगमेतत्‌ स्वर्णजसन्ती -महोत्सनमनुभवत्‌, 


अशेषास्तिक - लोकोपकारकं सत्‌ श्रीचन्रमौलीश-कृपया प्रचुरं 
प्रचारं प्राप्रुयादित्याशास्महे । 


काञ्चीक्षेत्रम्‌ नारायणस्मृतिः 


a नक्षत्र खरण-नवांश कोष्ठक २७५ 
$ १८7१९० [पंचांग चुः पंचांग नहीं ! २७६-२८० अनल चेत्रामावस्या ( सन्‌ १९७६ ई. 
१२१६-६४६ |शेष....२शवी शताब्दी पट : छ 


वर्ष के विशेष ज्ञानवर्धक, उपयोगी एवं रोचक नए विषय 


(५) विवाहकाल -निर्णय ७७-७९ | (९) साभिजित्‌ 
४ तू नक्षत्रगणना 
(६) कुजदोष विचार-कुछ प्रश्‍न और उनके उत्तर ८०-८७ ी हि 
त wre है (१०) नक्षत्र चरण -नवांश कोष्ठक २७५ 
(८) गोचर फल का सूक्ष्म विचार ८९ 


- अगले वर्ष (सं. २००९वि, में ) श्रीमार्त्त० प्रकाशन के ७५ वें वर्ष में पदार्पण करने र 
F साज-सज्जा के साथ प्रकाशित किया जाएगा | इसका विस्तृत विज्ञापन टाईटिल के अन्तिम पृष्ठ पर देखे 
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हु चुस्न प्रस॒रत् न्नतपने ( ९ जनवरी सन्‌ २००९ इ 
aad EGE! 


सिद्धिविनायक व्रत 


ज्जतपर्व 
श्रीपरशुराम जयन्ती 


१ जन. (खे. | अक्षय तृतोया २६ ऋषि पञ्चमी 
( २७०१ ह्‌.) ओगंगा जन्म ३७ सूर्यषष्ठी 
९ '' | मं. श्रोजानको जयन्तो १ मई | मं. | श्नोदूर्वाप्टमी 
९६ '' | मं | बुद्धपूर्णिमा, वैशाखीपूर्णिमा 9” श्रीराधाष्टमी 
१२ '' | शु.[ उेशाखस्त्रान समाए ७८ श्रीमहालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ 
१२' भदकालो एकादशी (पं.) १९ '' श्रीचन्द नवमो 
१३ '' | श.| खर सावित्रो व्रत ( अमापक्ष) २२ श्रीवामन जयन्ती 
२४ '' | बु. | भावुका अमावस २३ "' अनन्त चतुर्दशी 
र” श. | रम्भा तृताया ३९ ke श्राद्ध प्रारम्भ 
२८" र.| श्रीगंगा दशहरा १ जून | शु.| श्रीमहालक्ष्मी व्रत समाप्त 
स्ट र.| निर्जला एकादशी श.| श्राद्ध समाप्त 
२९ | चं.| वरसावित्री व्रत (पूर्णिमापक्ष) | सं. | शारद नवरात्र प्रारम्भ 
८५ 4600 बु. | रथयात्रा | पुरो ) २३३" श. | उपाङ्ग ललिता व्रत 
केश चु. | कुमार पष्ठो २६'' | मं. | सरस्वती आवाहन 
५ फर. | गृ. | विवस्वत्‌ सप्तमी २७'' | वु. | सरस्वता पूजन 
5 '' | चं. | चातुसांस्य त्रत-नियमादि प्रारम्भ | ५ जुला| गु. | सरस्वती विसर्जन 
<" | गु.| गुरु पूर्णिमा (व्यास पूजा) ध्या गु श्रीदुर्गा्टमी, महाष्टमो 
२९ | बु.| खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण ८ '' | गु. | हानवमा( पूजा, उपवास) 
३ मार्च | श. हरियाली अमावस "प शु नवरात्र समाप्त 
छ. १२ चु | नक्तत्रत प्रारम्भ २७ 2 शुः विजयादशमी ( दशहरा ) 
दहन Roe श मधुश्रचा तृतीया २३ च.| भरत मिलाप 
bd पाव ६ | श.| संधारा तीज २३ '' Jap शारत्पाणमा 
| बारुणों २२ ' गु. | नाग पंचमो २५ '* | बु. | कोजागर व्रत 
सं. २०७७ वि. पूर्ण २५ '' |र. | श्रीदुर्गाष्टपी २७ ” | शु | कार्तिक खान प्रारम्भ _ 
सं. २०५८ खि. प्रारम्भ २६ ” | चं.| ऋग्वेदियों का उपाकर्म ५ अग. | श॑ | महर्षि वाल्मीकि जयन्ती 
नवरात्र प्रारम्भ चय sed ४ '' | श. करक चतुर्थी (करवा चौथ ) 
गैरोतृतीया ( गणगोर | we यु रक्षाबन्धन ( राखी ) = जञा. | अहोई अष्टमी (पं.) 
गेलक्ष्मो पञ्चमो | ए | चवथी संकष्ट चतथी 3 म॑. | गोवत्स द्वादशी 
एगयंचसी fan " | गु. | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी १२ | र. धित त्रयोदशी = १8 
FTE eet a 2३ '' | च| रक चर्तुदशी, श्रीहनुमान्‌ जयन्त 
रीदुर्गाष्टमी | ₹ अणे. | र. १८ ७ || दीपावली ` 
रीरामनवमी 1822779: चे; (८ " | श | अत्रकूट, वलि पूजा 
खत समास CO | ४७ |श 7 
वि 25 नका व स हरितालिका -गौरी तृतीया २३ मं. च्य in ३ 
oS GC -0 In Public Domain. K tik आदर Najafgarh Delhi Co 
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रे ९२ अप्रैल सन्‌ २००२ ई. तक ) 


तारीख 


me 


६ ०८ “७ -७ WW ,९ AY ww A 


m 


0 


NN CAMEL CN च 


lection 


aa बखललखन बल तळ dada dA Ada 


गापाष्टमी 
अक्षय नवमी,कृष्माण्ड नवमी 
भीष्मपञ्चक प्रारम्भ 

तुलसी विवाह 
वैकुण्ठचतुर्दशी 
भीष्मपञ्चक-कात्तिकस्त्रान.समा. 
कार्त्तिक पूर्णिमा, 

श्री गुरुनानक जयन्ती 
चातुर्मास्य व्रत,नियमादि समाप्त 
श्रीकालाष्टमी ( भेरवाष्टमी ) 
वरदचतुर्थी 

स्कन्दपष्ठी 

गृहषष्ठी, चम्पाषछी 
मित्रसप्तमी 

श्रीगीता जसन्ती 

श्रीदत्त जयन्ती 


इंग्लिश नववर्ष प्रारम्भ 
लोहड़ी (पं.) 

मकर संक्रान्ति 

माघस्त्रान प्रारम्भ 

संकष्ट चतुर्थी 

माना अमावस 

गारा तुताया( गातरा ) 


ग. 
टाक. ओपन 

= 1 पचमा,बसत Gant 
ग्‌. र थसप्तमा, आरोग्य सप्तमा 
चं. 

मं 


समाप्त | 
वारुणा पव 


चान्द्र Haq २०५८ वि.पूर्ण 
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त्रल पर्स ( १ जनवरी, सन २००९ ई. से २२ [, २००२ ई. 
| एकादशी द्रत पक्षों का प्रारम्भ श्री सत्यनारायण व्रत श्री गणेश चतुर्थी व्रत दशावतार जयन्तियां. प्रदोष व्रत 
| (सन्‌ २००१ ई.) CAT २००१ इ.) (सन्‌ २००१३. ) ( सन्‌ २००१ ई. ) (सन्‌ २००१ ई. ) 
| पाष शुक्ल ५ अत: कन्म ० माघ | २ जन, | श्रीमत्स्य जयन्ती २७ मार्च | पोष शुक्ल ७ जन. 
फाल्गुन ११ फर. | श्रीरामनवमी २ अप्रै.| माघ कृष्ण . २१ जन. 
चेत्र १२ मार्च श्रापरशुराम जयन्ती २५ अप्रे. | माघ शुक्ल ( भोम) ६ फर. 
वैशाख ११ अप्र. | श्रीनृसिंह जयन्ती ६ मई फाल्गुन कृष्ण (भौम) | २० फर, 


७ मार्च 


ज्येष्ठ १० मई | श्रीकूर्म जयन्ती ७ 


४ र a ag यन्ती ७ मई २२ मार्च 
आपाद ae ७४८०८६२ Foal छ जे र चैत्र शुक्ल ५ अप्र 
4 | श्रावण श्रावण ९ जुला, श्राकाल्क जयन्ती र जुला. 


टं र वैशाख कषा २० अप्र. 
ane ७ अग, | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी | १२ आग... 1832 १४6९ 


मई। भाद्रपद वैशाख शुक्ल (शनि)| ५ मई 
24 छ सित | श्रीवराह जयन्ती om: ; श्‌ 4 मइ 
प्र. अघि, ) आश्विन प्र. आश्विन ६ सितं. राह जयन्ती २१ अग. [ज्येष्ट कृष्ण २० मई 


श्रीवामन जयन्ती ३० अग. 
* अधरात्रि व्यापिनी अष्टमी के 
ही दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का 


fe. (शुद्ध) आश्विन. 
कातिक 
जू मार्गशीर्ष 


डि! अधि.) आश्विन, ६ अक्तु. 
कार्तिक ४ नवं. 
मार्गशीष ४ दिसं, 


ज्येष्ठ शुक्ल ३ जून 
आषाढ़ कृष्ण( भोम) | १९ जून 
आषाढ शुक्ल( सोम) | २ जुला. 


( सन्‌ २००२ ई. ) व्रत करना चाहिए। श्रीमद्‌| ^ कृष्णा ९९ जाला, 
पौष २ जन, व श्रावण शुक्ल १ अग. 
माध जा भागल एवं स्कन्द-बिष्णु पुराण भाद्रपद कृष्ण १६ अग. 
फाल्गुन २ मार्च | आदि इसी का समर्थन करते हैं || भाद्रपद शुक्ल ३१ अग. 


प्र.आंध्र. कृष्ण ( शनि) | १५ सित, 
प्र. अ )आश्चि, शुक्ल, श. | २९सितं, 

Sop दि. (ot aia. कृष्ण [१४ अक्तू. 
a द्वि. शु. )आश्चि. शुक्ल |२९ अर्कः 
- a कार्तिक कृष्ण (सोम)| १२ नवं. 

भित कार्तिक शुक्ल २८ नवं. 
“| मार्गशीष कृष्ण १२ दिसं. 
सिर्त | शीर्ष शुक्ल २८ दिसं. 
: (सन्‌ २००२ ई, ) 

; [पौष कृष्ण १० जन, 
सितं | पौष शुक्ल (शनि) | २६ जन, 
सितं. | माघ कृष्ण (शनि) | ९ फर, 
सित. | माघ शुक्ल (सोम) | २५ फर, 
तं. | फाल्गुन कृष्णा! सोम) | ११ मार्च 
सितं. | फाल्गुन शुक्ल (भौम) | २६ मार्च 
सितं. | चेत्र कृष्ण (भौम) | ९ अपरे, 


आश्विन कृष्णा पक्ष के श्राद्ध 
(सन २००१ इं. 


सिंतं. | भोम भौम प्रदोष ब्रत 
"| शनि शनि प्रदोष ब्रत 
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सिक्ख परव अवतार दिन जैन ब्रत-पर्व 
( प्राचीन परम्परा के अनुसार) (सन्‌ २००१ ई.) 
ue सन्‌ २०० 


- | अभिनिष्क्रमण 
१४ SB. side महाचोर जयन्ती 
२४ = श्रोमहावोर केवल ज्ञान 


ae fret 
२००१ ई. ) 


. | प्र. आश्विन 


माघ 


वर्गीकृत ब्रत-पर्व ( १ जनवरी, सन्‌ २००१ ई. से १२ अप्रैल 


मासिक शिवरात्रि व्रत 
(सन्‌ २००१३. ) 


महापुरुषों के जन्मदिन corey be त्योहार 
(सन्‌ २००१ ई.) (सन्‌ २००१ ई. ) 
२२ जन. | स्वामी विवेकानन्द जी १५जन. | इदुलज्जुट्टा ६ 
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२१ फर. | श्रीरामानन्दाचार्य 

२३ मार्च | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 

२१ अप्रे. | योगीराज बा. श्री लाल दयाल जी 
२१ मई| लाला लाजपतराय 


१९ जून 


i 409. रविदास जी 


१९ जुला. | महर्षि दयानन्द सरस्वती 
१७ अग. | श्रीरामकृष्ण परमहंस 
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कुम्भ महापव प्रवागराज 


कुम्भपर्व का उद्गम, माहात्म्य एवं स्त्रान-तिथियां आदि'' — प्रियब्रत शर्मा 


हिन्दुओं के सभी प्राचीन उत्सव धार्मिक आधार लिए हुए हैं। वे मनोरंजन के साथ-साथ 


मानव के चरित्र को आवश्यक विधियों की ओर प्रवृत्त और निषेधों से निवृत्त कर एक ऐसे | 


अनुशासन में निबद्ध करते हैं, जिससे मानव ऐहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदय एवं नि: श्रेयस 
प्राप्त करता है । वे शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक शुद्धि पर समानरूपेण बल देते हैं । इन उत्सवों 
| में चार कुम्भपवों का स्थान विशालता और अलौकिक-माहात्प्य की दृष्टि से वस्तुत: मूर्धन्य है। ये 
| धार्मिक पर्व अपने अद्वितीय माहात्म्य के कारण प्रति तीन-तीन वर्षों के अन्तर पर हरिद्वार, उज्जैन, 
| प्रयाग, नासिक में अपार जनसमूह को आकृष्ट करने के लिए भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में 
| विख्यात हैं। यदि हम इन्हें विश्व के सबसे बड़े 'जनसंगम ' कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । अन्य 
सभी हिन्दू पर्वोत्सवों की भांति ये कुम्भपर्व भी ग्रहों की राशि-नक्षत्रो में विशेष स्थितियों से सम्बद्ध 
1 इन कुम्भपर्वा की तिथियों का निर्धारण सूर्य, गुरु और चन्द्र की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर 
swath 
प्रयाग (इलाहाबाद) का कुम्भ पर्व, जो विशाल जनसमूह को आकृष्ट करने में विश्व के 
धार्मिक या अन्य मेले से कहीं आगे है, वृषस्थ गुरु और मकरस्थ सूर्य के काल में माघी 
ममा के दिन मनाया जाता है,- 

Pa क मकरस्थे दिवानाथे वृषराशिगते गुरौ। 
_प्रवागे कुम्भयोगो वै मापयासे विधुक्षये॥ 
| माघी अमा बुधवार (२४ जन:२००१ ई.) को सूर्य मकर में और गुरु 
्‌ एज में कुम्भषवं का योग है । उ. प्र. तथा केन्द्रीय सरकार ने इस 
करोड़ रुपये व्यय करके धार्मिक श्रद्धालुओं के आवास, सान, स्वास्थ्य, 
य की है मेले के आयोजक अधिकारियों का अनुमान है 
लगभग एक करोड़ व्यक्ति सम्मिलित होंगे । आध्यात्मिक 
लोग इस मेले में लाखों वीतराग आत्मज्ञ महात्माओं 
| कर सकेंगे । यह कुम्भ मेला लगभग एक 
र्थ स्थान पर विशेषतः “त्रिवेणी संगण' पर 


AE ६ 


= ) | 
२. ) | 


कुम्भपर्व क्यों मनाये जाते हैं? 

समुद्रमन्थन से प्राप्त अमृतकलश को इन्द्र का पुत्र जयन्त राक्षसों से दूर देवताओं की 
अनुमति से लेकर भागा तो राक्षसों और देवताओं के मध्य अमृत-प्राप्ति के लिए बारह दिव्य दिन 
(बारह सौर वर्ष) तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृतकलश को राक्षसो से बचाने | 
के लिए कभी प्रयाग, कभी उज्जैन, कभी हरिद्वार और कभी गोदावरी तट पर नासिक में छुपाया 
गया । इसलिए इन चारों स्थलों पर बारह सौर वर्षों में एक-एक बार कुम्भपर्व मनाया जाता है। 
इस अमृतकलश को देवासुर संग्राम के दिनों में सूर्य ने फूटने से बचाया और गुरु (बृहस्पति) ने 
इसकी देखभाल (सुरक्षा) की, एवम्‌ चन्द्रमा ने भी राक्षसों को इससे वंचित रखने के लिए पूरा 
प्रयास किया । यही कारण है कि इन तीनों की विशेष राशियों में स्थिति के समय इन चार स्थलों 
पर कुम्भपर्व मनाये जाते हैं। कहीं ऐसा भी लिखा है कि - दैत्य-देवों की छीना-झपटी में 
अमृतकलश से अमृत को चार बूंदे हरिद्वार आदि में गिरीं, इसलिए इन स्थलों पर कुम्भपर्व मनाये 
जाते हैं। 

प्रयाग कुम्भपर्व ( २४ जन. २००१ ई. ) की स्त्रान तिथियां 

पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी, पौषी पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा (पूरा चान्द्र 
माघ मास) अथवा मकर संक्रांति से कुम्भ संक्रांति तक (पूरा सौर माघ मास) प्रतिदिन प्रातः 
किसी भी नदी, तालाब, तीर्थ पर नियम से ar किया जाए तो उसका शास्त्रों में बहुत माहात्म्य 
लिखा है,- 

माघमासे च यः खायाक्गैनतर्येण भारत। 
पौण्डरीक फलं तस्य दिवये दिवे भवेत्‌ ॥ 

गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसी पावन नदियों के संगम (त्रिवेणी) में तौ माघख्नान का 
माहात्म्य ही अलौकिक है । इस मासावधि चलने वाले माघस्रान की कुछ तिथियां तो विशेष योगों 
के संबंध के कारण बहुत ही पवित्र मानी गई हैं । कुम्भ मेले में एक मास तक प्रयागवास करने 
वाले श्रद्धालुओं को इन तिथियों में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से विशेष पुण्यलाभ होगा। यहां 
हम उन सभी तिथियों का विवरण दे रहे हैं, जो विशेष योग या योगों के कारण इस प्रयाग कुम्भ पर 
त्रिवेणी संगम में ज्ञान के लिए विशेष माहात्म्य रखती हैँ । इस कुम्भपर्व की खान तिथियां इस 
प्रकार हैं:- 
(१) प्रथम सतनानतिथ्चि-पौष शुक्ल एकादशी शनिवार (६ जनवरी, २००१ ई.) को 
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= के समय किए गए स्त्रानादि से उत्पन्न पुण्य के समान पुण्य की प्राप्ति होती है; ऐसा शास्त्र 
कहते हैं - 


(२) द्वितीय स्त्रानतिथि- पौषो पूर्णिमा मंगलवार (९ जनवरी, २००१ ई.)के दिन 
त्रिवेणी में खान से पुण्यलाभ होगा। पूर्णिमा तिथि स्नानदानादि के लिए विशेष पुण्यप्रदा 
नी गई है; क्योंकि चान्द्रगणनानुसार माघ मास के सत्रात का आरम्भ इसी दिन होता है । शास्त्र 
हैं कि अपनी परम्परा के अनुसार पौष शुक्ल एकादशी या पौपी पूर्णिमा को माघ खान 
करना चाहिए। 
इसदिन रात्रि के समय खग्रास चन्द्रग्रहण भी होगा। अत: त्रिवेणी संगम में इस ग्रहण के 
न-जप के विशेष माहात्म्य का लाभ श्रद्धालुओं को उठाना चाहिए। 

( ३) तृतीय स्मनतिथि- माघ कृष्ण ४ शनिवार (१३ जनवरी, २००१ ई.) को मकर 
संक्रांति होगी। इसदिन त्रिवेणो में स्नान करना परम पुण्यदायक है। सौरमास की दृष्टि से यह 


अरुणोदयवेलायां शुक्ला माघस्य सप्तमी | 
प्रयागे यदि लभ्येत कोटिसूर्यग्रहैः समा ॥ 

धर्मशास्त्र के इस वचन के अनुसार १ फरवरी को सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय बेला में रथ- 
सप्तमी के समय त्रिबेणी में अवगाहन करके महापुण्य-संचय किया जा सकता है । 

( ६ ) छठी स्त्रानतिथि- माघ शुक्ल एकादशी रविवार (४ फर., २००१ ई.) को एकादशी 
की पुण्य तिथि में भी त्रिवेणी में स्नान पुण्यप्रद माना गया है । कुछ लोग परम्परानुसार इसी तिथि में 
माघस्रान समाप्त मानते हैं । 

(७) सप्तम स्त्रानतिथि- माघी पूर्णिमा गुरुवार (८ फर., २००१ ई. )को है । तीर्थस्थल 
पर माघी पूर्णिमा के दिन खान-दान का शास्त्रों में विशेष माहात्म्य वर्णित है । इसका लाभ उठाना 
चाहिए। एक परम्परा चान्द्रमास के अनुसार माघी पूर्णिमा को माघर्नान की अंतिम तिथि मानती 
है। 


(८) अष्टम (अन्तिम) स्त्रानतिथि- फाल्गुन कृष्ण पंचमी चन्द्रवार (१२ फर, 
२००१ ई.) को सूर्य कुम्भ में संक्रमण करेगा। इस कुंभ संक्रान्ति का पुण्यकाल १२ फर. को 
मध्याह से सूर्यास्त काल तक रहेगा । त्रिवेणी संगम में इसके पुण्यकाल के समय स्त्रान-दान-जप 
द्वारा पुण्य अर्जित करने से नहीं चूकना चाहिए। सौर मासानुसार इसदिन माघस्नान विसर्जित माना 
जाता है । इसे प्रयाग कुम्भपर्व का अन्तिम स्त्रान-दिन माना गया है । इस स्नान के साथ प्रयाग राज 
का कुम्भ मेला भी आगामी बारह वर्षों के लिए श्रद्धालु यात्रियों के साथ ही प्रयाग से विदाई ले 
लेगा। 

ऊपर हमने छोटी-बड़ी सभी स्नान तिथियों की चर्चा की है। इन खान तिथियों के 
अतिरिक्त माघ कृष्ण तृतीया शुक्रवार (१२ जन., २००१ ई.) को संकटचतुर्थी, माघशुक्ल पंचमी 
चन्द्रवार (२९ जन., २००१ ई. )को वसंतपंचमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी गुरुवार (१ HL, २००१३.) 
को भीष्माष्टमी के दिन भी त्रिवेणी में स्नान करना पुण्यदायक होगा। संभव हो तो उंपराक्त सभा 
स्नान तिथियों के दिन त्रिवेणी संगम स्थल पर स्नान करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग इस 
कुम्भपर्व पर एक मास तक प्रयाग में वास करेंगे, वे पूरा माघमास प्रतिदिन 
@i 


: (४) चतुर्थ स्वानतिथि ( कुम्भपर्व की प्रमुख स्त्रानतिथि )- माघी अमावस 
बुधवार (२४ जनवरी, २००१ ई. ) के दिन गुरु वृष में और सूर्य मकर में होगा । इसलिए इस दिन 
| प्रयागराज में कुम्भ पर्व का योग बन रहा है । इस दुर्लभ महापर्व मे त्रिवेणीसंगम पर स्नान करने से 
| परम पुण्वलाभ होगा। इसी दिन पुण्यदर्शन मठाधीशों, शंकराचार्यों एवं संतमहात्माओं का शाही 
| खान होया | शास्त्रों का कहना है कि इस कुम्भयोग में त्रिवेणी संगम पर स्नान-दान से जन्म-मरण 
| के चक्र से मुक्ति मिलती है, और विगत कल्पपर्यन्त (४,३२,००,००,००० वर्षों) में किए गए सभी 
| पाप नष्ट हो जाते हैं:- 


काश्या: शवयुर्ण प्रोक्तं गंगा- यामुनसंगमे। 
सहसरूगुणिता सापि भवेत्पञ्चिमवाहिनी॥ 
पखिसाभिमुखी गंगा कालिन्द्या सह संगता । 
हन्ति कल्पकृर्त पायं सा माघे तप दुर्लभा ॥ 
इस परम पावन महापर्व पर त्रिवेणी में ख़ान करके महापुण्य अर्जित किया जा सकता हे । 
यदि भीड़ के कारण इस योग को कालावधि में त्रिवेणी में ख्रानादसर न मिले तो अन्यत्र गंगा-यमुना 
आदि में भी स्त्रानदानादि से इस योग के माहात्म्य का लाभ उठावा जा सकता है । 
( ५ ) पञ्चम स्त्रानतिथि- माघ शुक्ल सप्तमी बुधवार( ३१ जन., २००१ ई. ) को त्रिवेणी 
संगम में स्नान करके दानादि पूर्वक पुण्यलाभ करें; यह तिथि ' रथ सप्तमी ' के कारण पुण्यदायक 
मानी गई है । रथसप्तमी के दूसरे दिन सुर्योदय से पहले अरुणोदय बेला में स्नान: दान से करोड़ों 


त्रिवणो म स्नान करग 


जो प्रयागराज न जा सकें वे कैसे पुण्यलाभ करें ? 
यदि कोई श्रद्धालु प्रयाग न जा सके माघमास में अ 
जस मम किक भी तहत ही EAT वहाँ भी न जा सके तो किसी महानदी में, वहां भी न 
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| पहुंच सके तो किसी छोटी नदी में, वहां जाना भी संभ सि 
| में खान करे । यदि शरीरिक दुर्बलता आदि के कारण बाबड़ी आदि तक जाना भी संभव न हो तो 

| घर पर ठण्डे पानी से, यदि रुग्णादि अवस्था में शीतल जल से भी ख़ान करना कठिन हो तो गर्म 
| जल से भी स्नान करके माघस्नानं का फल प्राप्त किया जा सकता है । ऐसे दयालु शास्त्रकारों द्वारा 
| सर्वविध असमर्थ श्रद्धालुओं को भी माघस्नान का यथासंभव फल प्राप्त कराने के लिए उदार 
विकल्प दिए हैं । उल्लिखित असमर्थता की स्थिति में माघस्नान मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रयागराज 
| (त्रिवेणी-संगम) का ध्यान करके जहां- कहीं भी स्नान करना चाहिए। समुद्रतटवर्ती लोगों को इस 
माघमास में SAR करना चाहिए; क्योंकि शास्त्रों ने माघ में समुद्रस्तान को अतिप्रशस्त लिखा 


| है- 


यत्र कुत्रापि यो माघे प्रयाय-स्परणान्वित: । 
करोति Wart तीर्थे स लभेद याङ्गसजनम्‌ ॥ 
स्नान का काल 
स्त्रान का सर्वोत्तम काल अरुणोदयकाल है (सूर्योदय से पहले पूर्वी क्षितिज में जो प्रकाश 
आता है उसे अरुणोदय कहते हैं 1) अरुणोदयकाल में भी स्नान के लिए वह समय सर्वोत्कृष्ट त 
'जब तारे दिखाई पड़ रहे हों, इसके बाद सूर्योदय तक का काल, जब तारे छुप चुके 
कुछ कम महत्त्व का है । सूर्योदय के बाद प्रात:काल खान के लिए सामान्य माना गया 


उत्तमं तु सतक्षत्रं लुम्नतारं तु मध्यमम्‌ । 
Re सवितर्युदिते भू ततो हीते प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
_ नाइदपुराण में तो सूर्योदयानन्तर स्नान का भी माहात्म्य लिखा है;- 
:>अ ys, सम्प्राप्ते माघमासे तु तपल्विजनवल्ञभे । 
क्रोशत्ति सर्ववारीणि समुद्गच्छति भास्करे॥ 


पुनीमस्तस्य पापानि त्रिविधानि न संशयः । 
स्लानके दिन (२४ जन.,२००१ ई. ) को तो अरुणोदयकाल से लेकर 
णी में कभी भी स्नान किया जा सकता हे; वयोंकि कुम्भयोग के कारण 


के प्रारम्भ में संकल्प 
लेने वाले श्रद्धालु स्नात के पहले दिन ही निम्नांकित मंत्र 
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निदेश ह कि ASR करते समय निम्नाकत मत्र पढ़ना चाहिए: - 
दु:ःखदारिद्रयनाशाव श्रीविष्णोस्तोषणाय च। 
प्रात: खान करोम्यद्य माघे पापविनाशनम्‌ ॥ 
मकरस्थे Tat माघे गोविन्दाच्युत माधव | 
स्रानेनानेन मे देव यथोक्तफलदों भव॥ 
इसमंत्र को मन ही मन में जपते हुए श्री विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान के 
समय बातचीत न करें । 
दान- त्रिवेणी में माघस्नान करके प्रतिदिन निर्धनो को तिल और शवकर (चीनी) दान करें । 
इसमें ३ भाग तिल और चौथा भाग शक्कर होनी चाहिए। इस विषय में नारदपुराण का वाक्य है, - 
अहन्यहनि दातव्यास्तिलाः शर्करयान्विताः । 
त्रिभागस्तु तिलानां हि चतुर्थः शर्करयात्वितः॥ 
इस समय तिल-शक्कर के लड्डू या तिल से बने खाद्य पदार्थ भी दान करें । इस पुण्यप्रद 
अवसर पर दान का भारं महिमा है । तिल, शकर क अलावा THA एब सत महात्माजओ को 
श्रद्धापूर्वक तिलनिर्मित मिठाई; गर्म, रेशमी आदि वस्त्र; अन्न, स्वर्ण आदि का भी यथाशक्ति दान 
करें । यह दान कुम्भपर्व योग के दिन (२४ जन., २००१ ई. को) तो विशेष रूप से करना चाहिए 
कुम्भयोग में कलशदान का भी माहात्म्य है। 
कर्तव्य और अकर्त्तव्य- माघस्लान के दिनों में इन्द्रियों को संयत रखकर नियमपूर्वक 
रहना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ से दूर रहें । किसी भी प्रकार के पाप की ओर प्रवृत्ति से बचें। 
माघ-स्रानावधि में मूली, गाजर, शलगम आदि के प्रयोग का शास्त्रकारों ने निषेध लिखा है:- 
माघे यलेन सन्त्याज्यं, गूलळं मदिरोपमम्‌। 
पितूर्णा देववाना च गूलकं नैव दाएवेत्‌ ॥ 
माघल्नान के दिनों में एक मास तक शीत से बचने के लिए अग्नि का सेवन न करें । अग्नि 
का सेवन केवल होम (चञ्च) के लिए ही किया जाना चाहिए = ऐसा शास्त्र का आदेश है,- 
न वह्निं सेवयेत्‌ खातो ह्यस्रातोऽपि वरानने । 
होमार्थ सेवयेद्‌ ate शीतार्थ न कदाचन ॥ 
इस प्रकार शास्त्रोक्त fafa fad का अनुसरण करते हुए ख्ान-दानादि द्वारा सर्वथा 
शुद्ध, निष्पाप एवं पुण्य अन्तरात्मा लिए हुए श्रद्धालुओं को प्रयागराज से लौटकर भविष्य में किसी 
प्रकार का मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक पाप करने से सर्वथा विमुख रहने का पूरा प्रयत्न करना 
चाहिए, ताकि कुम्भ जैसे महापर्व पर स्नान, जप, दान आदि से अर्जित महान्‌ पुण्यसंचय बिखर 
न जाए;- 


यल्लेन सञ्चितौ रक्षन्‌ धर्मार्थौ नावसीदति । 
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ग्रहण-विवरण ( सं. २०५८ वि.) 


ie गणित कर्त्ता एवं परिलेखक --प्रियक्षत शर्मा 

इसवर्ष (सं. २०५८ वि. मे) भूगोल पर निम्नलिखित तीन ग्रहण होंगे, - | अस्तोदय खण्डग्रास चळग्रहण 
( ५जुलाई,सन्‌ २००१ ई. ) 
न Beg हि बा 


(१) खग्रास सूर्यग्रहण ( २१ जून, सन्‌ २००९ ई. ) 
(२) खण्डग्रास चद्धग्रहण (५ जुलाई, सन्‌ २००९ ई. ) 
(१३ ) कंकण सूर्यग्रहण ( १४/२५ दिसं. सन्‌ २००९ ई. ) 
से केवल नं.२ बाला खण्डग्रास चन्द्रग्रहण ही भारत में दिखाई देगा । 


|| भारत में अदृश्य ग्रहणों का संक्षिप्त विवरण 


९1) खग्रास सूर्यग्रहण ( २९ जून, सन्‌ २००१ ई. )- यह ग्रहण द. एटलाण्टिक 
महासागर, द. अफ्रीका, मेडागास्कर और द. अमेरिका के दक्षिणी भाग मे दिखाई पडेगा । इस 
> ग्रहण का स्पर्श भा. स्टैं.टा. के अनुसार २१ जून, २००१ ई. को १५ घं. ३ मि. पर और मोक्ष 
| २० घ. ५ मि. पर होगा । इसका खग्रासकाल भा.स्टे.टा. के अनुसार १६ घं. ७ मि. से १९ घं. 
| कि हक होगा । 
ह ६ 8 ) कंकण सूर्यग्रहण ( १४/१५ दिसं. ,सन्‌ २००१ ई. )- यह ग्रहण पेसिफिक 
महासागर, एटलाण्टिक महासागर, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में दिखाई 
rire स्पर्श भा.स्टे.य. के अनुसार १४ दिसं. २००१ ई. को २३ घं. ३३ मि. और मोक्ष 
५ दिसं. २००१ ई. को ५ घं. ११ मि. पर होगा! इसका कंकणकाल भा.स्टैं.टा. के अनुसार १५ 
सं. २००१ ई. को ० घं. ४० मि से ४ घं. ४ मि. तक होगा। | 


भारत में दृश्य ग्रहण का विस्तृत विवरण 


खण्डआस चन्द्रग्रहण ( ५ जुलाई, सन्‌ २००१ ई., आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरुवार) -- 
FE ग्रहण ५ जुलाई (सन्‌ २००१ ई. )को रात्रि में सम्पूर्ण भारत में दिखाई पडेगा | यह ग्रहण 
आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, प. बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, आन्त्रप्रदेश, तामिलनाडु, 
केरल, कर्नाटक, पूर्वी उ. प्र., पूर्वी महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में चन्द्रोदय के || | 
प्रारम्भ होगा । भारत के शेष भाग में इस ग्रहण का आरम्भ चन्द्रोदय से पहिले ही हो जायेगा। - 
ह ग्रहण ग्रस्तोदय होगा इसी पृष्ट पर दाई ओर भहठ-काफकीलबिक्ागका ३7 $ a elhi Collecti 
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॥ | परिलेख-प्रियब्नत शर्मा 
ज किने १ 


इसमें पांच तिरछी रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं जिन स्थलों पर से गुजरती हैं, उन स्थलों पर ५ 
जुलाई को चन्द्रोदय का काल इन रेखाओं के ऊपर लिखा गया हे | इन स्थलों पर चन्द्रोदय के 
| समय ग्रास की आकृति और दिशा का निर्देश भी इन रेखाओं पर किया गया है । इस मानचित्र में 
| अंकित *क- ख' से दाई ओर स्थित स्थलों यर ग्रहण का 
| इस रेखा से बाई ओर स्थित स्थलों पर ग्रहण का प्रारम्भ चन्द्रोदय से पहिले ही हो जायेगा । इसी 
मानचित्र में खींची गई 'च-छ ' रेखा से बाई ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान 
ग्रहण का ग्रास चन्द्रोदय के बाद उत्तरोत्तर घटता जाएगा। 

| आगे पृष्ठ 44 पर भारत के प्रसिद्ध काल 
(M8221) और ग्रहण का पर्वकाल भी दिया गया है। ग्रहणारम्भ से ग्रहण समाप्ति तक का 
काल पर्वकाल कहलाता है, लेकिन जहाँ ग्रहण ग्रस्तोदय होता है, वहाँ चन्द्रोदय से ग्रहण समाप्त 
| वक के काल को पर्वकाल माना जाता है - यह पाठक ध्यान रखें। 


इस ग्रहण के स्पर्श आदि के काल (भा.स्टै.टा.) इस प्रकार हैं 


प्रारम्भ चन्द्रोदय के बाद होगा, जबकि 
आदि देशों में इस 


२०७ नगरों का ५ जुलाई को चन्द्रो 


घं. मि. 
ग्रहणस्पर्शं १९ / =| 
ह ९०८ २६. | [जुलाई सन्‌ २००१. ] 
ग्रहण मोक्ष २१ / ४६ के ५ 
पर्वकाल २/ ४० 
. ग्रहण का सूतक:- जहां यह ग्रहण ग्रस्तोदय होगा, वहां इस ग्रहण का सूतक स्थानीय 


से एवं अन्यत्र प्रातः १० षं. ६ मि. (भा.स्टे.टा.) से प्रारम्भ होगा। 

ध्यान दें- जहां ग्रहण ग्रस्तोदय होगा, वहां इसका पर्वकाल चन्द्रोदयकाल से ही 
गा । अत: वहां चन्द्रोदय हो जाने पर ही खान-दान-जप किया जाएगा। 

का राशिफल- यह ग्रहण धनु राशि और पू.या. नक्षत्र में होगा, अत: यह धनु 

_ वालों के लिए विशेष नेष्ट होगा। बारह राशियों के लिए इस ग्रहण का 
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के बाद खाया जाने वाला अन्न दूसरे का न हो-यह भी ३ का निर्देश है। 


( पश्चाद्भुं्यात्स्ववेश्मनि) | 


ग्रहण का अन्य फल 
पश्चिमी-उत्तरी प्रान्तों व पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि 


मुसलमानी देशों एवं चीन, 
रूस आदि में विशेष राजनैतिक संकट पैदा होंगे । रुई, सूत, वस्त्र, 


तेल, घी, गुड़, खाण्ड में तेजी 
बने। वायदा व्यापार और शेयर बाजारों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा । 
ग्रहण के समय खान-पान आदि 
सूर्यग्रहण के स्पर्श (प्रारम्भ होने) से चार प्र हर (१२ घण्टा) और चन्द्रग्रहण के स्पर्श 
से तीन प्रहर (९ खण्टा) पहिले ग्रहणवेध (ग्रहणसूतक) प्रारम्भ हो जाता है । ग्रहण के सूतक में 
और ग्रहण के काल में खान-पान और मै थुन वर्जित है। 
तैलाभ्यंग भी निषिद्ध है। ग्रहण के सूतक में 
सोने का निषेध नहीं है। 
सूर्यग्रहे तु ना श्रीयात्पूर्वं या मचतुष्टयम्‌। 
चन्द्रग्रहे तु यामांस्त्रीन्‌ बालवृद्धातुरर्विना ॥ ( वृद्धगौतम ) 
नाश्चीयादथ तत्काले ग्रस्तयोश्चनदरसूर्ययोः | 
मुक्तयो श्च कृतस्नानः पश्चाद्‌ भुंज्यात्स्ववेश्मनि॥ ( ब्रह्मपुराण ) 
सूर्येन्दग्रहणं यावत्तावत्कुर्याजपादिकम्‌। 
न स्वपेन्न च भुंजीत स्रात्वा भुंजीत मुक्तयोः ॥ ( शिवरहस्य ) 
चन्द्रग्रहण का मोक्ष यदि महानिशा (रात्रि के अष्टम मुहूर्त) से पहिले हो जाए तो स्नान 
करके महानिशा से पहिले ही भोजन कर लेना चाहिए। महानिशा में एवं महानिशा के जाद्‌ भोजन 
नहीं करना चाहिए। चदि चन्द्रग्रहण महानिशा में या महानिशा के बाद समाप्त हो तो भोजन दूसरे 
दिन सूर्योदय के अनन्तर ही करना चाहिए। 
पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी व फल ग्रहणकाल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें खाना 
नहीं चाहिए। लेकिन तेल या घी में पका (तला हुआ) अन्न, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, मवखन, 
पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा में तिल या कुशा रख देने से ग्रहणकाल में ये दूषित नहीं होते । सूखे 
खाद्य पदार्थों (गेहूं, चना, दाल,आटा आदि ) में तिल या कुशा डालने की जरूरत नहीं है। 


वारि-तक्रारनालादि तिलदभैन दुष्यति। 
ग्रहण के मोक्ष के बाद सचैल स्नान करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहणमोक्ष 


प्रहणकाल में सोना, मूत्र-पुरीषोत्सर्ग और 
बाल, वृद्ध और रोगी व्यक्तियों के लिए खाने-पीने, 
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फरीदाबाद 
फाजिल्का 
फिरोजपुर 
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भागलपुर 
भिवानो(ह.) 


मोगा(पं.) 
रतनगढ़( रा.) 
रतलाम 
राजकोट(गु.) 
रांची(बि.) 
रामपुरबुशहर( हि 
रामे श्वरम्‌ 
रायपुर( म. प्र.) 
रिवाडी 
रीवां 
रोपड्(पं.) 
रोहतक 
लखनऊ 
लुधियाना 
बड़ोदरा 
विजयवाड़ा 
विशाखापत्तनम्‌ 
शिमला 
शिलांग 

३ | श्रीनगर(का.) 
संगरूर्‌( पं.) 
सरहिन्द(पं.) 
सहारनपुर 
सागर 
सांगानेर( रा.) 
सिरसा(ह.) 
सीकर(रा.) 


५० ,० ,० ,० ०० “० /0 “0 “० “0 “0 “0 “0 “0 “० “० “७ “७ “० “० “0 “0-०“0-“०-० A) 4 


जामनगर 
जालन्धर 
जालोर रा.) 
जोरहाट 
जीन्द(ह 
जैसलमेर 
जोधपुर 
झरिया(बि 


ASAD 2८ AD AD 
JAA ०८ 4७ AD ०८ 


AI AD ९७ of 


A) 


P 1७. 6 /(01118॥1] ॥४॥९8॥) arm. 
eer नगरे तै जकीय से TILES SSS नगरा में ग्रहणारम्भ से ग्रहण समाक 


ग्रस्तोदय खण्डग्रास ५ जुलाई सन्‌ २०० 


nding. by MoE-IK: ‘ 2 श्र 


१ इ. ) ( भा.स्टे. टा. दिया गया है। ॥ 


FOODS 


१९घं. ६ मि. १९ घं. ३३ मि. १९ घं. ५९ मि. २० घं. २६ मि, 
ग्रहणमध्य 


दक्षिण 


२० घं. ५३ मि. २१ घं. १९ प्रि. २१ घं. ४६ मि. 


ग्रहण के दिन व्रत-पर्वो का अनुष्ठान 
1 को छोड़कर शेष (सत्यनारायणब्रत, अमावस्या-पूर्णिमा का ख्रान-दान, वटसावित्री ब्रत, गुरुपूर्णिमा, रक्षाबन्धन, नवरात्रारम्भ 
सम्बद्ध अनुष्ठान पर सूर्य या चन््रग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड्ता। इन (पूर्णिमा-अमावस्या को घटित होने वाले) त्रत-पर्वों से सम्बद्ध पूजा आदि का अनुष्ठान इनके ठीक अपने 
ने विहित (शास्त्रोक्त) काल में ग्रहण के सूतक और ग्रहण के समय में भी करने चाहिएं-यह धर्मशास्त्रों का निर्देश है । यहां पर धर्मशास्त्रकारों द्वारा केवल यह विशेष बात कही 
कि ब्रत-पर्व से सम्बद्ध पूजादि के अनुष्टानकाल में ग्रहण लगा हुआ हो तो स्नान करके ही पूजादि करनी चाहिए: - 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने | 


| arent कर्माणि कुवीत शृतमन्ने विवर्जयेत्‌॥ 
वाले दिन पड़ने वाले व्रत की पारणा (व्रत के अंत में किए जाने वाले भोजन) के बारे में शास्त्रकारो द्वारा यह निर्देश है- 


के तक में और ग्रहण के काल में पारणा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर ही पारणा की जाए । व्रत वाले दिन प्रात: यदि चन्द्रमा ग्रस्तास्त हुआ हो तो उसी 
चन्द्रोत ग्रहणमुक्त (शुद्ध) चन्द्रबिम्ब को देखकर सचैल स्नान करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बाल, वृद्ध, आतुर तो महानिशा (अर्धरात्रि) के 


( घटस्थापन), होलिकादहन आदि) किसी भी व्रत- 


हो तो ब्रती को व्रत की पारणा दूसरे दिन सूर्योदय के बाद प्रहणमुक्त ( 
सूर्यास्त के बाद भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। 
प्रात:कालीन ओः ग्रस्त सूर्य के अस्त होने पर सांयकालीन नित्यकर्म (सन्ध्या-पाठादि) स्नान करके कर लेने चाहिएं- 
त-पर्व से सम्बद्ध तथा ग्रस्त सूर्य के अस्त होने पर तदनन्तरवर्त्ती प्रदोष आदि काल में किए जाने वाले 
ले दिन सूर्य ग्रस्तास्त हो तो प्रदोष काल में स्नान करने के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना होगा । 
) in Pu || Do n ॥ ma Najafgarh Delhi collection a हि 


शुद्ध) सूर्यविम्ब को देखकर सचैल स्नान करके नित्यकर्म से निवृत्त होकर 


ऐसा शास्त्रनिर्णय है। इसी 
- पर्वसम्बन्धी अनुष्ठान 


५ Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 16 


शनि की साढेसाती ( बृहत्कल्याणी ), Sar ( लघुकल्याणी ) और गुरु-राहु का 
गोचरफल (सं. २०५८ वि. ) 


ली चे शनैश्वर का शुभग्रह से संबंध हो अथवा महादशा का अंतर शुभ चल रहा हो, तो | अढाई वर्ष, कर्क को बीच के अढाई वर्ष, सिंह को पहिले ५ वर्ष उसमें भी मध्य के अढाई वर्ष खराब हैं। 
का अशुभफल कम होता है। यदि चन्द्र, शनि जन्म में अशुभ प्रहों से युक्त हों तो | कन्या को पहिले ५ वर्ष, उसमें भी मध्य के अढाई वर्ष विशेष अशुभ हैं। तुला को आखिर के अढाई वर्ष, 

या महान्‌ अशुभ, चिंता, अचतति, धनहानि, झगडा, कार्य में विन्न, रोजगार में कमी, व्यर्थ | वृश्चिक को अंतिम ५ वर्ष नेष्ट हैं, उसमें भी मध्य के अढाई वर्ष विशेष अशुभ हैं। धनु को प्रारंभ के अढाई 
रोग, पशु-पीडा आदि का कारण बनती हैं। यदि जन्सकुण्डली में शनि अष्टमेश या मारकेश हो | वर्ष, मकर को पहिले cad, उसमें भी पहिले अढाई वर्ष विशेष खराब हैं। कुंभ को आदि एवं अंत 

केया, साडेसाती बिशेष अनिष्ट फलप्रद होती है। यदि जन्म में शनि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश होकर | के पांच वर्ष, विशेषत: अंत के अढाई वर्ष अधिक अशुभ हैं। मीन को पूरे साढेसात वर्ष नेष्ट हैं, उनमें भी 

नें स्थित हो तो सुख-सम्पत्ति मिलती है, व्यापारादि में लाभ होता है। शनि के अष्टकवर्ग में |अंत के अढाई वर्ष विशेष अशुभ फल देने वाले होते हैं। 

एं हों तो शुभ, कम रेखाएं हों तो अशुभ फल निश्चित होता है । शान्त्यर्थ-सतनाजा को तेल सं. २०५७ वि. में ६ एवं ७ जून,२००० ई. की मध्य रात्रि में २४ घं. ५७ मिनट पर आश्लेषा नक्षत्र 

एकर पक्षियों को डालना चाहिए या शनिवार को तेल में मुख देखकर उसमें मिष्ठान्न, गुलगुले | एवं कर्क राशि में स्थित चन्द्र के समय शनि वृष राशि में प्रविष्ट हुआ है। 

बनाकर, गरीयो को, FS या कुत्ते को दें या बन्दरो को गुड़-चने डालते रहें। अष्टगंध से शुभ मुहूर्त | ध्यान दें- संवत्‌ २०५८ वि. के अंत तक शनि वृष राशि में ही रहेगा। वृष राशिस्थ शनि की साढेसाती 

ना हुआ शनियंत्र धारण करना विशेष शांतिप्रद है। ढैया आदि का फल बाई ओर कोष्ठक में दिया गया है। 

साढेसाती में प्रत्येक राशि के लिए शनि का अशुभ फल इस प्रकार है- नोट- कोष्ठक में जिन राशियों का निर्देश नहीं है, उन राशि वाले व्यक्तियों के लिए वृष 

मेष राशि वालों को बोच मे अढाई वर्ष खराब हैं। वृष को पहिले अढाई वर्ष, मिथुन को अंत के |राशिस्थ शनि की अवधि में इस संवत्‌ में साढेसाती और ढैया नहीं है। 


Ga शनेश्र स्तोत्र ) | 
" = यर केचा धी १ रु | | शनिजन्य नेष्टफल शान्त्यर्थ शनैश्चर स्तोत्र | 


ee पिप्पलाद उवाच- 
““ 3 नमस्ते कोण-संस्थाय पिंगलाय नमोऽस्तु ते! 
नमस्ते रौद्र - देहाय नमस्ते चांतकाय च ॥ 


ad = hae पाद शरीरपीड़ा,रक्तविकार, पशुधनहानि,स्त्री-पुत्र नमस्ते यम - da नमस्ते सौरये विभो! 

| li व्यापारहानि, राजभय। नमस्ते मन्द - संज्ञाय शनैश्वर नमोऽस्तु ते | 

वृष ek साती सुख-सम्यत्ति, व्यापार अच्छा, प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥'' 
हि | शारीरिक सुख एवं संतान पक्ष से सुख मिले। इस स्तोत्र को प्रात: पढ़ने से साढेसाती व ढैया की दुःखद पीड़ा नहीं होती, अनुभूत है । | 
al | व्यापार बढ़े, धन-धान्य. सम्पत्ति लाभ,प्रभाव > 


or एढेसाती | रजत | मस्तक ।चढ्ती 
कि ape बढ़े, राजनीति में लाभ व राजा से लाभ। 
गक य 'सुख-सम्पत्ति, व्यापार अच्छा,शारीरिकसुख, 
_ SS 


२ निजी जनों से शत्रु बढ़ें,गृहक्लेश, रोग 


समय वृष राशि में दाखिल होकर १५ उ 
वृष राशिस्थ गुरु का फल भिन्न 
हवेशी वता जाई 


से परेशानी, = खर्च, धन 


Gia क शुरु का 0000 Sarayu Trust Foundation i : माविश १ ae नि 
(२ जून २००० ई. से १५ जून २००१ ई. तक के लिए | a दि ye ee 


दिया जा रहा है। 


ह कन्या] तुला [क | मकर | कम्भ | पी | iy wa, वृ राशि दे राहु का शभाश भ फल 


ia = आधि- घनहानि-| धन - | सम्मान । रोग | सुख | हा | म ऱ्य | (१६ फरवरी २००२ ई. से सं. २०५८ वि. के अंत तक केलिए) 
वृद्धि | लाभ | नाश be हानि \ 

बिसी) ——_—+ — 
: १६ जून २००१ इ. को गुरु ७ घ. २६ मि. पर रेवती नक्षत्र एवं मीन राशि के चन्द्र के समय 


| मिथुन राशि में दाखिल होकर संवद्‌ २०५८ वि. के अंत तक मिथुन राशि में ही रहेगा। मिथुन राशि ॥ श 
के गुरु का फल भिन्न-भिन्न राशि वाले व्यक्तियों के लिए नीचे कोष्ट 


=f वृश्चिक ॥ नु 


दया जा रहा है। 


मिथुन राशि के गुरु का शुभाशुभ फल Se 
(१६ जून २००१ ३. से सं. २०५८ वि. के अंत तक के लिए) 


र [ल्क बक [छू | बता तल 
“अन्त विष | लि 


राहु के संचार का फल 


- 2 जपाकृसुम सकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणामाम्यहष्‌॥ 
ध 


alate 


हानि| | तमो रि सर्वयापप्रं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌॥ नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। 


दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम्‌। छाया मार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌॥ 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्‌॥ अर्धकायं महावीर्य चन्द्रादित्यविपर्दनम्‌। 
धरणीगर्भसंभूत विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌। सिंहिकागर्भस भूतं तं राहु प्रणमाम्यहम्‌। 


००० ई. को २१ थे. २८ भि (भा.स्टे. टा. ) पर राहु मिथुन राशि में 
१. तक मिथुन राशि में ही रहेगा। मिथुन राशिस्थ राहु का प्रत्येक राशि के 
कोष्ठक में दिया जा रहा है। 


[ के राहु का शुभाशुभफल 
777] 


nl कुक 


कुमार शक्तिहस्तं च पँगल प्रणमाप्पहपू॥ पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌। 
प्रियड्गु कलिकाश्याचं रूपेणाप्रतिपं बुधं ॥ रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं त' केतुं प्रणमाब्यहम्‌ 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुर्ध प्रणमाम्यहम्‌ ॥ इति व्यासमुखोद्गीतं य; पठेत्सुसमाहितः | 
देवानां च ऋषीणां च गुरु काञ्चन-सन्निभम्‌। दिवा वा यदि वा रात्री विश्वशांति* विष्यति॥ 
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्‌ ॥ नर-नारी-नृपाणां च भवेत्‌ दुःस्वप्ननाशनम्‌ ॥ 
हिमकुन्द-मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌। ऐश्वर्यमतुल तेषामारोष्यं पुष्टिवर्धनष्‌। 


+ सं 
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काशी कोसिल का विचार ( सं. २०५८ वि.) | 


संसार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनेतिक स्थिति का ग्रहगोचर के अनुसार सर्वेक्षण 


i (१) इस संवत्‌ का राजा चन्द्र एवं मन्त्री शुक्र है अत: यह वर्ष विश्व के लिए साम्प्रदायिक, प्राकृतिक, आर्थिक दृष्टि से अशान्ति का ही है । विश्व के प्रमुख देशों के नेता अपनी | 
। स्वतन्त्र नीति निर्धारित न कर सळेंगे । 


| ॥ (२) ७ जून से ९७ अक्तूबर तक विश्व के प्रतिष्ठित नेताओं के लिए समय उलझनपूर्ण, कहीं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या व निधन से शोक व्याप्त होगा। कहीं विनाशकारी 
a तूफान, ज्वालामुखी एदम्‌ भूकम्प से विनाशक स्थिति बने। 
४ (३) भारतीय गणतंत्र के समक्ष अनेक प्रश्न उभरें। १० अप्रैल से ९ जून २००१ तक एवम्‌ जुलाई-अगस्त मास विशेष घटनापूर्ण रहेंगे। २९ नवम्बर २००१ से ९ जनवरी २००२ 
“4 तक, १८ जनवरी २००२ से ७ फरवरी तक, आगे ४ अप्रैल २००२ से सवंत्‌ के अन्त तक की ग्रहस्थिति के अनुसार भारतीय शासन सत्ता के समक्ष अघटित घटनाओं के 
। साथ कई समस्याएं खड़ी होंगी । केन्द्रीय शासन एवम्‌ प्रधान नेता चक्रव्यूह में उलझे मालूम देंगे । 

` | (४) इस संवत्‌ में अनेकज प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि, सुदूर पूर्वोत्तरीय क्षेत्र एवं दक्षिण-पश्चिमी समुद्रतट विपदग्रस्त होंगे। 
1९५) विभिन्न सिद्धांतों वाली विभिन्न पार्टियों से संचालित केन्द्रीय शासनसत्ता का भविष्य ? प्रान्तीय शासकों के साथ केन्द्र का वर्तमान सम्बन्ध क्या मोड़ लेगा? 
_ ॥ (६) भारत के सत्तारूढ़ दल एवम्‌ सहयोगी दलों का तालमेल कब तक ? राजनैतिक दलों का भविष्य? 

£ (७) भारत की प्रधान पार्टियों, प्रधान नेताओं का भविष्य एवम्‌ कुछ प्रान्तों की राजनैतिक गतिविधि का सर्वे क्षण । 


= am Se es eee व. आम के ये कु छटळळ BSD प्रकाश oes oo 
| श्री वि. संवत्‌ २०५८ को ग्रहस्थिति के अनुसार विश्वजनीन घटनाओ की भविष्यवाणी 
प्रस्तुत करने से पहिले हम अपने किद्वान्‌-प्रबुद्ध पाठकों का आभार व्यक्त कर देना उचित समझते 
। हैं, जिन्होंने लगतार ७३ वर्षों तक हमारी भविष्यवाणियो का सही मूल्यांकन करके हमें आज ७४वें 
वर्ष प्रवेश पर भो इस बारे में कुछ लिखने को प्रोत्साहित किया है। पाठको! आपका यह पंचांग 
| अपनी सवांगशुद्ध गणित एवं आश्चर्यजनक भविष्यवाणियों के लिए भारत में ही नहीं, विदेशों में भी 
विश्रुत है। 
ज्योतिष शायद सबसे पुराना विषय है और एक अर्थ में सबसे ज्यादा उपेक्षित विषय भी 
उपेक्षित इसलिए कि- फलितशास्त्र में शोध के लिए शासन उपेक्षा भाव लिए है । मनुष्य जाति के 
इतिहास की जितनी भी खोज हो सकी है, उसमें ऐसा कोई भी समय नहीं था, जबकि ज्योतिष 
मौजूद न रहा हो। इसलिए इसे पुरातनतम भी माना गया है । 
बीसर्वी शताब्दी के उत्तरार्ध में भौतिक ज्योतिष की अनेक शाखाओं का विकास हुआ है, 
जिनके आधार पर फलित शास्त्र की सत्यता के बारे में प्रमाण मिलते ही जा रहे हैं । सूर्य-कलंक- 
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पर ग्रहों का प्रभाव सत्य सिद्ध हो चुका है। यही कारण है, कि--आजकल के वैज्ञानिक युग में 
पाश्चात्य एवं पूर्वीय सभी देशों में इस शास्त्र के प्रति आस्था प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस 
विषय में हम मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय (अमेरिका) (University of Minnesota) में डा. 
मार्क ग्रोवार्ड (Dr. Mark Graubard) के तत्त्वाधान में हुए फलित शास्त्र सम्बन्धी शोध के 
परिणामों का विवेचन ग्राफ द्वारा प्रस्तुत करना उचित समझते हैं । 


आलेख (gare देशों में फलित-स्पोतिय 
पर विश्वास में वृद्धि तथा OR 
का समय-सापेक्ष Re) 


पैगन धर्म ट्रारा विरोध 
fren द्वारा 


विद्वानों में विश्वास 
की मात्रा ( आशेख) 
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दैवोलोनिया ग्रीक ज्योतिष- सिद्धांतों का सूत्रपात 


| चक्रो, चन्द्रमा एवं ज्वारभाटा सम्बन्धी सिद्धान्तो के परिशीलन त थू हहं केलि सिद्धांत की 
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७०० इ. Rose 
(० इ. यू, स्वल्वास्ऊर से छोड़ दिया गया) 
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यहां प्रस्तुत आलेख में पाश्चात्य जनता एवं Papijitzes byearayirrrust Pouneatiin, Deveara-padngort Funding उसको कणा ही ' ज्योतिष ' है। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्माण्ड 


अंकित किया गया है !इस आलेख से स्पष्ट है कि ईसा पूर्व कुछ शवाब्दियों में अफ्रीकन-पैगान- 
धर्म द्वारा फलित शास्त्र का विरोध होने पर भी फलित शास्त्र के प्रति विद्वानों की निष्टा यथावत्‌ बनी 
| रही है। पांचवीं शताब्दी में क्रिश्चियन धर्म द्वारा फलित ज्योतिष का विरोध होने पर यद्यपि आस्था 
कुछ कम हुई थी, परन्तु यह क्रिश्चियनों का प्रभाव भी स्थायी न रह सका। ज्यों ही शिक्षा का क्षेत्र 
बढ्ता गया, फलित शास्त्र पर १५०० ई. के लगभग लोगों की निष्टा पुनः दृढ़ होकर पूर्व-स्थिति 
| को प्राप्त हो गई। १७ वीं शताब्दी से अब तक विरोध न होने पर भी एकमात्र उपेक्षावत्ति के कारण 
| लोगों में आस्था की कमी देखी गयी हे । परन्तु साथ ही साथ नए मौलिक विचार एवं नए ज्योतिष 
| सिद्धांतों का सूत्रपात हो जाने से इस शास्त्र के प्रति आस्था बढ़ती गई है और ये विद्वान्‌ लोग इस 
| शास्त्र में विशेष परिवर्तन से नए रूप की आशा रखते हैं। 
। आकर्षण-विकषर्ण से प्रभावित अनन्तकोटि खगोलीय पिण्ड अपनी वक्र-मार्ग, अतिचार, 
` | मन्द आदि अनेकविध गतियों द्वारा भौतिक किवा ऐहलोकिक क्रिया- कलापों मे सामयिक परिवर्तना 
| से ज्योतिषशास्त्र की वैज्ञानिकता का साक्षित्व अन्तकाल से ही प्रस्तुत करते आ रहे हैं । प्रत्येक 
| पिण्ड उस जगत्‌ पिता की अदृश्य अलौकिक शक्ति से प्रभावित होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
प्रभावित करता है । प्रभवितवर्ग ग्रहों की गति एवं प्रकृति के अनुरूप ही कर्मानुष्टान करने को प्रेरित 
| होता है। ग्रहगतिजन्य इस परिणाम को हम ' भवितव्यता' किंवा 'ईश्वरेच्छा' कहकर स्वीकार करने 


“ अवश्य भव्येष्वनवग्रहग्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा । 
तृणेन वात्येव तयानुगम्यते लोकस्य चित्तेन भूशावशात्मन: ॥'' 
इस प्रकार उस ग्रहगति से प्रभावित व्यक्ति किंवा घटनाचक्र की स्थिति तीव्र वायुवेग से 
एक तिनके की भान्ति होती है जो एक ही क्षण में अपने अस्तित्व को खोकर वायुवेग से 
होकर तदनुसार ( वायुवेग के अनुकूल दिशा में) चलने को विवश हो जाता है । स्पष्ट है 


_ “संसार का प्रत्येक परमाणु एक निर्धारित नियम से विलग नहीं हो सकता। एक 
परमाणु में यदि तनिक भी अव्यवस्था किंवा अनुशासन हीनता आ जाए, तो 
क्षण के लिए भी न टिक सके । एक क्षणिक विस्फोट से अनन्त 
पॉ से अतिरिक्त कुछ न रहे, " - यह नियामक विधान किसी अदृश्य 
छत करता है । इसी प्रकार यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रभु के एक 
रही चल रहा है । इस विधान का साक्षात्‌ कृतधर्मा ऋषियों ने जो 
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के सभी क्रिया-कलाप ग्रहों द्वारा नियंत्रित हैं। आकाश में जो भी ग्रह-नक्षत्र हैं, उनसे यह 
पृथ्वी किंवा सम्पूणं ब्रह्माण्ड अप्रभावित नहीं रहते- यह ज्योतिष का एक मूलभूत सिद्धांत 
है। 


इस सिद्धांत की प्रमाणिकता में सन्देह करना तो दुराग्रह ही है । विज्ञान, कार्य- 
कारण के सिद्धांत पर ही आधारित है । परन्तु आज भी असंख्य घटनाएं ऐसी हैं,जिनका 
कारण समझने एवं समझाने में चोटी के वैज्ञानिक अपने आपको सर्वथा असमर्थ पा रहे 
हैं । सिद्धांतों के व्यभिचार मात्र से शास्त्र की वैज्ञानिकता का प्रतिवाद नहीं किया जा 
सकता। ज्योतिष चिरन्तन सत्य-सिद्धांतों पर आधारित एक विज्ञान है, जिसमें अभी 
अत्यधिक अनुसंधान की आवश्यकता है । 
ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कालात्मा सूर्य को सब ग्रहों का प्रधान माना गया है । शुक्ल 
यजुर्वेद की इस ऋचा पर ध्यान दें- 
आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च॥ 
हिरण्येन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥'' 
अर्थात्‌-सूर्यनारायण सम्पूर्ण भुवनो को देखते हुए परिभ्रमण करते हैं। सभी ग्रहों में 
एकमात्र सूर्यदेव ही तो हैं, जो प्रत्यक्षरूप से दृष्टिगोचर होते रहते हैं । सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाश 
दने वाला कालात्मा-सूर्य, स्थावर जंगम जगत्‌, ग्रह, पृथ्वी, जल, वायु आकाश किंवा समस्त 
भूचक्र का भेद जानता है। सूर्य की प्राकृतिक व्यवस्था में तनिक भी रूपान्तर होने से दिग्दाह, 
उल्कापात, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, महामारी, अराजकता आदि उप्रदवो से संसार 
जस्त हो जाता है । अत; स्पष्ट है, कि आकाशीय पिण्डों ( ग्रहों का विश्वजनीन घटनाचक्र से 
कुछ सम्बन्ध अवश्य है। इस तथ्य को वैज्ञानिक-विचारक एवं बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग 
स्पष्ट स्वीकार करता है । 


ऋग्वेद में पचानवें हजार वर्ष पूर्व ग्रहनकषत्रों का वर्णन उपलब्ध है । महर्षियों द्वारा 
प्रस्फुरित इस शास्त्र पर गुरु -शिष्य परम्परया चिंतन व संशोधन- संवर्धन होते रहे है । प्रत्येक ग्रह 
जब अपनी गतिस्थिति में अंतर लाता है, तभी विश्व का घटनाचक् प्रभावित होता देखा गया है 
इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता अनुभव करते हैं वह सब ग्रहों के वक्र-मार्ग आदि के ही 
परिणाम हैं । इस ग्रहगति जन्य संकेत के आधार पर ही अपनी मति के अनुसार विश्व में जो भी 
प्रतिवर्ष घटित होता है, “ श्रीमार्तण्ड पंचाँग'' के माध्यम से प्रिय पाठकों के समक्ष उपस्थित 
करते हैं और यह इस प्रकाशन का ७४ वां गौरवपूर्ण वर्ष प्रारम्भ हो रहा है । 
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5 व्यक्ति से लेकर भारतरल् श्री जवाहरलाल नेहरु, श्रीपती 
श्री राजेन प्रसाद एवं अन्य गण्यमान्य प्रतिष्ठित-ऐतिहासिक 
ही है। आज भी यह पंचांग अपनी सफल आश्चर्यचकित कर देने 
कारण तथा ग्रहण आदि पंचांग गणित की सूक्ष्मता एवं शुद्धि 
१ नहीं विदेशो में भी लोकप्रिय है और भारत में अग्रणी स्थान प्राप्त कर 


क विभाजन, बंगलादेश का अस्तित्व में आना, श्री जवाहरलाल, श्री लाल 
श्रीमती इन्दिरागांधी के शासन का अंत एवं मृत्यु को सूचना, भारत-पाक युद्ध, 
“चीन युद्ध, विदेश में घटित होने वाले महत्वपूर्ण घटनाचक्र, समय-समय पर भारत की 
में विशेष परिवर्तनों एवं अन्य घटना चक्र की सूचना एवं ऐतिहासिक भूकम्प आदि की 
रित भविष्यवाणियों के लिए यह पंचांग सम्पूर्ण भारत किंवा विदेशों में भी ख्यातनामा हो 


सं. २०५४ वि. को ग्रहस्थिति के आधार पर भावी घटनाओं पर विचार करने से पूर्व गत 
। वर्षों की सफल भविष्यवाणियों को चर्चा करना प्रासंगिक समझते हे, ताकि फलित शास्त्र 
कता को स्थापित किया जा सके! 

सं. २०५४ वि. के पंचांग मे जो भविष्यवाणियां आश्चर्यचकित कर देने वाली थीं 
चर्चा करना तो यहां संभव नहीं, लेकिन कुछ प्रमुख भविष्यवाणियों को चर्चा 
युक्तिसंगत समझते हैं - 

प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी के अपदस्थ होने की भविष्यवाणी सं. २०५४ वि. के पंचांग 


नि अस्त हो रहा है। यह ग्रहस्थिति सत्तारूढ मोर्चा सरकार के लिए पेचीदा है, 
ध में प्रधान नेता को विषम चक्रव्यूह से निकलना कठिन होगा, बैसे तो संवत्‌ 
रम्भ के लगभग केन्द्र सरकार में विशेष परिवर्तन के योग हैं।'' 

पाठक जानते हैं कि ११ अप्रैल को देवगौड़ा सरकार भंग हो गई थी। २१ अप्रैल को 


ed, 3. 
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श्री इन्द्रकुमार गुजराल जी नए प्रधान मंत्री बने। 


(२) कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी सि प्रवेश का संकेत पंचांग में सं. २०५४ पृ. 
२०, कालम २ पर कांग्रेस शीर्षक के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निम्नांकित शब्दों में किया गया 
था,पढें , - 

“कर्मक्षेत्र ( कन्या राशि) का स्वामी बुध होने से मीन के गुरु में किसी पुराने 
कांग्रेसी नेतृत्व-परिवार की मदद मिलने से पार्टी को पुन: चेतना मिलने का योग है ।'! 

पाठक जानते हैं कि ८ मई को श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस में सम्मिलित हो गई । 
(३) 'केन्रीय-सरकार' से कांग्रेस ने समर्थन वापिस लिया ' परिणामस्वरूप शक्तिपरीक्षण 
असफल एवं पुन: देश राजनैतिक असंतुलन की ओर। पढ़ें - सं. २०५५ वि. के पंचांग में पृ. 
२५,कालम २ स्टैंजा १ की अन्तिम चार पंक्तियां- 

“कांग्रेस आदि कुछ राजनैतिक दलों के अग्रणी नेता अपनी महत्वाकां क्षा किंवा 
सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण केन्द्रीय-शासन सत्ता से कभी भी अलगाव की स्थिति पैदा 
करके देश में राजनैतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हें ।'' 

इस भविष्यवाणी को और स्पष्ट करते हुए आगे लिखा था (पृ. २६, कालम १, स्टैंजा,४) - 

‘oar से अलग प्रभावी पार्टी अपना हाथ खींच लेगी, परिणामस्वरूप 
प्रधानशासक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जायेंगे, जहां से निकलना संभव न होगा आर भारत 
का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल शक्ति परीक्षण में असफल सिद्ध होगा।'' और पढें, पृ. २६, 
कालम २, पंक्ति ७ से -“ १५ मई १९९८ से पूर्व ही कोई प्रभावी पार्टी जनहित के नाम पर 
कांग्रेस ' संयुक्त मोर्चा ' से समर्थन वापिस ले लेगी।''- ठीक इसी प्रकार घटित हुआ और 
“संयुक्त मोर्चा सरकार ' गिर गई | 

(%) आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र में भयंकर बाढ़ की भविष्यवाणी पढ़ें -सं. 
२०५५ वि. में पृ. २६, कालम २, अंतिम स्टेंजा- 


“इसी मध्य २७ जून से १० अगस्त तक मिथुन राशि के मंगल पर नीच शनि की 
विशेष दृष्टि है। इस अवधि में गुजरात, आसाम आदि प्रान्तो में कहीं प्राकृतिक प्रकोप से 
जनधनहानि, कहीं बाढ़, उत्तरी भारत में कहीं भयंकर अग्निकाण्ड व तूफान, भयंकर बाढ़ 
से हानि का योग है। आसाम-गुजरात-महाराष्ट्र में भी भयंकर बाढ़ से हानि होगी। '' 
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'सं. २०५५ वि. के मार्तण्ड पंचांग पृ. २७, कालम २, पर निम्रांकित पंक्तियां पढें- 
“गुजराल सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी ''- 
“संयुक्त मोर्चा की कुण्डली के अनुसार इसवर्ष wares दल (संयुक्त मोर्चा) में 
[के पूर्वार्ध में ही विशेष परिवर्तन आने के योग हैं । नवम्बर ९७ से संयुक्त मोर्चा पर अन्य 
गवी दलों के प्रहार प्रारम्भ होंगे। घटकदलों में एकता कमजोर होगी और कांग्रेस द्वारा समर्थन 
छलावा सिद्ध होगा | संवत्‌ २०५५ के प्रारम्भिक मास गुजराल सरकार के लिए ऐतिहासिक घटना 
सिद्ध होंगे।'! 
| “श्रीगुजरालजी की शपथ ग्रहणकालीन कुण्डली में शनि-भंगल का षडष्टकयोग 
एवं कर्मेश गुरु की नीच राशि में स्थिति ७ जनवरी १९९८ ई. से पूर्व इनके लिए विषम परिस्थितियों 
देने वाली है। इस अवधि में संयुक्त मोर्चा सरकार की गतिविधि पर विशेष आक्षेप होंगे । 
पनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र सिद्धांतों के कारण विमुख होने 
कई शर्ते समक्ष रखेगी और इस प्रकार संवत्‌ के पूर्वार्ध से भी पहिले ही 

(संकट को पार करने में असमर्थ अनुभव करेगी । कदाचित्‌ शनि के सीन में आने 
बाद) यह सरकार चलती है तो ४ अप्रैल से १४ मई तक तथा १६ नवम्बर 
| तक का समय सत्तारूढ़ पार्टी के लिए तथा प्रधान नेताओं के लिए विशेष 
हे वि होने बाला सिद्ध होगा ।” 

य पर हमें देश-विदेश से अनेकों पत्र प्राप्त हुए हैं एवं फलित 
व्यक्ति भी ज्योतिपशास्त्र की प्रामाणिकता को स्वीकार करने लगे 


उ नचि” 


२७ पर सत्तारूढ़ पार्टी ' भाजपा ' के बारे में स्पष्ट लिखा था- 


विस्तार होता नजर आएगा ।आगापी निर्वाचनों 


| के रूप में उभरेगी, लेकिन सत्ता प्राप्त करना एक 


र्ण स्थिति में भाजपा 
यह सर्वविदित ही 


(७) काश्मीर-कारगिल में भयंकर युद्ध में हजारों वीर जवानों को शहीद होना 
पड़ा-'' सं. २०५६ में पढ़ें, पृ. २७ -- 

“कुछ राष्ट्रों में युद्धभय व्याप्त होगा जिससे पड़ौसी देश अनिवार्यत: उलझन में आ 
सकेगें। लेकिन गुरु के राजा होने से अन्तराष्ट्रीय किंवा क्षेत्रीय हस्ताक्षेप से स्थिति नियंत्रण 
में आ सकेगी।'! 

ठीक, कारगिल की लड़ाई में अमेरिका में हस्ताक्षेप से पाकिस्तान का मनोबल कमजोर 
हुआ ओर भारत को यश प्राप्त हुआ। 

(८) १७ अगस्त १९९९ में तुर्की में भूकम्प से १७ हजार व्यक्ति मरे एवं ४० हजार मरने 
की आशंका व्यक्त की गई- 

सं. २०५६ वि. पृ. २६ पर '' आर्षमान विचार '' में कालम २ पर स्पष्ट लिखा था, कि- 

टर्की, लंका, जापान, अमेरिका व किसी मुस्लिम राष्ट्र में तूफान चक्रवात 
ज्वालामुखी विस्फोट किंवा कहीं भयंकर प्राकृतिक विनाशलीला का दृश्य उपस्थित 
होगा ।'' 

डीक इस भविष्यवाणी के अनुसार २ मई को अमेरिका में भयंकर तूफान से भारी 
जनधनहानि हुई । ८ मई को इरान में भयंकर भूकम्प से विनाश एवं १७ अगस्त को तुर्की में 
प्रलवंकारी भूकम्प ने जो विनाशलीला उपस्थित की है, वह ऐतिहासिक हे । 

ध्यान दें,-हमारी उर्दू जन्त्री में अगस्त पास के संक्रान्ति फलादेश में तुर्की में भयंकर 
भूकम्प से विनाश की भविष्यवाणी ठीक १७ अगस्त को ही की गई है। इस भविष्यवाणी पर 
राजनेता किंवा अन्य पाठक आवाक्‌ रह गए। 

इस आशय को स्पष्ट करते हुए संवत्‌ २०५६ के पंचांग में प. ३० पर कालम २ की 
अंतिम पंक्तियों में लिखा था 

संवतू के आरम्भ से २२ अगस्त तक कहीं अकाल की स्थिति बने। कहीं युद्धाग्नि 
से अशान्ति...कहीँ प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि भी होगी ।'” 

पाठक जानते हैं, इस वर्ष अनेक प्रान्तों में वर्षा की कमी से किसान चिन्तित रहे । 
काश्मीर क्षेत्र कारगिल में भयंकर युद्धानि से अशांति रही एवं अमेरिका, इरान एवं तुर्की में तूफान, 
भयंकर भूकम्पों से अत्यधिक जनधनहानि हई है जो कि उल्लिखित भविष्यवाणी की सफलता का 
निर्दर्शन है। 

( ९) सं. २०५६ में पु, ३० कालम १ में मुस्लिम देश शीर्षक में जो लिखा गया है, अक्षरश: 
सत्य घटित हो चुकी है; पढें -- 


“पाकिस्तान को आर्थिक-स्थिति उत्तरोत्तर PUTT AY चि; उत तबादनो फसल 
पौ परिवर्तन किंवा यहां लोकतांत्रिक-सरकार के खतरे में पड़ जाने के योग हैं। 

न के लिए यह संवत्‌ भयंकर समस्याओं को लेकर आ रहा है। सिन्ध प्रान्त में 

जैसी स्थिति बनेगी- यह पुनः एक और विभाजन की तरफ बढ़ने लगेगा और 

न में सैनिक शासन की संभावनाएं ग्रहगति के अनुसार प्रबल हो रही मालूम देती 


होगी और सत्तारूढ़ दल के घटक ( सहायक ) दल 
छिटकने लगेंगे, कोई आश्चर्य नहीं यदि इस अवधि में कोई विशेष राजनीतिक परिवर्तन हो 
जाए।'' 

भारत की जनता १६/१७ अप्रैल को भाजपा सरकार के गिर जाने से आवाक्‌ रह गई। 

इस प्रकार भारत में एक विशेष राजनैतिक परिवर्तन आया । इस भविष्यवाणी की सफलता पर 
देश-विदेश से जिन महानुभावों एवं राजनीतिज्ञो ने प्रशंसापत्र भेजे हैं, हम उनके आभारी हें । 
(९२) सं. २०५६ वि. के पंचांग में पू. ३९, कालम २, संदर्भ ३में अगस्त से अक्तूबर तक 
राजनैतिक दलों में शक्ति परीक्षण ( निर्वाचन) की भविष्यवाणी भी कम आर्श्यजनक 
नहीं- 


णाठको ! पाक की स्थिति इसी एकार है। पाक में सैनिक शासन चल रहा है । 
(९०) ५ सितम्बर १९९८ ई. को लेखनीबद्ध की गई इन भविष्यवाणियो में से एक ओर 
| आश्चर्यचकित कर देने वाली भारतीय राजनीति में सत्ता हथियाने की होड़ की भविष्यवाणी इस 
| प्रकार की गई थी- 

| पढें सं. -२०५६ , पृ. ३२, कालम २ को अन्तिम पंक्तियां- 

| **गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार २६ मई १९९९ इं. से पूर्व, राजनीतिक -परिस्थितयां 
| कुछ इस प्रकार पेचीदा हो जाएंगी कि सहयोगी दल ( सत्तारूढ़ दल का ) साथ न देंगे तब 
| विपक्ष के प्रधान नेताओं की सत्तालिप्सा विभिन्न सिद्धान्तो वाली पार्टियों से भी तालमेल 
| करके सत्ता हथियाने को आतुर रहेंगी, जिनमें कांग्रेस प्रमुख होगी। यह खेल २८ अगस्त 
सन्‌ १९९९ इ. तक चल सकता है।'' 

यह आश्चर्यचकित कर देने वाली भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य उतरी है। श्रीमती सोनिया 
जी ने सत्ता कांग्रेस को प्राप्त करने की नीति से भाजपा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से गिराया। 
| विभिन्न सिद्धांतों वाली पार्टियां भी १६ अप्रैल के बाद सत्तालिप्सा में कांग्रेस के साथ हो गईं, परन्तु 
| सफलता हाथ न लगी। अन्ततः ५ सितम्बर को नए लोकसभा निर्वाचन कराने पड़े। 

1( १९) १६ अप्रैल सन्‌ १९९९ई., को भाजपा सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित , भारत 
में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन की भविष्यवाणी, पढ़ें - सं. २०५६ में पृ. ३१, कालम १, पंक्ति २ 

| के बाद -- 

“गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार संवत्‌ के आरम्भ में ही संवत्‌ का रक्षामंत्री ( क्रूरग्रह 
| मंगल ) वक्र हो रहा है और गुरु ( शुभ ग्रह ) संवत्‌ के शुरु में ही अतिचारी हो रहा है । संवत्‌ 
के प्रारम्भ से ही शनि-मंगल का समसप्तळ योग २२ अगस्त तक चलेगा;- यह समये 
| केन्द्रीय-शासनसत्ता के सामने विशेष समस्याओं को लाकर खड़ा कर देगा और सरकार 
1को १६ अप्रैल १९९९, तक इन समस्याओं को सुलझाना कठिन हो जाएगा, भारत की 

| राजनीति में अचिन्तित घटनाचळ चलेगा। राजनीतक पार्टियों में नए समीकरण बनेंगे। 


“२३ अगस्त को मंगल वृश्चिक राशि में आकर शनि-गुरु के साथ षडष्टक योग 
बनाएगा। अगस्त से अक्तूबर तक की ग्रहस्थिति के अनुसार केन्द्रीय शासन पुन: शक्ति 
परीक्षण की ओर बढ़ने लगेगा, राजनैतिक अस्थिरता अनुभव होगी और विभिन्न राजनैतिक 
दल निर्वाचन संग्राम में कूदने का मन बना लेंगे। '' 

इस भविष्यवाणी के अनुसार ५ सितम्बर को लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई, 
और तदनुसार निर्वाचन हुए। 


११-१२-९९ को क्रोशिया के राष्ट्रपति का निधन, १२-१२-९९ ई. को रोमानिया का 
प्रीमियर अपदस्थ, १४-१२-९९ को सूडान की पार्लियामेंट भंग, १९-१२-९९ को इटली के 
प्रधानमंत्री का त्यागपत्र । 
भविष्यवाणी -- मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष ८ से २२ दिसम्बर के मध्य ' कुछ राष्ट्रों की शासन 
सत्ता में परिवर्तन हो ।'-- (सं. २०५६ वि. पृ. ११७), 

सं. २०५७ वि, के पंचांग में आश्चर्यचकित कर देने वाली पूर्णरूपेण सफल सभी 
भविष्यवाणियों को यहां प्रस्तुत करना तो स्थानाभाव के कारण संभव नहीं है, पुनरपि सफल 
भविष्यवाणियों के कुछ अंश यहां प्रस्तुत कर देना चाहेंगे;- 

(१) २६ जुलाई ( २००० ई. ) को फिजी में सत्ता पलट, आन्तरिक हिंसा 

भरविष्यवाणी- ‘saad सं. २०५७ वि. का राजा बुधग्रह अतिचारी होकर कुछ क्रू रग्रहों 
के साथ सम्बन्ध करेगा, संवत्‌ का मंत्री भी मेष राशि में शनि-मंगल एवं आगे सारा साल 
अपने शत्रुग्रह शुक्र की राशि वृष में शनि के सा रहेगा, अतः बुध शुभ होकर 
भी विश्व के कुछ राष्ट्रों को भयानक एवं अशान्तिप्रद निर्णय लेने को मजबूर करेगा, गुरु 
ग्रह शत्रु क्षेत्र में क्रूर -शनि के साथ होने से अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभा सकेगा 


। बाढ से भारी विनाण wan एवं अगस्त में * पप्नउनाश.. | 


Ss ree ee ......., ......... ......-.-. og 
->कहीं आन्तरिक अशांति व क्रांति से सत्ता परिवर्तन होगा व कहीं सेना द्वारा सत्ता 
का हथियाना संभव है ।'' ( श्रीमार्त्ण्ड पंचांग सं. २०५६ वि., पृ. २२,कालम १ ) 
(२) १२-१०-९९ ई. को नवाज़ शरीफ का तख्ता फलट- 

| भविष्यवाणी: — 

“ पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ जी के खिलाफ बगावत होकर संवत्‌ २०५७ वि. 
के प्रारम्भ से पूर्व ही सत्ता से च्युत हो जाने का योग है। आगे सिन्ध प्रान्त में स्थिति विकट 
होती जायेगी, जो कि आन्तरिक क्रान्ति का रूप आगामी वर्षों में धारण करके पृथक्‌ तंत्र 
की मांग करेगी। लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, सेना का अधिक दबदबा संभव है । ''-- श्री 
मार्त्तण्ड पंचांग सं. २०५७ वि. , पृ. २४ कालम २) । 
| (३) १४-८-२००० को रूसी पनडुब्डी समुद्र में डूबी, ११८ अधिकारी मरे, २३-८ 
| को गल्फ एअर लाईन्स का हवाई जहाज ध्वस्त । १-८-२००० को हि.प्र. में वर्षा व बादल फटने 
| की घटना से १५० व्यक्ति मारे गए । महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात में भी जुलाई/अगस्त में 
| बाढ़ से जन-धनहानि के समाचार प्रकाशित हुए है । 


न २००० 


| २२ जुलाई से सितम्बर के प्रथम सप्ताह के लगभग यान दुर्घटना किंवा भयंकर 
बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि के समाचार मिलेगें। ( सं. २०५७ चि., घृ. २३, 

| कालम २ )1 

(४) भूतपूर्व यूनियन भिनिस्टर श्री राजेश पायलट की दुर्घटना में ११ जून २००० को 


“नववर्ष प्रवेश कुण्डली में भारत की प्रभावराशि- मकर में केतु एवं प्रभाव - 
श शनि- मंगल एवं गुरु के साथ अपनी नीचराशि मेष में स्थित है। नववर्षेश 

“कालसर्प योग' से प्रभावित है। दक्षिण में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के निधन से 
प्त हो । भारत के प्रतिष्टित नेताओं को अपनी सुरक्ष-व्यवस्था को सुदृढ कर लेना 
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(५) आध््रप्रदेश में अगस्त २००० में बाढ़ से भारी विनाश हुआ, एवं अगस्त में ' अमरनाथ- 
यात्रा ' के समय उत्तराखण्ड के पर्वतीय भूभाग पर भूस्खलन-जलप्लाब से हानि भी हुई। 

भविष्यवाणी -- “जून से अगस्त तक कहीं भयंकर बाढ़, उत्तराखण्ड व पर्वतीय- 
भूभाग पर किंवा उत्तरी भारत में जलप्लाव से भयंकर जनधनहानि के संकेत मिलते हैं।'” 
(सं. २०५७ वि., पृ. २७ , कालम २)। 
(६) गतवर्ष अक्तूबर में लोकसभा निर्वाचन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक-मोर्चा को सरकार बनाने का 
अवसर मिला। 

भविष्यवाणी ' निर्वाचनकालीन गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक- 
मोर्चा सरकार बनने की स्थिति में आ सकेगी।'' ( सं. २०५७ वि. पू. २८, कालभ ३ )। 
(७) ' काश्मीर में उग्रवादियों की गतिविधियां तीब्र'-- 

भविष्यवाणी- यहां (काश्मीर में) '* स्थिति गंभीर बनेगी। पाक की कुनीति से 
सीमाप्रान्तों पर अशान्ति रहे। कुपवाड़ा अनन्तनाग एवं श्रीनगर में उग्रवादियों की गतिविधियां 
तीव्र होंगी।'' (स. २०५७ वि., पृ. २८, कालम २ )1 

इस प्रकार प्रतिवर्ष अनेकों आश्चर्यचकित कर देने वाली अव्यभिचरित भविष्यवाणियों की 
सफलता का श्रेय गत ७३ वर्षों से आपके लोकप्रिय इस पंचांग को प्राप्त होता आ रहा है। सभी 
सफल भविष्यवाणियों का उल्लेख व चर्चा करना यहां स्थानाभाव के कारण संभव नहीं है । 

पाठको, श्री मार्तण्ड पंचांग के माध्यम से की गई या की जा रही भविष्यवाणियों की 

सफलता का श्रेय जो आप हमें दे रहे हैं, चह सब पूर्वाचार्य एवं ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ गुरुचरणों 
की कृपा ही है या जनता जनार्दन के सौहार्द का परिणाम । हम उन पाठकों के भी आभारी हैं,जो 
विभिन्न प्रान्तों से पत्राचार द्वारा भविष्यवाणियों की सफलता पर बधाई भेजकर हमें , भावी वर्षों में 
हेगतिजन्य संकेतों के आधार पर कुछ न कुछ लिखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं । 


TE २०५८ वि. की ग्रह परिषद्‌ के ae पर 
विश्व का घटनाचक्र 


जिस तरह पृथ्वी पर लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री आद के चुनाव 
होते हैं और उन निर्वाचित व्यक्तियों के गुण-कर्म, स्वभाव-योग्यता का प्रभाव उनके अधिकृत 


प्रतिवर्ष दिव्य एवं अद्भुत शक्तिमती आकाशी- 


ग्रहपरिषद्‌ में सात पद सौम्य ग्रहों को एवं तीन पद क्रूर ग्रहों को 
। चन्द्र है । इसवर्ष चन्द्र ने संवत्सरेश होने के साथ-साथ सस्येश एवं 
अधिकार क्षेत्र में ही रखे हैं । इस संवत्‌ का मंत्री शुक्र है, गतवर्ष के 


व की शासन परिपाटी में स्त्रियों के महत्त्व किंवा आरक्षण पर बल दिया जाएगा। 
| नारी जाति को गरिमा को स्वीकार करना होगा। वर्षेश चन्द्र का शुक्र के साथ 
बर्ष के मंत्री शुक्र का वर्षेश चन्द्र के साथ शत्रुभाव होने से संकेत मिलता है, 
ए मे से किसो देश का कोई राजनीतिज्ञ अपनी हठघर्मिता एवं अविमृश्यकारिता 
विशेष की शान्ति को भंग करेगा, जिससे विश्व का घटनाचक्र प्रभावित हुए 
॥ इसवर्ष मुस्लिम समुदाय का कोई राष्ट्र अपनी कुनीति के कारण भारत-रूस 
मे युद्ध का सूत्रपात करेगा; अपने उग्रवादी-समुदाय द्वारा मुस्लिम राष्ट्र प्रच्छनरूप से 
अन्य कुछ राष्ट्रों में वातावारण को अशांत करेंगे 
_ ग्रहपरिक्द्‌ सें इसवषं वृहस्पति को सुरक्षा-प्रतिरक्षा का स्वामित्व प्राप्त है, साथ ही मेघेश 
न्न पद भी उपलब्ध है। गुरु के दुर्गेश होने से विश्व के प्रमुख राष्ट्र विश्व में शान्ति- 
रहेंगे। विश्व के प्रगतिशील राष्ट्र, नई सहस्राब्दी में विशेष प्रगति की तरफ उन्मुख 
सूर्य को ग्रहपरिषद्‌ में धनेश, शनि को धान्येश एवं बुध को रसेश (गुड़, खाण्ड, रसकस 
पदार्थों का स्वामित्व) प्राप्त है । स्पष्ट — yaad विश्व के कुछ देशों में भारी आर्थिक 
प गो, व्यापारिक- वैश्वीकरण से भारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 
'इसवर्ष चार स्तम्भो के विचार से यह वर्ष विश्व के लिए विशेष ठीक मालूम नहीं दे रहा, 
अन्न एवं वायुस्तम्भो का पूर्णतया अभाव हे 1 अत: विश्व के कुछ देशों में अकाल 
ति बतेगी, खाद्यान्न वस्तुओं का अभाव होगा। कहीं वायु-प्रदूषण, गेस-रिसाव 
से भारी हानि का संकेत मिलता है । जलस्तम्भ एवं तृणस्तम्भ इसवर्ष ठीक हैं। 


इच्छा sine Seer चिसा डं 


सं. २०५८ को ग्रहस्थिति के अनुसार विश्वजनीन घटनाचक्र 
का संक्षिप्त विवरण 
जगत्‌ लग्न कुण्डली 


जगत्‌ लग्ने कुण्डली की ग्रहस्थिति 
के अनुसार लग्नेश गुरु छठे भाव में शनि 
के साथ शत्रु क्षेत्रस्थ है । लग्न में केतु -मंगल 
एवं चन्द्र क्रूर हैं, सप्तमेश एवं कर्मेश बुध 
उच्च- शुक्र के साथ नीच है। संकेत मिलता 
है कि- विश्व के प्रमुख देशों की वैश्वीकरण 
नीति से समृद्ध देशों को ही विशेष लाभ 
होगा। जगत्‌ लग्न कुण्डली के लग्न (धनु) 
में मं.- के.- चं. एवं सपमस्थ राहु होने से विश्व के (विशेषतः यूरोप के) कुछ देशों में कहीं 
दुर्भिक्ष की स्थिति , कहीं प्राकृतिक प्रकोप से विशेष जनधनहानि के समाचार मिलेंगे। कहीं 
शासनसत्ता में आकस्मिक परिवर्तन भी संभव है । कहीं प्रतिष्टित व्यक्ति के आकस्मिक निधन से 
शोक व्याप्त होगा। इसवर्ष गोचर-ग्रहस्थिति के अनुसार विश्व के कुछ मुस्लिम राष्ट्रों में आन्तरिक 
क्रान्ति, अशान्ति एवं युद्ध की संभावना भी बनती है । जगत्‌ लग्र कुण्डली में केन्द्र में क्रूरयह होने 
से मेष, वृष, मिथुन, कन्या, कुम्भ, मीन प्रभाव राशि वाले देश विशेष प्राकृतिक प्रकोप एवं 
राजनैतिक घटनाक्रम किंवा हत्याकाण्ड, विस्फोट, ज्वालामुखी प्रस्फोट आदि की घटनाओं के 
लिए विशेष चर्चित रहेंगें। पाक, जापान, चीन, रूस, अफगानिस्तान, अमेरिका, कम्बोडिया, 
इराक, ईरान, साइप्रस, पोलैण्ड, आयरलैण्ड, नॉर्वे आदि राष्ट्रों में विशेष घटनाएं घटित होंगी। 


संवत्‌ का राजा स्त्रीग्रह चन्द्र पर्याप्त वर्षा, उत्तम फसल, जनता में सौहार्द, निरामय 
जनजीवन का संकेत देता है। लेकिन वर्ष का मंत्री देत्याचार्य शुक्र, टिङ्डी दल, मूषक व वन्य 
जीवों से खड़ी फसलों की हानि करे। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष के 
राजा-मंत्री ये दोनों महत्त्वपूर्ण पद स्त्री ग्रहों को ही प्राप्त हैं। वर्षेश चन्द्र से मंत्री शुक्र 
प्रबल है 1 अत: चन्द्र उसकी स्वच्छन्द गतिविधि पर अंकुश न लगा सकेगा । परिणामस्वरूप 
अफगानिस्तान, सोवियतसंघ से पृथक्‌ 


गर रूस के इस्लाः ग्‌ 


प्रहास्थात क 
अनुसार उत्तरी इराक एवं तुर्की में Hel को लेकर थति बनेगी। Hel द्वारा टर्की में 
खून खराबा होने के योग हैं । दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अमेरिका आपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने 
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के लिए विशेष नीति बनाएगा। 

संवत्‌ २०५८ वि. में चैत्र शुक्ल द्वितीया मंगलवार ( २७ मार्च, सन्‌ २००१ ईं.) को 
जरी सन्‌ ९४२२ प्रारम्भ होगा। मुस्लिम सन्‌ का मंगलवार को प्रारम्भ होना कुछ राष्ट्रों में 
ति का संकेत देता है। विश्व के कुछ राष्ट्रों में भयंकर युद्ध के बादल मंडराने 
गे । पशुओं में रोम से परेशानी रहे । अग्निकाण्ड एवं बम विस्फोट आदि से कुछ देशों में 

के भी योग हैं। पूर्वी देशों में टिङ्डी आदि से खड़ी फसलों को हानि पहुंचे । 
संवत्‌ के आरम्भ से ९ अप्रै. तक राहु-मंगल का घडष्टक एवं १० अप्रेल सन्‌ २००१ ई 
बुक शनि-मंगल का परस्पर दृष्टि सम्बन्ध बना रहेगा। इस समय शनि शीक्रगति एवं मंगल 
में है। इसवर्ष चीन, ताईवान में पुन: एकीकरण की संभावना बनाने लाले योग हैं, लेकिन 
गा का कुछ अंश इस संभावना को नकारेगा, बहुमत कुछ विशेष शर्तों के आधार पर चीन के 


में अराजकता, आन्तरिक विद्रोह एवं उग्रवाद के तत्त्व जोर पकड़ेंगें, जिससे रूस 
भावित होगा। इटली एवं फ्रांस में कोई विशेष दुःखद घटना घटे। अफगानिस्तान 
२ से अन्य पड़ोसी देशों में भी अशांति बढ़ेगी । कोई बड़ा राष्ट्र अफगानिस्तान के 
देशों में अस्थिरता के लिए करेगा । संयुक्त राष्ट्र को ध्यान देना चाहिए। 
८ ग अपनी नीच राशि में बुध अतिचारी हो जाता है। इस वर्ष 
; अस्थिरता की ओर बढ़ेगा । ब्रिटेन में नस्लवाद एवं जर्मनी में 
ही में भारतीयों का व्यापार संकटग्रस्त होगा एवं फिजी में भारतीयों 
बनेगा- एतदर्थ भारत सरकार को कुछ करना पड़ेगा। १०अप्रैल से 
में भूकम्प ,जलाप्लाव, समुद्री तूफान, व अग्निकाण्ड आदि 
योग है । इस अप्रैल से जून तक की समयावधि में किसी विशिष्ट 
'कहीं राजसत्ता में उलटफेर से बातावरण अशांत रहेगा। ११ 
। शनि-शुरु-सूर्य-बुध २१ मई तक 
एवं कहीं अन्दरुनी हालात 
बनें। + 


| 


| 


१० अप्रैल को मंगल धनु राशि में आकर ९ जून तक राहु के साथ समसप्तक योग | 
ग । शनि-मंगल का षडष्टक योग भी बन जाएगा । इसी दिन युरेनस भी कुम्भराशि में 
हो रहा है। कुम्भ राशि पर शनि-मंगल की विशेष दृष्टि है। इस समच रूस से पृथक 


हा है।इस प्रकार मं-बु-यूरेनस- 


ठ्ने से वैश्वक-विस्तार का मार्ग कठिनताओं से भर 
इससे विश्व बाजार भी प्रभावित होगा। 
आषाढ चान्द्रमास म ( ७ जून सं ५ जुलाई तक ) पाच गुरुवार ह, साथ हा १० जून 
को मंगल वक्री पोजीशन में ( उल्टा चलता हुआ )फिर स वृश्चिक राशि म दाखिल होकर 
शनि के साथ समसप्तक योग बनाएगा। २५ अगस्त तक इस योग का प्रभाव नेष्ट रहेगा। 
विश्व के कुछ राष्ट्रों में अघटित घटनाचक्र चलेगा । मुस्लिम राष्ट्रों एवं यूरोप के कुछ राष्ट्रों में कहीं 
आन्तरिक संघर्ष, भयंकरबाढ़, भूकम्प-प्राकृतिक प्रकोप से भयंकर जनधनहान के योग हैं। 
एशिया के कुछ देशों में भयंकर बाढ़ आदि से कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति बनेगी । पांच गुरुवारो का 
प्रभाव पश्चिमी देशों पर स्पष्ट अनुभव किया जाएगा। १६ जून २००६ ई. को गुरु मिथुन राशि में 
आकर राहु के साथ मेल करेगा और १५ फरवरी २००२ ई. 
रहेगा। 


जाने का योग बन रहा है 


तक राहु-गुरु का राशि सम्बन्ध चलता 


“यत्रमासे पंचवारा: जायन्ते च वृहस्पतेः । 
विग्रह: पश्चिमे देशे खड्गवुद्धं च जायते ॥'' 
पश्चिमी देशों में कहीं युद्ध की आशंका से वातावरण अशात रहे 
संघर्ष की घटनाओं में हानि के समाचार मिलेंगे । कहीं सत्ता संघर्ष जोर पकड़े 
स्थिति बने। 


सीमाप्रान्तों पर सैन्य 
॥। कहीं अकाल की 


श्रावण कृष्ण पक्ष में बुध-गुरु-सूर्य राहु ये चारों ग्रह मिथुन राशि गें एकत्र हैं । अमेरिका, 
अफगानिस्तान, टकी, जर्मनी, जापान किंवा अन्य किसी मुस्लिम राष्ट्र में भूकम्प, यान दुर्घटना, 
बम्ब विस्फोट, सैन्य संघर्ष किंवा जलाप्लाव आदि प्राकृतिक प्रकोप से जनथनहानि के योग हैं। 
श्रावण शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि का क्षय होने से आगे कात्तिक में किसी प्रतिष्टित व्यक्ति के निधन 
से शोक व्याप्त होगा या कहीं सत्ता हस्तान्तरण हो। अगस्त के पूर्वार्ध में बुध आतिचारी है, अतः 
भयंकर बाढ- भूस्खलन आदि से हानि होगी। शनि-मंगल का समसप्तकयोग अनेकत्र भीषण 
अकाल का योग भी बना रहा है। 

२६ अगस्त को मंगल धनु राशि में आकर शनि के साथ षडष्टक योग बनाता है। 
यह योग १७ अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा। अगस्त-सितम्बर में यान दुर्घटना में जनधनहानि, 
बाढ़, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप से हानि एवं किसी नेता का पद रिक्त होने का योग है। 


१८ अक्तूबर से २९ नवम्बर तक शनि-मंगल का नव-पंचम सम्बन्ध रहेगा। विश्व में 
शान्ति- प्रयास जोर पकडेंगे, आर्थिक सुधार के नए पग उठेंगे | लेकिन ब्रिटेन किंवा किसी मुस्लिम 
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त्थं एवं परस्पर विशेष दृष्टि सम्बन्ध विश्व के कुछ राष्ट्रों के लिए अघटित घटनाओं को जन्म देने 
० है। कहीं ऋतु विपर्यय से नए रोगों से जनता परेशान हो, कहीं दो देशों में यद्धाग्रि से 

_ | जनधनहानि का योग भी बनता है। कहीं कुछ देशों में आन्तरिक समस्याएं जटिल हों। ताइवान के 
| प्रश्न पर चीन-अमेरिका में मतभेद उजागर हों, जलडमरु मध्य अशान्त क्षेत्र बन जाने के योग हैं। 
| नवम्बर से जनवरी तक किसी गण्यमान्य व्यक्ति के निधन से शोक व्याप्त होगा। जनवरी के उत्तरार्ध 
| में बुध-गुरु -शनि वक्र हे, यूरेनस २८ जनवरी को फिर कुम्भराशि में आ जाता है । यूरेनस, शनि 
की दृष्टि में आएगा। १६ फरवरी को राहु वृष में, केतु वृश्चिक में दाखिल होगा। वृष राशिस्थ 
| राहु का शनि के साथ मेल होगा। ४ अप्रैल को मंगल भी वृष राशि में आकर राहु एवं शनि 
| के साथ एक राशि -सम्बन्ध बना लेगा, जो कि संवत्‌ के अन्त तक चलेगा। प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ 
के समक्ष विशेष समस्याएं उपस्थित होंगी, जिनका समाधान कुछ देशों की मध्यस्था से ही होगा। 
कुछ देशों में आन्तरिक क्रान्ति, रक्तपाद एवं कहीं भुखमरी की स्थिति से चिन्ता व्याप्त हो। यह 
शनि मंगल राहु का सम्बन्ध मुस्लिम राष्ट्रों के लिए विशेष भयावह प्रतीत होता है। किसी देश के 
वरिष्ठ नेता के पदत्याग व निधन का समाचार मिले। 


यूरोप के देशों की वर्ष कुण्डली यूरोप के देशों की वर्ष कुण्डली 


Dae 


३१ दिसं.,२०००६.( रात्रि १२ बजे) 


३१ fet, २००१ ई.( रात्रि १२ बजे) 
यूरोप के कुछ देश अभावग्रस्त होकर आर्थिक संकट को अनुभव करेंगे । अमेरिका किसी 
टापू या छोटे देश को लेकर किसी नई समस्या को जन्म देगा। जिससे कुछ देशों की शान्ति भंग 
हो। ३ फरवरी २००१ ई. से संवत्‌ के अंत तक की ग्रहस्थिति के अनुसार बर्तानिया, रूस, 
| स्काटलैण्ड, जापान आदि में बेरोजगारी जोर पकड़ेगी, पश्चिमी यूरोपीय देशों में कहीं जंग का 
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३ नवम्बर सन्‌ २००१ ई. से ९ जनवरी EGY शिसे and ००वूशेरके दिशो Hoe Rare के अनुसार इसवर्ष सं. २०५८ वि. में युरोप के देशों 


की अर्थव्यवस्था में मजबूती बरकरार रहेगी । यूरोप में आर्थिक गतिविधि का विशेष विस्तार होगा। 
घरेलु उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए कोई युरोपीय देश 
आवाज उठाएगा। १० अप्रैल २००१ ई. से ९ जून तक , १६ जून से १५ फर २००२ ई. तक एवं 
४ अप्रैल २००२ ई. से संवत्‌ के अंत तक की समयावधि विशेष कठिन, भूकम्प, तुफान समुद्री 
जलाप्लाव किंवा युद्भमय बातावरण वाली है । ब्रिटेन, आयरलैण्ड, स्काटलैण्ड किंवा अमेरिका 
आदि में प्राकृतिक प्रकोप से हानि, कहीं आन्तरिक समस्याएं कठिन परिस्थिति पैदा करें । कहीं 
स्वायत्तता का प्रश्न, कहीं मुस्लिम राष्ट्रों में आंतरिक संघर्ष की स्थिति बने। 

यूरोप के प्रतिष्ठित देश अमेरिका में सवंत २०५८ वि. के प्रारम्भ होने से पूर्व ही राष्ट्रपति 
के लिए हो रहे, निर्वाचन -संग्राम में रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य श्री जार्ज बुश द्वारा कडा संघर्ष 
करने पर भी शनि की गोचरग्रहस्थिति के अनुसार श्री अलगोर ही राष्ट्रपति पद प्राप्त करेंगे- ऐसा 
ग्रहस्थित्यनुसार लिख रहे हैं- सर्वज्ञ तो प्रभु ही हैं । सूक्ष्म निर्णय तो दोनों के जन्माङ्ग के आधार 


पर ही कर सकेंगे। 
मुस्लिम देश 


मुस्लिम देश- १ मुहर्रम से एक दिन पहिले चन्द्रदर्शन के दिन २६ मार्च सन्‌ २००१ ई. को 
सूर्यास्त समय [१८ घं. ३४ मि.( भा.स्टैं.टा.) ] पर मुस्लिम नववर्ष का प्रारम्भ होता है । 


इसवर्ष विक्रमी संवत्‌ एवं मुस्लिम- 

नववर्ष का प्रारम्भ एक ही दिन हो रहा हैं। 
मुस्लिम-नववर्ष कुण्डली में शनि, मंगल का 
दृष्टि सम्बन्ध, संवत्‌ के प्रारम्भ से ९ अप्रैल 
तक राहु - मंगल का पडष्टक, १० अप्रैल, 
सन्‌ २००१ ई. तक शनि-मंगल का समसप्तक, 
२६अगस्त से १७ अक्तूबर तक मंगल - शनि 

का षडष्टकयोग एवं ४ अप्रैल २००२ से संवत्‌ 
के अन्त तक की ग्रहस्थिति मुस्लिम राष्ट्रों के 
लिए विशेष भयावह प्रतीत होती है। ग्रहस्थिति( २६ मार्च सन्‌ २००१ ई. को सूर्यास्त सपय ) 
के अनुसार पाकिस्तान में उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना शीघ्र संभव नहीं है। पाकिस्तान 
सर्वाधिक असहिष्णु कट्टर-पन्थी धर्मान्ध देश के रूप में जाना जाएगा। कट्टरपन्थी मुह्लाओं से 
वर्तमान शासक स्वतः तंग आ जाएंगे, इसका दुष्परिणाम पाकिस्तान की आम जनता को भोगना 


मुस्लिम नववर्ष कुण्डली 
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ई. तक भारी दुर्घटनाओं, राजनीति का सामना करना पडेगा । 
इसके बाद यहां प्रशासनिक परिवर्तन होंगे । अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकीस्तान 


आक्रोश सेना प्रमुख 
वर्तमान शासक के लिए गंभीर समस्या बन जाएगा | पाक स्वयं आतंकवाद की आग से झुलसने 


पूर्वावलोकन सं. २०५७ वि. के अन्तिम पासो की ग्रहस्थिति के अनुसार ३ फर. २००१ 
ई, से संवत्‌ २०५७ वि. के अंत तक की ग्रहस्थिति के अनुसार शनि-मंगल का समसप्तक 
'सीमाप्रान्तो पर शत्रु देश की सैन्यगतिविधि से वातावरण अशान्त बनाएगा भारतीय सुरक्षा 
पंक्ति ( सेना ) को सुसब्रद्ध रहना होगा। यह समय राजनैतिक दृष्टि से काफी उलझनपूर्ण 
देता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के सहयोगी दलों में सरकार के साथ असहयोग 
लगाव की प्रवृत्ति प्रधान नेता को विषम परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देगी:-- 
तंत्र जगमगाता मालूम देगा। सं. २०५८ किन घटनाओं को लेकर आ रहा है;-- 

नखने की चेष्टा है, सर्वज्ञ तो प्रभु ही है। 
नववर्ष प्रवेश कुण्डली में लग्नेश गुरु केन्द्रेश होकर, शुक्र के क्षेत्र (तृतीयभाव) में शनि 
सम्बन्ध बना रहा है। इस समय शनि-मंगल परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। 


ट समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मंगल नवमेश होकर 


रहा है, अतः प्रधान नेता अपने बुद्धिबल से सभी समस्याओं को 


जाएगा। नववर्ष लग्न में उच्च शुक्र-चन्द्र- सूर्य शुभ हैं, मीन लग्न में नववर्ष प्रवेश भी जनजीवन के 
स्तर को प्रगतिपथ पर ले जाता है ;-- 
"यदा शुभग्रहैर्युक्त लग्ने स्यात्तु शुभाशुभम्‌। 
धन-धान्यादि सम्पूर्ण सर्व वर्ष शुभाशुमभ्‌॥'' 
‘Si लग्ने दक्षिणस्यां सुखी लोकोऩ् संग्रह: । 
मध्यदेशे धान्यनाश: छत्रभंग: क्रचित्‌ भवेत्‌॥'' 
इसवर्ष व्यापारिक क्षेत्र में शासनतंत्र विशेष परिवर्तन-संवर्धन-परिवर्धन के संकेत देता 
है। विश्वस्तर पर नए व्यापारिक समझौते होंगें । कहीं शासनसत्ता के हस्तान्तरण होने का भी योग 
बनता है। 
स्वतंत्र भारत के जन्माड्गानुसार लग्रेश-द्वितीयेश-तृतीयेश-चतुर्थेश-पंचमेश-षष्ठेश- 
भाग्येश एवं कर्मेश- इन आठों भावों के स्वामी तृतीय भाव में एकत्र हैं, भारत को किसी दूसरे राष्ट्र 
की बैसाखियों की जरुरत नहीं, अपनी प्रगति-अपनी अस्मिता को अपने बल पर ही ऊँचा रखने 
में समर्थ रहेगा। कालसर्पयोग राजतंत्र को संघर्षात्मकपग पर तो रखता ही है लेकिन भारत के 


४ मई को बुध अतिचारी पोजीशन में उदय हो रहा है ;-'' नोत्यात परित्यक्तः चन्द्रजो 
स्युदयमू --प्रमाणानुसार ४ मइ स १५ दिन के मध्य कसी प्राकातिक प्रकोप स जनधनहानि 
समाचार मिलेंगे। 


१० जून को मंगल वक्री पोजीशन मे रहता हुआ फिर से वृश्चिक राशि में आकर शनि के 
समसप्तकयोग बना लेगा; २५ अगस्त तक यह योग अघटित घटनाओं को जन्म देगा। 
में स्वावत्तता, अलगाववाद पूर्वोत्तर में आतंकवाद भयंकर रूप धारण करेगा, दक्षिण में 
आई. व नक्सली अपने पैर पसारने लगेंगे। दिल्ली में कुछ एक वर्ग के नेता व धर्मनेता 
a ब्यानो से भारत की एकता को खतरा पैदा करेंगे; सरकार को लगाम डालना कठिन 
Mi शनि-मंगल-राहु एवं अन्य मेदिनी ग्रहों के परिशीलन से यह स्पष्ट मालूम देता है 
दि केन्द्रीय -शासनसत्ता ने दूरदर्शिता किंवा कूटनीति से काम न लिया तो आगे हालात 
"कोई भी करवट ले सकते हैं । २४ दलों के आश्रित खडी इस सकरार के लिए यह समय 
का ही होगा । जून से अगस्त तक कहीं तूफान, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप, व कहीं 
ल्ल की स्थिति से भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगस्त तक कहीं यान दुर्घटना से 
प्रतिष्ठित व्यक्ति की आकस्मिक हत्या व निधन से शोक व्याप्त होगा। कहीं शासन 


करेंगा। मानव अधिकार, अल्पसंख्यक समुदाय, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के 
एवं कर संग्रहण के आधार पर कई उलझनें केन्द्र के समक्ष उपस्थित 
धन राजनीति को सफल बनाने के लिए गठबन्धन सरकार मे राष्ट्रवाद 


त की सुरक्षा ख़तरे में पड़ सकती है । १६ अक्तूबर के लगभग सूर्य- 
७ अक्तूबर को सूर्य-चन्द्र का शुक्र की राशि में होना देश की 
[ली पार्टियों में बिखराव का वातावरण बना सकते हैं । १८ 
- मंगल का नवपंचम सम्बन्ध बनेगा। इस अवधि में केन्द्र को 
नीति के दबाव में केन्द्रीय शासन पर स्वार्थपूर्ति के लिए 
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को सीमाप्रान्तो पर अपनी सुरक्षा पंक्ति को सुदृढ़ करना होगा | अन्यथा काश्मीर एवं राजस्थान से 
लगने वाली सीमा पर शत्रु देश की घातक युद्धनीति से भारी जनधनहानि का संकेत प्राप्त हो रः 

र वाद को तूल देने वाले मुस्लिम राष्ट्रों के विरुद्ध विश्वसमुदाय द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने 
की नीति चर्चा मात्र ही रहेगी, उग्रवाद का धन्धा जोर पकडेगा । 


बिए 


पृक्त 


जनवरी, सन्‌ २००२ ई. तक शनि-मंगल का दृष्टि-सम्बन्ध बना रहेगा। इसवर्ष देश 

में अत्याधुनिक- प्राद्योगिकी से सम्पन्न देशों के साथ व्वापारिक-सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ होंगे। 

भारत विकसित देशों के साथ बराबरी के आधार पर योजनाएं बनाने की स्थिति मे आ खड़ा है। 

गरत से भारी मात्रा में जड़ीबुटियाँ के निर्यात से अरबों -खरबों रुपये को विदेशी मुद्रा अर्जित की 

एए्गा। विश्व व्यापार म भारत अपना उपस्थित का सम्मानपवक दज करान म सक्षम हागा। 

इसवर्प बहिर्मुखी कम्पनियों के आयातित माल से कुछ कम्पनियां बन्द भी होंगी और व्यापारी वर्ग 
शासन के विरुद्ध नजर आएगा। 


संवत्‌ के अन्तिम मासों में भारतीय राजनीति को स्वच्छ पारदर्शी बनाने के लए शासन 
कुछ कानून बनाएगा, जिससे राजनीति के अपराधीकरण को मूलतः समाप्त किया जा सकेगा। 


१८ जनवरी से ७ फरवरी २००२ तक शनि-बुथ-गुरु-राहु-केतु ये सब एक साथ वक्र 
चलेंगें। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय ताकतें हमारी आन्तरिक सुरक्षा और बाहरी सीमा पर अन्दर व बाहर से 
घात लगाने का प्रयत्न करेंगी। भारत को विखण्डित करने का कुचक्र तो वे बहुत अरसा से चला 
रहे हैं। पंजाब, असम, उत्तर-पूर्वी राज्या में ले आतंक से अशान्ति फैलाने का प्रयास करेंगे। 
मज़हबी स्थलों के विस्तार के जरिए भारत की कमजोर करने ब शांतिभंग करने की नीति पर 
ध्यान रखना नितांत आवश्यक है । भूटान में राजशाही तांडव से भयभीत जनता एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पलायन करने पर मजबूर होगी । भूटान में उल्फा, जोडो आदि उग्रवादी संगठनों के 
प्रशिक्षण शिविर दृढ होंगे। भारत बिरोधी उग्रचादियों की भूटान शरणस्थली बना रहेगा, जिससे 
भारत के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ न रहेंगे। जब तक इस्लामी आतंकवाद को कुचलने के लिए गैर 
मुस्लिम राष्ट्र एक मंच पर एकत्र नहीं होते, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन 
यह स्थिति गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार इसवर्ष संभव नहीं है। 


१६ फरवरी को राहु वृष राशि में आकर शनि के साथ राशि-सम्बन्ध बनाएगा। 
लगभग १८ वर्ष बाद राहु वृष राशि में आया है। क्रूर ग्रह ( शनि ) के साथ क्रूरक्षेत्र में राहु 
का मेल देश के राजनीतिज्ञों के समक्ष देश की सुरक्षा के लिए कई प्रश्नचिह् उपस्थित 
करेगा। केन्द्रीय सरकार के प्रधान नेता को दृढ़ प्रशासन वाली छवि बनानी होगी। राष्ट्रीय 


‘collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


कांग्रेस पार्टी — आगामी गोचर ग्रहस्थिति के कांग्रेस पार्टी 


अनुसार कांग्रेस कुछ प्रान्तो में बने हुए जनाधार 524 << 
को कमजोर पाएगी, लेकिन कुछ प्रान्तो में इसका ves 


जनाधार सुधरेगा। लेकिन शनि-मंगल-राहु की 
गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार इस पार्टी को विशेष 
अधिक लाभ होने वाला नहीं। 


कांग्रेस पार्टी की उदयकालिक कुण्डली तकह ree see 
के अनुसार १६ नवम्बर २००० के बाद बुध 
में सूर्यान्तर पार्टी की पोजीशन में कुछ सुधार करेगा, लेकिन २००२ की गोचर ग्रहस्थिति के 
अनुसार पार्टी में विशेष परिवर्तन-परिवर्धन होंगे, जिससे पार्टी को अच्छा लाभ रहेगा। फरवरी २००१ 


से अप्रैल २००२ तक प्रधान पद पुनः विवादग्रस्त होगा। संयुक्त मोर्चा 


४ अप्रैल २००२ को मंगल भी वृष राशि में आकर महाकूर ग्रहों ( राहु-शनि ) के 
| साथ राशि सम्बन्ध बना लेगा । जो कि सवंत्‌ के अंत तक एवम्‌ उसके बाद भी बना रहेगा। 
कहीं युद्ध प्रक्रिया में तेजी बने। सोमाप्रान्तो पर भारी सुरक्षा की आवश्यकता है। कहीं नेतृत्व में 
परिवर्तन व राजनीतिक- कुचक्र चलेंगे। किसी वरिष्ठ नेता की मृत्यु व पदत्याग का योग भी बनता 
| हे। यान-दुर्घटना से जनधनहानि व कहीं प्राकृतिक प्रकोप से हानि भी होगी। 


भारत के प्रमुख राजनैतिक दल एवं प्रमुख नेता 


भारतीय जनता पार्टी - भाजपा की भाजपा जन्मकुण्डली 
| उदयकालिक कुण्डली में शनि भाग्येश एवं 
| अष्टमेश है, मंगल पष्ठेश एवं आयेश है, गुरु कर्मेश 
| एवं सप्तमेश है- ये सब ग्रह तृतीय भाव में राहु के 
| | साथ एकत्र हैं। गोचर ग्रहस्थिति के अनुसार शनि- 

| शुरु का वृष राशि में (उदयकालीन कुण्डली 
में) द्वादशस्थ होना बहुत सी राजनेतिक- 
समस्याओं को जन्म देगा । राष्ट्रीयस्तर की भाजपा- 
कांग्रेस आदि पार्टियों का जनाधार कमजोर होने 
से क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव में रहना पड़ेगा। क्षेत्रीय सहयोगी पार्टियां राजनीतिक गतिविधि में 
| अधिक सक्रिय रहेंगी और भाजपा दबी हुई अनुभव करेगी और स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ 
रहेगी । केन्द्र सें सत्ता बनाए रखने का प्रयास कठिन है, क्योंकि सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापिस 
लेने का खतरा बना ही रहेगा। कुछ प्रान्तों के प्रधान स्वायत्तता एवं उदार अर्थव्यवस्था का प्रश्‍न 
उठाकर केन्द्र को भारी संकट में डालेंगे, लेकिन प्रधान नेता अपने बुद्धिबल-कुशल नेतृत्व से 
समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे । कुछ सहायक दल उच्च पद प्राप्ति के लिए केन्द्रीय शासन 
| को संकट में डालेंगे । पार्टी के प्रधान नेता अनुशासनहीनता-गृटबन्दी को सहन न करेंगे । विवादास्पद 
मुदो पर भाजपा दिशा हीन नजर आयगी, कई तरह के दबावों के नीचे भाजपा के प्रमुख नेता 
| चक्रव्यूह में घिरे अनुभव करें । नवनिर्मित उत्तराखण्ड (उत्तरांचल) आदि प्रान्तों में स्थिति चिन्ता 
जनक बनेगी, स्थिति पर पुनर्विचार के लिए दबाव पड सकता है, केन्द्रीय सरकार को अनेक 
प्रकार को -उलझने से निकलना कठिन प्रतीत होता है । 


संयुक्त मोर्चा गोचर ग्रहस्थिति के 
अनुसार संयुक्त मोर्चा उत्तरोत्तर क्षीण होकर, 
नवीकरण होकर किसी और नाम से पनपेगा, 
जोकि केन्द्रीय संयुक्त सरकार के लिए सरदर्द 
बन सकता है । इस नव निर्मित संगठन में कोई 
बड़ी पार्टी सहायक होगी । 

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन-- इस गठबन्धन 
सरकार के समक्ष अनेक समस्याएं उपस्थित 
होंगी। परिणामस्वरूप श्री अटल जी गठबन्धन 


में पड़ जाने के योग हैं । अपनी पार्टी के ही कुछ 722 
व्यक्ति अपनी स्वार्थपरक नीति से केन्द्र में 
अस्थिरता का कारण बनेंगे । लेकिन शासन के 
प्रधान नेता अपनी कुशलता-बुद्धिमता से स्थिति 
को नियंत्रण में कर लेंगे। जनतांत्रिक गंठनबंधन 


में लग्नस्थ नीच चन्द्र, चतुर्थस्थ शुक्र नीचभंग बनाता है। अत: प्रारम्भिक स्थिति कमजोर होने 


पर भी इस सरकार को आगे चलकर इस अवधि में एवं विदेशों के साथ स्वस्थ संबंध करने के 


कारण यश प्राप्त होगा। भारत को गौरवशली देशों की स्थिति में ले जाने का यश भी प्राप्त होगा। 
लेनिक नीच चन्द्र इस सरकार के आगामी निर्वाचनों में प्रभावशाली प्रदर्शन को क्षीण करेगा। 
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प्रतीत होती है । जनसाधारण कुछ आतंकित अनुभव करेगा, बंब-हत्याकाण्ड आदि घटनाएं 
होंगी, प्रधान नेता के लिए सावधनी का समय है । जनसाधारण की सुरक्षा के साथ-साथ प्रधान 
नेताओ की सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ करना अनिवार्य है । 
हरियाणा-- प्रभाव राशि मीन एवं नाम राशि मिथुन है । प्रधान नेता के समक्ष अनेक चुनौतियो 
के होने पर भी सफलता का मार्ग नजर आएगा। २६ अगस्त से १७ अक्तूबर तक, ३ नवम्बर 
२००१ से अप्रैल २००२ तक का समय विशेष कठिन प्रतीत होता है; प्रधान नेता के स्वास्थ्य- 
सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। प्रान्त में समृद्धि एवं नई-नई योजनाओं से प्रधान पद को 
यशलाभ हो । सवंत्‌ के अंतिम ४/५ मास काफी कठिन प्रतीत होते हैं । एतदर्थ विपक्षी दल एवम्‌ 
सत्तारूढ़ दल दोनों को उलझनों का सामना करना पड़ेगा। 
हिमाचल प्रदेश-- प्रभाव राशि मीन है । १० अप्रैल से ९ जून २००१ तक, अगस्त से अक्तूबर 
तक, नवम्बर से संवत्‌ के अंत तक की ग्रहस्थिति इस प्रान्त के लिए कठिन परिस्थितियों वाली 
है। बस-दुर्घटना, भूस्खलन एवं अन्यविध प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि के योग हैं। प्रधान 
नेता के लिए राजनैतिक उलझनें उपस्थित होंगी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी। प्रधान नेता का 
प्रभाव एवं कार्यकाल महिमापूर्ण ढंग से पूर्णता की ओर बढ़ेगा। प्रान्त की आर्थिक स्थिति में विशेष 
प्रगति होगी एवं जड़ी-बूटियों के निर्यात की योजना बनेगी । 
जप्पू-काश्मीर-- प्रभाव राशि तुला है । तुला से अष्टमस्थ एवं गोचरस्थ शनि-राहु-मंगल की 
स्थिति से यह संवत्‌ यहां की जनता एवं शासकों के लिए भारी संकटमय मालूम देता है। 
अफगानिस्तान तैयार की गई आतंकवादी शक्ति को मुख्य रूप से काश्मीर पर केन्द्रित करेगा। 
स्थिति कई जगहों पर विस्फोटक होगी । सीमाप्रान्तों पर युद्धमय बातावरण से देश का वातावरण 
अशांत हो सकता है. सीमा पार की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए सेना को तैय्यार रखना होगा। 

अप्रैल से अगस्त, नवम्बर से अप्रैल २००२ तक सीमाप्रान्तो पर सावधनी की जरुरत है। 
पाठको! अतर्वर्य भविष्य देखने की क्षमता तो इस कलियुग में कठिन ही है । पुनरपि ज्योतिष- 
विज्ञान-दृष्ट्या एवं श्रीप्रभुकृपावशात्‌ राष्ट्रीय-अन्तर्राष्रीय जो शुभाशुभ घटनाएं मेरी अल्पविषया 
मति में प्रस्फुरित हुईं ,आपके समक्ष उपस्थित कर दी हैं। आगे कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ 
भविष्य के निर्धारक स्वयं प्रभु ही हैं । उनकी प्रबल मायाशक्ति के सम्मुख मुझ जैसे अल्पज्ञ की 
भविष्य-लेखन में प्रवृत्ति बालचापल ही तो है: - 


“' तत्वं चात्रे श्वरो ata नाहं वेद्मि कदाचन।'' 
शुभचिन्तक-- इन्दुशेखर शर्मा, 
श्री मार्तण्ड भवन, मु.पो. कुराली रोपड़,( पंजाब ) 
(लेख पूर्ण होने की तिथि २३ अगस्त सन्‌ २००० ई. ) 
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| श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी-- इनकी जन्मकुण्डली श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 
| कुण्डली में योगकारक शनि उच्च होकर राजयोग 

का निर्माता है। लेकिन जन्मांग में नीचस्थ चन्द्र pe 
| विरोधी वर्ग का सामना कराता है, क्योंकि चन्द्र 
| दशमेश' भी है। सूर्य-बुध-गुरु तृतीय भाव में 
शत्रुओं को हतप्रभ करते हैं एवं उत्साहवर्धक हैं । 
| जून २००१ ई. तक गोचर ग्रहस्थिति काफी > १ 

राजनैतिक समस्याओं को जन्म देगी, तत्पश्चात्‌ DR 
उत्तरोत्तर प्रभाव वृद्धि एवं पार्टी को बलवान्‌ बनाकर भारत को प्रगति पथ पर अग्रसर करते रहेंगे । 
भाजपा को विपरीत सिद्धांतों वाली पार्टियों से किए गए गठबंधन से प्रधानमंत्री जी को भारी 
| कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वाजपेयी जी को अपने सहयोगी दलों के बीच समन्वय 
| करने के लिए भारी परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा सं. २०५८ में जुलाई २००१ से अप्रैल २००२ 


Sc 


रिम कुछ सदस्य आन्तरिक तौर पर पार्टी को संकट में डाल सकते हैं । लेकिन श्रीमती गांधी 
के गुरु में (४ जुलाई २००२ ई. के बाद) या तो पार्टी में प्राणपण फूंकने में समर्थ हो जाएंगी 


के नवम्बर से राहु- 
मंगल की स्थिति का सर्वेक्षण करने से ज्ञात 


> 


भारत के कुठ प्रान्त 
शि मीन है। गोचर में तृतीयभाव में शनि-गुरु होने से प्रधान नेता के 
हतप्रभ हो जाएंगे । लेकिन १० अप्रैल २००१ से ९ जून २००१६. 
३ नवम्बर २००१ से संवत्‌ के अंत तक की ग्रहस्थिति 
ष्ट से काफी 
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nee व्यापार - विमए 
| २०५८ वि. की ग्रहस्थिति के आधार पर व्यापारिक-वस्तुओ में आने वाली तेजी एवं मंदी का मासिक विवरण ] 

संसार के सभी पदार्थों पर ग्रहों का नियंत्रण है, सभी पदार्थों का समावेश बारह 
। जब ग्रह भ्रमण करता हुआ राशि भोग करता है, तो उप राशि में समाहित 
क वस्तुएं, ग्रह की प्रकृति के अनुसार प्रभावित होती रहती हैं । प्रभावित वस्तु 
आते हैं और इन्ही परितर्वनों से बाजारों में घटा-बड़ी होती है, जिसे हम 'तेजी 
'कहते हैं । व्यापारी 'तेजी-मन्दी ' इन दो शब्दों से अपने भाग्य को आजमाता है । परन्तु 
का भाग्य कर्सफूल किवा ग्रहचाल के मुताबिक मनुष्य आर्थिक की स्थिति को कभी 
Fraser} कभी सुधारता है । रथ के पहिए में लगे आरो को भांति मनुष्य को समाज में कभी 
कपर उठता है कभी नीचे fro है- “चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति:!'' कहने का 
ee यह है कि जो व्यक्ति आज व्यापार में घाटा खा चुका है, बह सदा के लिए डूबा ही रहेगा 
¬ यह धारणा भ्रामक है । व्यापार में बहुत ही आश्चर्यजनक उतार-चढ़ाव आते हैं, न जाने 
| आपको शोग्न उत्तम लाभ हो जाए, जो व्यक्ति धनाढ्य होकर सट्टे का काम विचारपूर्वक नहीं करते 
1 वे शीघ्र हो डूब सकते हैं । व्यापार तो किस्मत के सिकन्दर का ही प्रत्यक्ष साथ देता है । अत: 
| किसी भी तरह का व्यापार करने से पहिले आप पत्राचार द्वारा या प्रत्यक्ष मिलकर ग्रहस्थिति 
पर विचार करा लें, विश्वास रखें, ग्रहस्थिति के आधार पर किए गए व्यापार से आप हानि 
में ज रहेंगे । आप भारी हानि से भी बच सकते हैं । 
जोवन सें ग्रह स्थिति के प्रभाव का अध्यन करने से यह निस्सन्देह सत्य सिद्ध हो चुका 

| है, जितना लाभ आपको होना है, उतना हो होगा, अधिक नहीं' 'यदस्मदीयं नहि तत्परेषाम्‌' 

अर्थात्‌ जो मेरा है वह मिलेगा ही, उसे और कोई नहीं ले सकता । अत: जीवन पर ग्रहों का संकेत 
| समझकर ही व्यापार करना बुद्धिमता है । 
खुलकर व्यापार करने से पहिले अप्रत्याशित हानि से बचने के लिए अपनी व्यक्तिगत 
| ग्रहचाल को ध्यान में रखना सतर्कता है । हानिप्रद ग्रह से संबंधित वस्तु का व्यापार न करें । वर्ष 
| मे जो ग्रह लाभप्रद हैं, उन ग्रहों के अधिकार-क्षेत्र मे आने वाली वस्तुओं का ही व्यापार करें, तभी 
आप लाभ ले सकेंगे । 
। हाजर एवं वायदा व्यापारी जो अपने व्यापारिक-जीवन से निराश हो चुके हैं, 
उनके लिए हम यहां व्यापार-विमशं में ग्रहों का पूर्ण अध्ययन करके तेजी, मन्दी का 
मशवरा देते हैं, व्यापारियों, निराश न हों। हमसे प्रत्यक्ष मिलें, आपकी उलझी हई व्यापारिक 
[समस्या का समाधान हम करेंगे ! 


संवत्‌ २०५८ में गुरु, शनि, राहु, मंगल, युरेनस, नेपच्यून और प्लूटो आदि के 


जगत्‌ में विशेष लम्बे तेजी एवं मन्दे के रिएवशन आएँगे । इस वर्ष गुड, खाण्ड, घी, तेल, तिलहन, 
एवं रुई में विशेष लाभ के चांस हैं, तुरन्त फीस भेजकर टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करें । विदेशी 
व्यापारी पत्र द्वारा या टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करें, उत्तर मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस 
वर्ष व्यापारिक क्षेत्र में रंक से राजा एवं राजा से रंक बना देने बाले विशेष योग हैं । अत: 
प्रत्यक्ष मिलकर या वर्षभर की फीस भेजकर टेलीफोन के जरिये समय-समय पर ताजा 
परामर्श प्राप्त करके उत्तम लाभ प्राप्त करें । व्यापार-विमर्श के लेख में जिस जगह हम ताजा 
मशवरा हासिल करने की बात लिखते हैं, वहां व्यापारी अगर प्रत्यक्ष मिलकर मशवरा लें, तो 
अच्छा रहे । “व्यापार विमर्श ' लेख में हम ग्रहचाल के मुताबिक सभी व्यापारियों को प्रतिवर्ष 
बाजारों के उतार-चढ़ाव से सावधान करते रहे हैं । 

सं. २०४६ वि. में चना के व्यापारी हमारे परामर्श से भारी लाभ उठा चुके हैं । सरसों, 
तेल, तिलहन में तेजी से सं. २०४८ वि. में तो जो व्यपारी हमारे संपर्क में रहे, लाखों का लाभ उठा 
गए हैं । हमने तेल, सरसों बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली एवं रुई में अपने व्यापारियों को 
भंयकर तेजी बताई थी, उस साल व्यापारियों को हमारे परामर्श से छ: गुणित लाभ प्रा हुआ । सं. 
२०४९ में तेल, घी, एवं शेयरों के बाजार में जो उथल-पुथल हुई,- उसका खुलासा हम निजी 
व्यापारियों को देते रहे हैं । सं. २०५२-५३ में रुई एवं दालवाना के व्यापारी हमारे साथ मशवरा 
करके लाखों रूपये का लाभ प्राप्त कर चुके हैं । 


सं० २०५४ में सरसों के व्यापारी हमारे ताजा मशबरे से भारी हानि से बचे एवं गुड़ 
व्यापारी लाखों कमा गए। सं. २०५५ में तेल के व्यापारी २४ अगस्त तक ५४५०/-तेल के भाव 
सौदा सैटल करके पूरा लाभ ले गए। व्यापारियों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से आकर 
व्यापारिक जानकारी लेने में भारी लाभ ले सकेंगे। दूर-दराज से आने वाले व्यापारी टेलीफोन 
से समय निश्चित करके आएं या एक मास की फीस ५०० रू० भेजकर टेलीफोन से ही 
तेजी-मन्दी जान सकेंगे। सं. २०५६ -५७ वि. में तेल गुड़, सरसों, सोना-चांदी एवं अनाजों 
के व्यापारी हमारे मशवरे से विशेष लाभ प्राप्त कर च 


में 


| 


सं. २०५८ में ग्रहों 


लाईनो का संकेत देंगे सा 


व्यापारियों से 
ग्रहचाल के अनुकूल होने ! 
सम्पादक /लेखक जिम्मेद 


युति के आधार पर यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि इस साल व्यापार 
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fe: — वायदा व्यापार या हाजर सौदों के व्यापार की लाइन अगर हमारे लिखे या बताए गए इसवर्ष के सार्वजनिक व्यापार में तेजी-मंदी पर विचार करने से पूर्व हमें इसवर्ष के नाम 
(| विचार के विपरीत चले तो तुरंत सौदा काटकर नुकसान से बचे तुरन्त प्रत्यक्ष मिलकर या एवं राजा, धान्येश-सस्येश-रसेश पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा। शास्त्रों के अनुसार इस 
टेलीफोन से ताजा मशवरा हासिल करें । ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के नुकसान ( हानि ) (सं. २०५८ वि.) संवत 


| की जिम्मेदारी हम नहीं लेते 1 अर्थात्‌ - व्यापार में हानि होने पर हम जिम्मेदार न होंगे। 


वत्सर का नाम “जय ' है। शास्त्रों में इसका फल इस प्रकार लिखा है,- 
जय - मंगल घोषाद्यैर्धणी भाति सर्वदा । 
वायदा- व्यापारियों कि लिए हिदायतें ह erring 0: “pF ० 
स्पष्ट है कि- प्रत्येक क्षेत्र मै विजय (तरक्की) की घोषणाओ से देश की गरिमा बढ़ेगी, 
(१)सदैव उतने ही लाभ की आशा करके व्यापार करें , जितनी साधारणतया हानि कदाचित्‌ युद्ध की स्थिति भी बने तब भी शासकों एवं सेनाओं का मनोबल इसवर्ष प्रबल रहेगा। इस 
|उठाने की सामर्थ्य हो । (२)सदैव याद रक्खो, कि वायदा व्यापार में नुक्सान की लिमिट बांध गरिमामय एवं प्रबल पृष्ठभूमि में देश का व्यापार निश्चय ही तरक्षी करेगा;- ऐसे वातावरण का प्रभाव 
| कर काम करें, ज्यादा नुक्सान व घबराहट से बच जाओगे, कम नुक्सान में सौदा काट देना व्यापार में अच्छा सुधार लाएगा। 
| अक्लमन्दी है। (३)व्यापार करते समय ध्यान रहे- कि सबसे पहले अपने मन में व्यापारिक इसवर्ष का राजा चन्द्र होने से वर्षा अधिक एवं अनाजों की फसल उत्तम हो। वर्ष का 
| आधार के साथ- साथ ग्रह- गति के आधार पर निर्णय कर लें, कि यह समय इस वस्तु में मोटी मन्त्र शुक्र होने से किसी प्रान्त में टिडीदल, मूषक एवं वन्य जीवों से खेती को हानि पहुंचेगी, वर्षा 
[mee soe otto Te hoe wt 3 गत पे 
RIN होने कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति बने, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में स्थिति 
(यदि यह योग भी मन्दे का हो और बाजार में मन्दे के मोटे FE भी दिखाई देने लगें और बिगडूने के योग हँ ।- ऐसी स्थिति से देश का वायदा एवं हाजर व्यापार प्रभावित होगा। 
व्यापार के वक्त भी बाजार का रुख मन्दे का हो तो एसी स्थिती में हर बढ़े तक बचाव करो इसवर्ष शरत्सस्य जातक-कुण्डली में शीतकालीन फसलों के स्वामी ( धान्येश) शनि, 
रहिए, थोड़ा - थोड़ा सौदा काट कर नफा से सुलटते रहिए । (५)व्यापार की लहर तेजी कौ“. “बुध-गुरु के साथ वृष राशि में है । गेहूँ, जौ, चना आदि के व्यापारी इसवर्ष तेजी से लाभ लेंगे। 
यामन्दी की - यह जानने के लिए खास वस्तु के भावों को देखना चाहिए । यदि अस नस्तु bein, मोठ, बाजरा आदि में भी विशेष तेजी की संभावना बनती है, क्योंकि शनि की स्थिति कई प्रान्तों 
[हर तीसरे चौथे आठवें दिन मन्दी के या तेजी के नए-नए भाव आते चले जाएं, जैसे तीसरे न दुर्भिक्ष की स्थिति बना सकती त्ञा 
| नया भाव मन्दी का आवे तो जान लो, कि वस्तु में अब मन्दे की लहर चल रही है, उछाल ग्रीष्मस्य जातक कुण्डली के अनुसार गेहूं, जौ, चना एवं दालवाना की फसलों के 
बैच दें। (६) यदि मन्दी के भाव छूटते चले जाएं और तेजी के भाव तीसरे या चौथे दिन |अच्छा होने पर अवर्षण- अतिवर्षण आदि प्राकृतिक-प्रकोप से भी फसलें क्षतिग्रस्त होंगी। सरकारी 
बनते जाएं तो समझ लें कि तेजी की लहर चल रही है , ऐसे समय जब ग्रहचाल नीति से भी व्यापारी वर्ग असंतुष्ट रहे - ऐसा योग है । 
हसाए तो तेजी का व्यापार करके प्राय: GE NRT F 1 C3) ग्रहों के वक्रमार्ग- युति प्रतियुति, ग्रहों के उदयास्त के अनुसार इसवर्ष चना, गेहूं, घी, 
गफ कभी काम न करें । मान लो, आपने तेजी का काम किया, उधर सौदा करते गुड, चीनी, दालवाना, रुई, तेल, तिलहन में भयंकर तेजी-मन्दी के रिएक्शन आएंगे । हमारा 
। लहर चल रही है तो किसी भी समय तेजी का उछाल आते ही सौदा खत्म कर दो, व्यापारिद से अनुरोध है, कि प्रत्यक्ष मिलें, या पांच सौ रुपये ( ९४.500/~ ) प्रतिमास के 
से बच जाओगे । हिसाब से फीस जमाकराकर टेलीफोन से बातचीत करके पूर्णलाभ प्राप्त करें 
मेशा ग्रहयोग को आधार मान कर और बाजार के रुख को ध्यान में रखते हुए पूर्वावलोकन- ११ मार्च सन्‌ २००१ ई. को बुध पर शनि-मंगल की दृष्टि होने से प्रत्येक 
में व्यापार से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है । इसके विरूद्ध बाजार तेजी की तरफ बढ़ेगा, फिर भी बाजार की प्रतिक्रिया पर नजर रखें। १४ मार्च को रुई, गुंड, 
पारियों को वायदे का व्यापार भूलकर भी नहीं करना चाहिए । खाण्ड , चांदी में विशेष तेजी की प्रक्रिया का संकेत मिलता है । हाजर एवं व्यादा व्यापर में अच्छी 
टूटा तो सितारे का साथी है । अतः समयानुसार पत्र द्वारा घटाबढी चलेगी । मार्च १७, १८, २४, २६-से २९ एवं ३१ को बाजार का रूख देखकर अच्छी तेजी 
गी द्वारा लाभ उठा सकते हैं। एवं मन्दी से उत्तम लाभ प्राप्त किया जा सकेगा । 
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भ में २ अप्रैल को बुध शीघ्षगति से अपनी नीच मीनराशि में आकर शुक्र एवं |भी है। पे अफवाहों से बाजारों में उठापटक होगी, बाजार का रूख देखकर सावधानी से काम 
'करेगा। इस समय शुक्र अपनी उच्वराशि मे चक्री है। जब सुध, सूर्य के साथ भेल |करें। हमारे विचार से गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, अलसी, मूंग, मोठ में तेजी एवं धी, गुड़, 
यह क्रूर होकर तेजी की तरफ बाजारों को धकेलता है। तेलवाना, खल, बिनौला में (खाण्ड, शकर में मन्दी रहे । इस समय चांदी में झटके की मन्दी आ सकती है। 
॥ सोना-चांदी मे घटाबढ़ी के साथ पहले तेजी, बाद में उतनी ही मन्दी बने । १९ अप्रैल को शुक्र के मार्गी होने पर ४ दिन बाद रुई में मन्दा, ५ दिन बाद चांदी, 
४ अप्रैल को बुध उ.भा. में आकर चांदी में घयबढी करें; रुई, गुड़, खाण्ड, चावल, |मोती, सोना तेज हो । इस समय अनाज, घी, गुड़ का स्टाक करने पर आगे अच्छा लाभ मिलेगा। 
चना, गेहूं — तेजी करेगा। ८ अप्रैल को आर्द्रा के तीसरे चरण में राहु एवं |नोट- वायदा व्यापारी १०, १३, १८ अप्रैल को दालवाना एवं तेल तिलहन में तेजी से 
र Fr चरण सें केतु प्रवेश SOT! इस समय तिलहन बाजारों में झटके के साथ तेजी |लाभ ले सकेंगे। ९९अप्रैल को सोना, चांदी में तेजी; रुई में मन्दे का काम करके लाभ लें। 
(339 । ध्यान दे- राहु-मंगल का षडष्टक चल रहा है, साथ ही १० अप्रैल तक शनि-मंगल २३ अप्रैल के लगभग बाजारों का रूख मन्दे की तरफ रहे;- ऐसा संकेत मिलता है 
1 समसप्तक-योग भी बना हुआ है। राजनैतिक गतिविधि किसी प्राकृतिक -प्रकोप किंवा समय पर ताजा मशवरा हासिल करें 
हों से बाजारों में उठापटक के योग हैं,- सावधानी से काम करें। वायदा व्यापारी ५ ७५ ३७ 
3 हैं २५ अप्रैल को बुध अतिचारी स्थिति में भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, इसी दिन शनि 
» ८, ९ को तेजी का व्यापार करके लाभ ले सकते हैं। व मे ७. a कह भ तेजी 
अप्रैल को में दें = x कृत्तिका के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा। चावल, गेहूं, चना आदि अनाजों में ८ दिन में तेजी 
CS देः पूर्व में अस्त हो जाता है; ध्यान दें बुध मीन राशि मे अतिचारीहै, बनेगी; सोना, चांदी, तांबा,-एवं तिलहन में भी अच्छी तेजी का झटका आ सकता है । यह तेजी 
p मंगल धनुराशि में आकर FN यु शुक्र को देखेगा एवं मंगल-राहु का |उत्तम-मध्यम रूप से मासान्त तक चलेगी । 
प्क॒योग भी बन रहा है। - अतिचारी पोजीशन में बुध विशेष बली माना गया है। में ७ ५ 1 
| | तिलहन बाजारों में जोरदार घटाबड़ी होगी । हमारे विचार से इस समय रोजाना तेजी-मन्दी मई -- मासारम्भ में बुध अतिचारी है; गुरु शीघ्र गति एवं शनि भी अतिचार की की तरफ 
| |खेलने वाले एवं वायदा व्यापारी तेल, बिनौला, खल, सरसों, तोड़िया, मुंगफली, सूरजमुखी [FF रहा है। ऐसी स्थिति में बाजारों के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन ही है। 
दि में जोरदार तेजी से लाभ ले सकेंगें। इस समय चावल, चना, जौ, मंग, मोठ, चांदी, सोना लेकिन ग्रहचार एवं नक्षत्र प्रवेश के आधार पर १ मई को कृत्तिका का बुध एवं २ मई को रोहिणी 
ई, सूत, सण एवं घो में तेजी का वातावरण रहेगा। १२ अप्रैल को रेवती नक्षत्र का बुध गुड़, के चतुर्थ चरण में गुरु ज्वार, गेहूं, जो, चना, मसूर, सरसों, तिल, तेल, घी, गुड़, खाण्ड, नमक, 
खाण्ड, तिल, तेल, सरसों, घी एवं चांदी में मन्दे का वातावरण बनाएगा। ` |शहद, सौंठ, मिर्च, सूत, वस्त्र में तेजी के बाद जल्दी ही मन्दा करे। इस समय अफीम एवं चांदी 
में खास घटाबढ़ी होकर बाजार मन्दा रहेगा। रुई में तेजी ही रहेगी। 


१३ अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होगा; इस समय मेष राशि का मालिक-मंगल - 
राशि मे चल रहा है, शनि के साथ पडषूक और राहु के साथ समसप्तक योग बनाता है। | _ ३ मई को बुध वृष राशि में आएगा, ध्यान दें-- इस समय बुध अतिचारी है । वृष राशि 
मस्वरूप अलसी, एरण्ड, तिल, तेल, सरसों, नारियल, सुपारी, बादाम, सोना, चांदी, लोहा, में बुध का शनि एवं गुरु के साथ मेल होगा। गुरु एवं शनि दोनों शीघ्र गति में हैं । गेहूं, जौ, चना, 
ए, लालचन्दन, हींग, सूत, कपड़ा, मेथी, लौंग, इलायची, गुड़, खाण्ड, शक्कर तेज रहें । अनाजों | पावल, मटर, रुई, कपास, अफीम, सूत, तिल, तेल आदि में तेजी बने। १५ दिन में रुई में मन्दे के 


मे तेजी अन्दे के साधारण रिएक्शन बनेंगे । १६ अप्रैल को गुरु तेहिणी के तीसरे चरण में आकर | वात तेजी बन सकती है । 
“केल, गुड़, खाण्ड, गेहूं, जौ, चना में तेजी करे। ४ मई को बुध पश्चिम में उदय होगा। इस समय सावधानी से as करें। बाजारों में 
१८ अप्रैल को बुध अतिचारी होकर मेष राशि में सूर्य के साथ मेल करेगा। उच्चं | जोरदार उलटफेर होंगे। यहां वायदा व्यापारी ध्यान दें - यदि बाजार मन्दे थे तो तेजी आ सकती 
के साथ अतिचारी बुध तिलहन बाजारों में झटके के साथ तेजी करेगा। बुध ग्रह के |, यदि तेजी थी तो मन्दा आ सकता है । हमारे विचार से रुई, वस्त्र एवं शेयरों में १५ दिन में ही 
में खेती तथा मजदूरी करने वाले सभी व्यक्ति आते हैं । यहां उच्चसूर्व के साथ बुध | दा संभव है। 

र्‌, किसानों के लिए सरकार की नीति कुछ संतोषप्रद न रहेगी, क्योंकि बुध अस्त ७ मई को बृष-राशिस्थ शनि के अस्त होने पर रुई, शेयर एवं सोना में मन्दी एवं 
1 निलड़न तठे रोरार चाजा? mae ee ig ‘a i 
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| तिलहन एवं शेयर बाजार आते हैं। सरसों, एरण्ड, तारामीरा, मूंगफली, अलसी, बिनौला 
| एवं खाद्य तेल, सूरजमुखी आदि पर शनि की गतिविधि का तुरन्त प्रभाव पड़ता है; अत: 
| सावधानी से काम करें। 

| [चोट- वायदा व्यापारी १, ३, ७, ८ मई को तेजी से लाभ ले सकते हैं। ४ मई को 
| अचानक मन्दा संभव है; - विचारपूर्वक काम करें । ] 

८ मई को रोहिणी नक्षत्र का बुध आगामी ८ दिनों मे रुई कपास, सृत, सोना, चांदी, 
| तिल, तेल, सरसों, चावल गुड़, खाण्ड में तेजी करेगा। राई, तृअर, सृत, सण, ऊनी व रेशमी वस्त्रों 


मन्दे का संकेत मिलता है। रुई में पहले तेजी होकर मन्दा बनेगा | 


११ मई को मंगल वक्री हो रहा है। धनुराशिस्थ-मंगल का राहु के साथ पूर्ण 
संबंध चल रहा है। उसी दिन नेपच्यून भी वक्री एवं सूर्व कृत्तिका में दाखिल होया! इस 


न, चन्दन, कपूर, गुड़, खाण्ड, शक्कर तथा जवाहारात में कुछ मन्दा बना सकता है; 
ह मन्दा ठहरेगा नहीं; क्योंकि १४ मई को सूर्य वृष राशि में आकर शनि गुरु एवं बुध के 
बंध बनाएगा, जोकि शीघ्र ही बाजारों में तेजी बनाएगा । इस समय शनि-सूर्य बुध एवं 
के साथ पडष्टक योग भी बन रहा है । चांदी, सोना, गुड़, खाण्ड, शक्कर, कपास, 
बादाम, सुपारी, नारीयल, तिल, तेल, सरसों तेज होंगे । जौ,, चना, गेहूं, मटर, अरहर, 
में कुछ मन्दे के बाद तेजी बने। १६ मई को बुध मृगशिरा नक्षत्र में आकर ८ दिन में 
चान्दी में घटाबढी के बाद मन्दी; गेहूं, तिल, सरसों एवं उड़द में मन्दा करे। 
को गुरु मृगशिरा के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा। १३ दिन में तिलादि तिलहन, 
तेः बनेगी । रुई में शीघ्र तेजी बने; चावल, चांदी एवं तृण (चारा) आदि में कुछ मन्दा 


'शनि रोहिणी १ में आता है । ध्यान दें,- शनि इस समय अतिचारी हो 
| साथ षडष्टक योग चल ही रहा है। शनि ग्रह की व्यापारिक परिधि में 

र, मूंगफली, अलसी, सरसों, सूरजमुखी, बिनौला, खाद्यतेल- ये सब 
टाटा आर्डिनरी, टाटा लोकोमोटिव, इण्डियन आयरण 
शनिग्रह का सीधा असर पैदावार एवं कच्ची चीजों की 
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आदि की पैदावार के आसार 
खराब होने से बाजारों में तेजी का असर रहे और भाव ऊंचे उठते दीखेंगे। रुई, सूत, वस्त्र, सोना, 
चांदी, तांबा, जस्ता, एवं पीतल आदि में तेजी बनेगी। इस समय तिलहन, तेल एवं शेयर बाजार 
के वायदा व्यापारी अच्छी तेजी से लाभ ले सकेंगे ।इस समय अनाजों के व्यापरी सावधानी से काम 
करें, अचानाक मन्दे से हानि रहे। 

[ २१ मई तक बाजारों में अच्छी तेजी-मन्दी रहेगी, तेजी में माल निकालें, मन्दे 
में स्टॉक करें- लाभ मिलेगा। २९ मई के लगभग तेजी से लाभ मिलेगा। ] 

२२ मई को बुध मिथुन राशि में आकर राहु के साथ मेल करेगा एवं मंगल की बुध राहु 
पर पूरी नज़र है। सरसों, तारामीरा एवं तेल, तिलहन, अनाज, दालवाना में अच्छी घटाबढ़ी 
चलेगी। पशुधन भी तेज होगा। १५ दिन में रुई, सोना, चांदी में कुछ मन्दा संभव है। - यह 
साधारण विचार है । ग्रहों की दृष्टि एवं संबन्ध के अनुसार हमें इस समय शेयर बाजार, तेल, 
तिलहन एवं अनाजों में जोरदार तेजी मालूम देती है, फिर भी बाजार के रुख को देखकर 
ही काम करें, लाभ मिलेगा। 

२५ मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है, शनि भी रोहिणी नक्षत्र में ही चल रहा है; 
तिल, तेल, एरण्ड, अलसी, सरसों, गुड़, खाण्ड, घी, गेहूं, जो, चना, ज्वार, बाजरा, ऊन, सूत, 
वस्त्र, सण, सुपारी, मिर्च, राई एवं रुई में तेजी का ही माहौल रहेगा। 

२८ मई को मंगल वक्रगति से पुनः मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इस समय शनि 
अतिचारी है। चावल, चना, जौ, मूंग, मोठ, चांदी, सोना एवं रुई में भी अच्छी तेजी रहे। २९ मई 
को यूरेनस भी वक्री हो रहा है। इसका प्रभाव भी शनि जैसा ही है। आजकल यह ग्रह 
कुम्भराशि में है, इस पर शनि की विशेष दृष्टि भी है। हमारी राय है, कि - व्यापारी दो-तीन 
दिन बाजारों की घटाबढी पर ध्यान दें, बाजार जिधर चल निकलें, उसी तरफ व्यापार 
बढ़ावें- अच्छा लाभ मिलेगा । हमारे मुताबिक इस समय बाजारों का रुख बदल सकता है, 
सावधानी से काम करें। हल्दी- मिर्च, तेल, चावल, तिलहन, घी में अफवाहों से बाजार ऊपर 
उठेंगे। कुछ बाजारों में तेजी का तूफान आ सकता है । इस समय ताजा मशवरा हासिल करें, 
उत्तम लाभ प्राप्त होगा। सोना, चांदी, रुई, तिलहन के व्यापारी व्यक्तिगत रूप से आकर 
मिलें; आने से पहिले फोन अवश्य करें। 


३० मई को शुक्र मेष राशि में आ जाता है । शुक्र विशेषतः गुड , खाण्ड, रुई, कपास, 
पाट, बारदाना, तिलहन, चांदी आदि में अच्छी घटाबढी करता है। कभी-कभी अकेला शुक्र 
जोरदार मन्दा करता है । लेकिन मंगल की राशि में शुक्र कभी-कभी रुई, सोना, चांदी के बाजारों 
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अलसी मन्द; तिल, तेल. सरसों, रुई. ऊन, धातु, सोंठ मन्दे हों; जौ, चना आदि अन्न तेज 
ते । सोना चांदी में विशेष तेजी संभव है। गुड्‌, शकर, पाट, बारदाना आदि में घटा-बढ़ी के 
द तेजी बनेगी। 


जून शनि-गुरु-सूर्य ये तीनों ग्रह एकसाथ वृषराशि में चल रहे हैं । मासारम्भ में ही २ जून को 


४ जून को बुध मिथुन राशि में वक्री हो रहा है। ध्यान दें;- मिथुन राशि में राहु है, 

जोकि हमेशा वक्र ही रहता हे। इस समय बु ध- राहु एवं मंगल बिल्कुल एक-दूसरे के सामने हें । 
| मंगल भी वक्री है। स्पष्ट है, मंगल- बुध-राहु रे तीनों वक्र हैं। यह चांस जोरदार तेजी का मालूम 
| देता है । तिलहन बाजारो का लग्न मिथुन है। क्योंकि बुधग्रह में बाजारों में घयबढी लाने की पावर 
| विशेष है, बुध न शुभ है, न अशुभ । जैसे भी ग्रह के साथ बुध मेल करेगा तदनुरूप फल देने लगता 


हे ! यहां क्रूरग्रह-राहु-मंगल के साथ सम्बन्ध बनाने से यह इस समय तेजीकारक ही रहेगा। रुई 
में १५-२० टका को तेजी के बाद मन्दा बनेगा। २४ दिन में घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर में तेजी 


अवश्य आने के संकेत हे | कुछ विद्वानों के मत से बुध के वक्री होने पर गेहूं, जौ, चना आदि 


अनाज मन्दे होते हैं, लेकिन मौजूदा ग्रहचाल के अनुसार यहां हमें दालवाना एवं मोटे अनाजों में 


भी तेजी का चास मालूम देता है, फिर भी बाजार के रुख के मुताबिक काम करने की सलाहा देते 
हैं। 

७ जून को वक्रो-बुध पश्चिम में अस्त होगा एवं ७ जून को ही सूर्य, मृगशिर नक्षत्र में 

दाखल होगा। सूत, रेशम, सण, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सोना, चांदी, उड़द, मूंग, मोठ, चना, 


| बाजरा, अलसी तथा जल में पैदा होने वाले नारियल आदि में तेजी बने । रुई में १५/२० टका की 
| site मन्दी, पाट, हैसियन एवं शेयर तेज हों । ८ जून को प्लूटो के ज्येष्ठा के प्रथम चरण में आने 
पर बाजारों में तेजी ही मालूम देती है। 


१० जून को वक्रो मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र एवं वृश्चिक राशि में दाखिल होगा, इसी दिन राहु 


| आद्रा २ में एवं केतु मूल ४ में प्रवेश करेगा! ध्यान दें: - यहां वृश्चिक राशि क मगल पर शनि बुध 


की पूरी नजर है। १२ दिन में चांदी में मन्दी, रुई में घटाबढी, अफीम में तेजी रहे। गुड्‌, साना 
चांदी में विशेष तेजी बने। तेल, तिलहन, घी, पाट, बारदाना में भी अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा। 


:- शानि-मंगल के दृष्टि सम्बन्ध से बाजारों में बहुत जोरदार घटाबढा हाता ह- 
Seen मे वकरो AR SN, Sie, Sas से भो 
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तेजी बनेगी। 

१३ जून को शनि-उदय होगा एवं शुक्र भरणी नक्षत्र में आएगा। ८ दिन में रुई, शेयर 
बाजार, अलसी, सरसों, एरण्ड, ब्रिनौला एवं मूंगफली में मन्दा हो। सज्जी, लोहा, जस्ता एवं रंग 
आदि काले पदार्थ, लकड़ी, लहसुन, चावल, गुड़, खाण्ड में तेजी एवं चना, मूंग, मोठ, ज्वार,में 
घटाबढ़ी तथा रुई में तेजी हो। 

१४ जून को सूर्य मिथुन राशि में आकर राहु के साथ राशि सम्बन्ध बनाएगा । कन्दमूल 
फल, पाट, वारदाना, रेशम, सूत, कपास, रुई, सरसों, लोहा, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, 
चीनी, घी, मूंग, उड़द, गेहूं, चना एवं चावल आदि सर्वविध अनाज तेज होंगे। सोना-चांदी में भी 
तेजी का रुख रहे । 

१६ जून का दिन महत्त्वपूर्ण है। इसदिन वृहस्पति मिथुन राशि में दाखल होकर 
सूर्य एवं राहु के साथ मेल करेगा। इस समय बाजार के रुख को देखकर काम करें, अन्यथा 
भारी हानि उठानी पड़ेगी । मिथुन राशि में अकेला गुरु बाजारों में मन्दा ही करता है । परन्तु 
गुरु का सूर्य-राहु के साथ मेल, बाजारों में जोरदार तेजी या मन्दा करेगा। हमारे विचार से 
रुई में तेजी के बाद भारी मन्दा बनेगा। सरसों, मंगफली एवं अन्य तिलहनों में यदि मन्दा 
शुरु हो गया तो रुपये के ५० पैसे रह जाने का भय है, अतः व्यापार बहुत सावधानी से 
बढावें। रुई में मन्दे के व्यापारी लाभ में रहेंगे, सोना, चांदी, लोहा तेज रहे । घी में ५ मास तेजी रहे। 

मार्गशीर्ष में अपने स्तर से गिरी मन्दी वस्तु खरीदने से वैशाख में लाभ मिलेगा । ध्यान दे :-इस 
समय शनि-मंगल का समसप्तक तेजीकारक न हुआ तो यह योग उपरोक्त प्रकार से ही फल करगा 
अत: बाजार के खिलाफ काम न करें । प्रत्यक्ष मिलकर ताजा मशवरा हासिल करना लाभप्रद 


रहेगा । 


१६ जून को शनि रोहिणी के दूसरे चरण में आकर तिल, अलसी, मसूर, गहू, SES 

मूंग, काला जीरा, कपास, सूत, घी में किसी प्रान्त विशेष म॑ तेजी जी आती है । 
१९ जून को बुध वक्री हालत में फिर से वृष राशि मे दाखिल होकर शनि के साथ मेल 
करेगा। शनि- मंगल परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। अतः बाजारों में तेजी प्रधान रहगा। १५ [दन 
के अन्दर रुई में मन्दी होकर तेजी बने। प्राय: सभी चीजों में घटाबढ़ी चले। गहू, जी, चना 
चावल, मटर, कपास, सूत, अफीम, तिल, तेल आदि में तेजी रहे | चादा म॑ घटाबढा मन्दी 


बने। तिल, सरसी, उडद मन्द रह । 


२१ जून को आर्द्रा नक्षत्र का सूर्य रुई, सूत, कपास, खल अलसी, एरण्ड, मोती, गेहं 
ज्वत्ते २७ aa war बध पर्व में उदित 
जुलाइ को बाजारकेरुखक 


टी के बाद 
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रुई में पहले मन्दी, २५ दिन बाद १५ टका के करीब तेजी आए। चाँदी, सोना, गेहूं, जौ, चना, 
चावल, तिल, तेल, सरसों, घी, पाट हैसियन, लालमिर्च में भी तेजी रहे । 

२८ जून को बुध मार्गी होगा। इस समय बाजारों की लाईन बदल सकती है । रुई मं पहले 

| मन्दी बाद में तेजी, चांदी में घटाबढी, के बाद तेजी बने। ८ दिन में गेहूं, जौ, चना, अनाज, तेज 
हों; रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड़, बिनौला, मूंगफली, कपूर, चन्दन, अगर आदि सुगन्धित 

चीजों में मन्दा हो । 


२९ जून को शुक्र वृष राशि में आकर शनि-बुध के साथ राशि-सब्बऱ्थ बनाएगा । 
इस समय इन पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है । सोना चांदी में घटा-बढी होकर अन्त में तेजी हो गुड़, 
चना, गेहूं , मक्का बाजरा, जो, एवं दालवाना में कुछ मन्दे के बाद तेजी बने । ३० जून को मृगशिर 
के चतुर्थ चरण में गुरु रुई एवं अनाजों में तेजी का ही संकेत देता है। 


जुलाई मासारम्भ में बाजार तेजी में ही रहेंगे। ५ जुलाई को सूर्य पुनर्वसु में दाखिल होगा। रुई, 
सोना, चांदी, गुड़, खाण्ड , कपास, बिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख, देवदारु, तिल, ज्वार, 
| |मोठ, बाजरा, उड़द, चावल, नमक, सज्जी, हरडू, सुपारी, नारियल, माजू, केसर, मजीठ, नील, 
[सोंठ,खगुग्गल आदि सुगन्धित पदार्थ एवं करयाणे की चीजों में तेजी ही रहे । 
५ जुलाई को खग्रास चन्द्रग्रहण धनु राशि एवं पू.षा. नक्षत्र में ( आषाढ़ी पूर्णिमा 
| वाले दिन) लगेगा। पश्चिमी - उत्तरी प्रान्तों एवं देशों में विशेश राजनैतिक संकट पैदा होंगे, 
. श्निका वायदा व्यापार एवं शेयर बाजारों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। - सावधानी से काम करें । हमारे 
विचार से रुई, सूत, वस्त्र, तेल, घी, गुड़, खाण्ड एवं अनाज का भाव तेज रहे। क्योंकि 


का की तेजी का लाभ मिलेगा। घी, तेल, कुसुम एवं रंग में भी तेजी बनेगी। क्योंकि, ग्रहण 
वाडा नक्षत्र में हुआ है, अत: सफेद वस्तुओं (रुई, घी, चीनी वस्त्र आदि) के व्यापार से आगे 
छा लाभ मिलेगा। 

४ को ay मिथुन राशि में आकर राहु एवं गुरु के साथ मेल करेगा, इस समय बुध 
पर परम मंदगति-मंगल की विशेष दृष्टि है। १५ दिन में रुई, सोना, चांदी में घटाबढी, 
में तेजी, पशुधन तेज रहेंगे । ९ जुलाई को रोहिणी का शुक्र १२ दिन में चांदी, सोना 
wwe, सरसों, घी, तेल, गुड़, खाण्ड, दाख , छुहारा, सुपारी, नारियल एवं ऊन 


उड़द, जौ, चना 


rae ~ eS -चव्ने । २७ जन वको ya में 
Mikki १२-१४ जुलाई को बाजार के रुख के |. 
मुताबिक काम करें| इससे आगे तेजी से लाभ ले सकेंगे। 

१५ जुलाई को गुरु आर्द्रा नक्षत्र में दाखिल होगा, इसी दिन शनि रोहिणी के 
तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। ध्यान दें,- इस समय गुरु-बुध -राहु ये तीनों ग्रह आर्द्रा 
नक्षत्र में चल रहे हैं; कहीं प्राकृतिक-प्रकोप, बाढ़-पानी से फसलों को हानि पहुंच 
सकती है या अनेकविध अफवाहों से बाजार उछलेंगे, विचारपूर्वक काम करें, अच्छा 
लाभ मिलेगा। इस समय रुई, कपास, सोना, चांदी, लोहा, बादाम, सुपारी, गुड़, खाण्ड, 
शक्कर, नारियल, तिलहन, तेल, नमक में तेजी बने । गेहूं, चना, जौ. मटर, अरहर, उड़द, मूंग, 
चावलो में कुछ मन्दे का वातावरण रहे। 


१९ जुलाई को पुष्य नक्षत्र में सूर्य आएगा । रुई, सोना, चांदी, गुड़, खाण्ड, कपास, 
बिनौला, एरण्ड, अलसी, सरसों, लाख देवदारु, तिल, ज्वार, मोठ, बाजरा, उडद, चावल, 
नमक, सज्जी, हरड़, सुपारी, नारियल, माजू, केसर, मजीठ, नील, सोंठ, गुग्गल आदि सुगन्धित- 
पदार्थ एवं करयाणा तें तेजी के संकेत मिलते हैं। 

१९ जुलाई को मंगल के मार्गी होने पर वायदा व्यापारी सावधान रहें । इस समय 
मंगल परम मन्दगति में है। मंगल से पूर्ण दृष्ट-शनि शीघ्र गति में है, इसलिए व्यापारी नोट 
करें, कि- वायदा व्यापार में जो वस्तु पहले मन्दी थी, वह तेजी की तरफ, जो तेज थी वह 
मन्दे की तरफ बढ़ेगी। मंगल के मार्गी होने पर तीन दिन बाद रुई में जोरदार मन्दी आ सकती 
है। तेल व चांदी में तेजी बनेगी। १९ जुलाई को वक्री यूरेनस धनिष्ठा २ में दाखिल होगा। जौ, 
गेहूं, मोठ, चना, चावल, मूंग, उड़द, मसूर, बाजरा एवं ज्वार तेज हों । शक्कर, गुड़, खाण्ड मन्दे 
बनेंगे। 

२१ जुलाई को मृगशिरा नक्षत्र का शुक्र एवं २२ जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र का बुध १२ 
दिन के अन्दर गेहु, चना, ज्वार, सोना, चांदी, रुई, कपास, सूत, सण में खासी मन्दी बना सकता 
है। गुड़, खाण्ड-शक्कर में तेजी का वातावरण बने। 

२५ जुलाई को बुद्ध पूर्व मे अस्त होगा। बुध इस समय अतिचारी हो रहा है । ३३ दिन 
में अनाज, घी, आदि मन्दे, रुई में घटाबढी, पहले तेज, बीच में मन्दी, अन्त में फिर तेज हो। 
सोने में घटा-बढी होकर तेजी हो। 

२७ जुलाई को बुध पूर्णरूपेण अतिचारी हो गया है।इस समय बुध कर्क राशि 
में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा। कर्क-राशि में स्थित -सूर्य-बुध पर शनि की विशेष 
दृष्टि है सूर्य के साथ बुध जब एक राशि में ही मेल करता है तो बुध का असर क्रूर होने से 
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जीकारक ही रहता है। रुई में जोरदार मन्दे का झटका आकर तेजी बनेगी। चांदी में घरावडी 
_ |से तेजी बने। रसादि पदार्थ- गुड़, दूध, तेल, मूंगफली, सरसों, सोने में पहले कुछ तेजी आकर बाद 
में मन्दा बने। ध्यान दें :- २७ जुलाई को ही शुक्र मिथुन राशि में आकर राहु-गुरु के साथ 
CM गुरु ग्रह शुक्र का शत्रु है। इन सब पर मंगल की विशेष दृष्टि भी है । रुई, कपास, 
'चस्त्र, पाट, वारदाना, एरण्ड, तिल,तेल, सरसों, अरहर, गुबार आदि में काफी मन्दी या तेजी 
RI अलसी, गुड़, घी में अच्छी घटबढी होती है । गेहूं, चना, जो, चावल तेज हों। 
| २९ जुलाई को बुध पुष्य नक्षत्र मै आकर १० दिन में सोना-चांदी में मन्दा ; रुई में 
| (घटाबढी से १०-१२ टका को मन्दी करे। मणि-मोती आदि जवाहरात तथा ऊनी कपड़े का भाव 
| तेज हो। ३० जुलाई को गुरु आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में दाखिल होगा और ३१ जुलाई को शुक्र 


४ 
शी 


| |भी आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा । एक नक्षत्रस्थ -गुरु-शुक्र कहीं भयंकर बाढ़ से हानि का संकेत देते 
| हि, जिससे कुछ जिन्सो को फसलो को हानि पहुंचेगी, जिससे बाजार में तेजी बनेगी लेकिन गेहूं 
| आदि अनाजो में अचानक तेजी आने का योग हे । १८ दिन में सोना आदि धातु, मोती आदि रत, 
नारियल, लोंग आदि सुगन्थित-पदार्थ व रस पदार्थ तेज हों। 
|अगस्त- इस महीने के प्रारम्भ में बाजार कुछ तेज ही चलेंगे । २ अगस्त को सूर्य, ४ अगस्त 
|को बुध ये दोनों आश्वेज्ञा नक्षत्र में दाखिल होंगें। बुध अतिचारी है। आश्लेषा नक्षत्र सर्प 
1( सांप ) नक्षत्र माना जाता है। अत: वायदा व्यापारी सावधानी से काम करें । अचनाक तेजी 
We के रिएक्शन आ सकते हैं, बाजार अनिश्चित चलेंगे। लेकिन आश्रेषा नक्षत्र में सूर्य- 
शुक्र तेजीकारक ही माने जाते हैं। १५ दिन में सोना, चांदी, रुई, बिनौला, गेहूं, चावल, उड़द, 
1 मूंग, चना, गुड्‌, शकर, घो, तिल, तेल, सरसों, एरण्ड, अलसी, मूंगफली एवं मिर्च, मजीठ, नील 
मिं तेजी रहे । 
५ अगस्त को वक्री नेपच्यून श्रवण १ में आकर तेजी ही करेगा। यह तेजी उत्तम-मध्यम 
1रूप से १० अगस्त तक चल सकती है। 


| 
| 


अतिचारी 


बराबर आतच 


११ अगस्त को बुध मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में दाखिल होगा ! बुध 
| ही है गेहूं, जो, चना, सूत, ऊनी वस्त्र, रुई, वस्त्र, देवदार में 
चांदी, सोना एवं खट्टे पदार्थ तेज हों। कपूर, गुड़, खाण्ड, शक्कर आदि रसपदार्थ मन्दे हों। ध्यान 
दिं- १२ अगस्त को राहु ग्रह आर्द्रा के प्रथम चरण में एवं केतु मूल के तीसरे चरण में प्रविष्ट 
| होगा जोहिक सरसों, तारामीरा, अलसी, एरण्ड, बिनौला, सोयाबीन, सूरजमुखी , मुंगफली - 
आदि तिलहन में जोरदार तेजी का संकेत देता है । इस मसव जो, कपास, मुंग, मोठ में भी 


तेजी रहे 


जा रह | दालवाना म भा तजा रह । 
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चांदी, रुई, कपास में मन्दा करेगा। वायदा व्यापारी सावधानी से काम करें । 

१६ अगस्त को सूर्य मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में आकर बुध के साथ मेल 
करेगा। बुध इस समय भी अतिचारी है । सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि में प्रबल 
है। चांदी, सोना, रुई, खाण्ड, शक्कर, तिल, तेल, एरण्ड, सरसों, एवं लाल रंग की चीजें एवं रत्न 
तेज हों; रुई, मूंग, ज्वार, बाजरा, दाख एवं मिर्च में तेजी बने। १६ आगस्त को ही आर्द्रा ३ में गुरु 
का प्रवेश गुड, शक्कर, तिलतेल, नमक एवं सोना-चांदी में तेजी बनाता है। १८ अगस्त को 
पू-फा. नक्षत्र का बुध एवं १९ अगस्त को बुध का पश्चिम में उदय होना, गुड़, खाण्ड, गेहूं आदि 
अनाज, रुई एवं शेयरों में १५ दिन में मन्दा बनने के योग हैं । 

२० अगस्त को चन्द्रदर्शन अनाजों में मन्दा, सरसों तेल, गुड़, खाण्ड, कपास में कुछ 
तेजी, चांदी में घटाबढ़ी के बाद मन्दे का संकेत देता है । 

२१ अगस्त को कर्क राशि में शुक्र दाखिल होगा, इस पर मंगल की विशेष नजर भी 
है। अपने राशि भोग में रुई में पहले अच्छी मन्दी, बाद में तेजी बनाए। अलसी, एरण्ड, तेल, 
घी, गुड़, खाण्ड एवं शक्कर में तेजी होगी । चांदी, गेहूं , जौ, चना, मटर एवं अरहर में मन्दा बने। 
२२ अगस्त को रोहिणी के चतुर्थ चरण में शनि की स्थिति सभी प्रकार के अनाजों में तेजी का 
संकेत देती है। 

२४ अगस्त को पुष्य नक्षत्र का शुक्र एवं २५ अगस्त को उ.फा. नक्षत्र का बुध सूत- 
सण, रेशम, ऊन, उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर में कुछ तेजी करे। रुई में घटाबढ़ी होकर 
मन्दी; पारा, शिंगरफ, हींग, गुड़, खाण्ड, शक्कर,चांदी में मन्दी करे। 

२६ अगस्त को मंगल मूल नक्षत्र एवं धनु राशि में प्रवेश करेगा। धनु राशि में 
केतु के साथ मंगल का मेल होगा। दोनों क्रूर हैं । मंगल-शनि का षडष्टक योग प्रारम्भ हो 
गया है । चावल, चना, जो, मूंग, चांदी आदि धातु, सूत, सण, बिनौला, सरसों, घी एवं अनाजों 
में तेजी आयेगी | 


२७ अगस्त को बुध अपनी उच्चराशि कन्या में दाखिल होगा। 


कपास, तेलवाना आदि की राशि मानी गई है | बुध जैसा ही 


से बाजारों में जोरदार तेजी-मन्दी ल 
ग्रह के साथ यह मेल करता हे उसी 


पावित करता हैं। 


एवं हलदी में तेजी बने । 


प गट 


Sc aye ना सर्या पाल प फा नवच त्मा पाळ 9०५ टिन 
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३० अगस्त को पू फा. नक्षत्र का सूर्य १४ दिन में जीरा, गुड़, खाण्ड, सरसों, तिल, तेल, 
1गेहूं, ज्वार, चावल, ऊनी कपडा, रुई, सूत में तेजी करे। चांदी में घटाबढी चले। 


| सितम्बर-- ३ सितम्बर को बुध के हस्त नक्षत्र में आने पर गेहूँ आदि अनाजों में मन्दा बने | ४ 
| सितम्बर को आर्द्रा नक्षत्र का गुरु एवं आश्रेषा नक्षत्र का शुक्र सुगन्धित पदार्थों, गुड़, खाण्ड, घी, 
| शक्कर, गेहूं, तूअर, चावल में मन्दा करेगा। ध्यान दें- मासारम्भ से १०-१२ सितम्बर तक 
| बाजारों में मन्दा प्रधान रहेगा, बाजार का रुख देखकर काम करने से अच्छा लाभ मिलेगा। 
१३ सितम्बर को उ.फा. नक्षत्र का सूर्य एवं चित्रा नक्षत्र का बुध रुई- चांदी, में 
1घटाबढ़ी के बाद तेजी करेगा। कपास, रेशम, सूत, सोना, लोहा, घी, तेल, अलसी, सरसों, 
| एरण्ड, चावल, उड्द, ज्वार, सुपारी, नारियल, मूंग, बाँस, नील में तेजी का वातावरण रहेगा। 

! १६ सितम्बर को सूर्य कन्या राशि में, शुक्र मघा नक्षत्र एवं सिंह राशि में दाखिल 
_होगा। कन्या राशि में सूर्य का मेल बुध के साथ होगा। सिंह राशि में शुक्र अकेला रहेगा। 


शुक्र अधिकतर सोना-चांदी के बाजार को प्रभावित करता है, लेकिन कपास, रुई, सूत, 
खाण्ड, एवं खुशबूदार चीजों पर भी इसका प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव होता है । नारियल, 


मिर्च, गुड़, शक्कर , घी, खाण्ड, चीनी में तेजी का वातावरण रहे । चाँदी में पहले ४ दिन में 
टका की मन्दी बने एवं रुई में पहले ८/१० दिन मन्दा रहकर बाद में तेजी आएगी। 


१८ सितम्बर को मंगलवारी चन्द्रदर्शन अनाजों के वायदा व्यापार में तेजी करेगा, 
मूंगफली में तेजी, सई, सोना-चांदी में घटाबढी के बाद तेजी बने | नोट- यदि इस समय 
isd जारां ( विशेषतः अनाजों ) में मन्दा हो तो स्टॉक करें, आगे तेजी से लाभ 


र a घ तुला राशि में आकर वृहस्पति से देखा गया है, रुई, गुड़, खाण्ड, 
अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला और मूंगफली में मन्दे का रुख 


a भी चल रहा है । ऐसी स्थिति में मंगल तेजीकारक ही रहेगा । सोना, 
, तेल, सरसों एवं मुंगफली में तेजी बनेगी। गेहूं आदि अनाजो 
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२६ सितम्बर को हस्त नक्षत्र का सूर्य एवं पू-फा. नक्षत्र का शुक्र १५ दिन में गेहूं, जौ, 
ज्वार, गुड़, खाण्ड, कपास, रुई, सूत, जूट, लकड़ी, ELS, हींग, धनिया, हल्दी, एवं नमक आदि 
में तेजी करें । 

२७ सितम्बर का दिन महत्वपूर्ण है, इस दिन शनि वक्री हो रहा है। वायदा 
बाजारों का रुख अचानक बदल सकता है, सावधानी से काम करें। हमारे विचार से 
सिक्का, कली, गेहूं, पीपल, ज्वार, चावल, घी, तेल, अलसी, सरसों, तमाखू, सिमिन्ट में तेजी 
बनेगी। सोना चांदी के व्यापारी भी तेजी से लाभ ले सकेंगे। वृषराशि के वक्री शनि पर मंगल की 
खास नजर है अतः घी, तेल, तिलहन में भी अच्छी तेजी आ सकती है। इस समय एरण्ड में 
घटाबढी चले। 

२९ सितम्बर को गुरु पुनर्वसु के प्रथम चरण में आएगा। १२ दिन में रुई एवं चांदी में 
मन्दा तथा अनाजों में तेजी का माहौल बनेगा। 

[ सितम्बर ९८,२१,२६,२७ को तेजी का काम करके लाभ लें।] 
अक्तूबर -- मासारम्भ में ही तुला राशि में बुध वक्री हो रहा है । इस समयस बुध एवं शनि 
परम्‌ भन्द गति में चल रहे हैं । बुध पर गुरु की विशेष दृष्टि भी है । घी, गुड़, खाण्ड, शवकर में 
तेजी एवं गेहूं, जौ, चना आदि अनाज मन्दे होंगे । 

७ अक्तूबर को उ.फा. नक्षत्र का शुक्र एवं इसी दिन बुध वक्री पोजीशन में अस्त 
हो रहा है। इस समय शुक्र शीघ्रगति में है । दालवाना एवं गेहूं आदि अनाजों में तेजी का योग बनता 
है। रुई में झटके के साथ शीघ्र ही मन्दी आने का योग है । सोना-चांदी में घटाबढी के बाद तेजी 
बनेगी । पाट-हैसियन एवं शेयरों में भन्दा बनेगा। 

[ मासारण्भ से ९ अक्तूबर तक बाजारों में अस्थिरता के साथ मन्दा प्रधान रहेगा। 

जब भी तेजी बने लाभ लेते रहें। ] 

१० अक्तूबर को सूर्य चित्रा में आएगा साथ ही इसी दिन (१० अक्तूबर को ही) शुक 

कन्या राशि में आकर बुध के साथ ११ अक्तूबर को राशि-सम्बंथ बनाएगा । यह समय खास 
सावधानी से काम करने का है, क्योंकि ९१ अक्तूबर को बुध वक्री पोजीशन में चलता हुआ 
फिर से कन्या राशि में दाखिल होगा। कन्या राशि रुई, कपास, तेल, सरसों, एरण्ड, 
सोयाबीन, सूरजमुखी आदि तिलहन बाजारों पर विशेष प्रभाव रखती है। जैसा कि हम 
पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि शुक्र कभी-कभी अकेला ही जोरदार मन्दी कर देता है। और 
जब इस शुक्र का मेल बुध के साथ हो जाता है तो बाजारों में जबरदस्त मन्दा करता है, मन्दे 
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की ककत और बढ़ जाती है। इसलिए व्यापारी बाजार का रुख देखकर टी काम करें। सदि 
| | मन्दी का ट्रैंड चल रहा है तो मन्दी को बढावा मिलेगा, यदि तेजी का ट्रैंड चल रहा है तो शुक्र का 
| असर सामान्य तेजी का माहौल बना देता है। शुक्र विशेषतः कपास पार, बारदाना, चांदी, 
| विलहन, गुड़, खाण्ड, शक्कर आदि में अच्छी घटा-बढी करता है। ग्रहगति के अनुसार, रुई, सूत, 
सोना, गुड़, खाण्ड, शक्कर, अरहर, तिल, नारियल, सण,केसर, कपूर, गेहूं, चना, दालवाना, 


| हल्दी, ऊनी, रेशमी वस्त्र में तेजी रहे चांदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी बने। चावलों में विशेष तेजी 
का झटका आएगा। 


१३ अक्तूबर को उ.षा. नक्षत्र का मंगल, इसी दिन मृगशिर के चतुर्थ चरण में 
राहु एवं मूल के दूसरे चरण में केतु आता है। मंगल -केतु दोनों धनु-राशि मे हैं। आगे १६ 
अक्तूबर को मंगलवारी ( भौमवती ) अमा भी है।- इससमय बाजारों में अच्छी तेजी 
बनेगी। रुई में विशेष तेजी का योग हे । अनाजो में चना, मक्का, जौ, बाजरा, उड़द एवं दालवाना, 


'घी, तेल, कपास, चांदी में तेजी बने। सरसों. बिनौला आदि तिलहन में जोरदार तेजी की संभावना 
योगायोग के आधार पर बनती है। 


१७ अक्तूबर को तुलाराशि में सूर्य प्रवेश करेगा। तुलाराशि का सूर्य नीच माना जाता है। 
इसी दिन वक्री बुध हस्त नक्षत्र में दाखिल होगा। रुई- चांदी में मन्दी बनेगी, गेहूं जौ, चना, 
अलसी, सोना, तांबा तेज रहेंगे। लालमिर्च, लाल चन्दन, श्रीफल, मजीठ एवं सुपारी में कुछ 
तेजी का ही वातावरण रहेगा। 


१८ अक्तूबर को मंगल मकर राशि में दाखिल होगा, शुक्र हस्त नक्षत्र में एवं 
इसी दिन नेपच्यून मार्गी होगा। मकर राशि का मंगल उच्च माना गया है। सोना, तांबा, घी, 
बेल, अलसी, एवं ऊन मे तेजी और अनाजों में मन्दा बनेगा | चावल में कुछ मन्दा ही रहे, लेकिन 
रुई, चांदी में तेजी बनकर कुछ मन्दा हो। गुड़, खाण्ड, शक्कर में घटाबढी चले । नोट- यदि इन 
दिनों छोटे मोटे अनाजों में मन्दा हो तो स्टॉक करें- आगे अच्छा लाभ मिलेगा। 


२० अक्तूबर को बुध पूर्व में उदित होगा, रुई में पहले मन्दी; २५ दिन के बाद 
झटके के साथ रुई में अच्छी तेजी संभव है । ४० दिन में गेहूं, चना आदि में तेजी, तिल, घी, 
| लालमिर्च में अचानक तेजी आने का योग है। 


२३ अक्तूबर को सूर्य स्वाती नक्षत्र में दाखिल होगा, इस समय सूर्य नीच राशि 
(तुला ) में है। २३ अक्तूबर को बुध भी मार्गी हो रहा है । बुध अपनी उच्च राशि ( कन्या ) 
में है। रुई में पहले मन्दी, बाद में तेजी, चांदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी, ८ दिन में गेहूं, जौ, चना 
आदि अनाज तेज होंगे। सूत, सण, रेशम, कपडा, तेल, अलसी, एरण्ड, सरसों, मूंगफली, राई, 


cE tens 


मन्दे एवं सोना तेज रहे। 


२८ अक्तूबर को बुध चित्रा में आकर रुई और चांदी में घटाबढ़ी के बाद तेजी करेगा, 
इस समय दालवाना एवं अन्य अनाजों में भी तेजी बनेगी। ३० अक्तूबर को यूरनेस मार्गी होकर 


वायदा एवं शेयर बाजारों में झटके के साथ अचानक मन्दा बना सकता है, सावधनी से 
काम करें। 


नवम्बर मासारम्भ में ही १ नवम्बर को शनि रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। 
शनि वृष राशि में बैठा है एवं सूर्य के साथ पडष्टक योग बना रहा है । इस समय शुक्र- बुध के साथ 
शनि का नवपंचम-सम्बन्ध भी बन रहा है । शुक्र अतिचार की तरफ बढ़ रहा है । सोना, चांदी, 
लोहा, रुई, सूत, कपास, गुड़, घी, खाण्ड, चीनी, रसकस, दालवाना, तेल, तिलहन में इस समय 
तेजी-मन्दी के जोरदार झटके आएंगे। सावधानी से काम करें । इस समय मन्दे में खरीदें, तेजी में 
तुरन्त सौदा सैटल करके लाभ लेते रहेँ । केवल मन्दी खेलने वाले हानि में रहेंगे, क्योंकि तेजी- 
मन्दी के बाद बाजार तेज ही रहेंगे। सामान्यतः सोना, चांदी, सूत, कपास, रस तेज ही रहेंगे। 
पाठक ध्यान दें :- इसी दिन १ नवम्बर को मंगल भी श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा। परिणामस्वरूप 
२० दिन में गेहूं में भारी तेजी आएगी; जौ, चना, मक्का, बाजरा, तिल, अफीम एवं सोना-चांदी 
आदि धातु भी तेज रहें। रुई में घटाबढ़ी चले। 
२ नवम्बर को गुरु वक्री हो रहा है । मन्दगति ग्रह जब वक्री होते हैं तो बाजारों में तेजी 
लाते हैं, शीघ्रगति बुध आदि ग्रह जब वक्री होते हैं- तो बाजारों में मन्दे का रुख बनाते हैं । एक 
बात यहाँ ध्यान देने लायक है, कि- इस समय गुरु-ग्रह का मिथुन-राशि में राहु के साथ मेल है। 
राहु हमेशा वक्र रहता ही है। मंगल-राहु का पडष्टक योग भी बन रहा है। इसी दिन प्लूटा भी ज्येष्ठा 
के दूसरे चरण में दाखिल होगा। हमारा अनुभव है, कि गुरु ग्रह मन्दी प्रधान है । यह ग्रह क्रूर ग्रहों 
के तेजी के प्रभाव को कम करता है । यदि शनि-राहु आदि ग्रह तेजीकारक-राशि या नक्षत्र में चल 


रहा हो, तो गुरु ग्रह की मन्दा करने की सामर्थ्य को कम कर देता है। अत: अपने अनुभव के 
आधार पर हमें इस समय बडी तेजी नहीं मालूम देती, अपिर र 
चना, चावल आदि अनाज, अलसी ब घी में मन्दा बनेगा। सोना, चांदी आदि ऊनी वस्त्र 
तेज रहेंगे। फिर भी बाजार के रूख को j 


काम करें। 


३ नवम्बर को शुक्र एवं बुध तुला राशि में एक साथ दाखिल होकर सूर्य के साथ राशि- 
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सम्बन्ध बनायेंगे। इस समय शुक्र लगभग अचिरी हो रहा है । बुध अफवाहों को प्रसारित करके 
बाजारों में उथल-पुथल करता है । शुक्र इस समय अपनी राशि-तुला में ही है । तुला राशि व्यापारिक 
वस्तुओं के आयात-निर्यात ( Export/import) की राशि है। 

ध्यान दें:- तुलाराशि में स्थित शुक्र-बुध-सूर्य पर गुरु की विशेष दृष्टि है । जब बुध शुक्र 
अकेले गुरु की दृष्टि में आते हैं तो बाजारों में फसल व पैदावार अच्छी होने की अफवाहों से बाजारों 
में मन्दे का संचार होता है । लेकिन यहां ये सूर्य के साथ हैं अत: तेजीकारक भी हो सकते हैं । शुक्र 
| खासतौर से रुई, कपास, गुड़, खाण्ड, चांदी के बाजारों को प्रभावित करता है । हमारा विचार है 
'कि बाजार के रुख को देखकर ही काम करें । साधारण तौर पर रुई, अफीम, में पहले तेजी आकर 
पीछे मन्दी आए । सोना, चांदी, में घटाबढ़ी के बाद तेजी बनेगी। अलसी, सरसों, एरण्ड, fare 
और मूंगफली में मन्दा आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं । गुड, खाण्ड में तेजी रहे । अनाजी के भाव 
| में मन्दे का संचार रहने का योग है। 


तेजी से लाभ ले सकेंगे। २४ नवम्बर को अनुराधा नक्षत्र का बुध रुई, सूत, सण, सोना, चांदी में 
मन्दा कर सकता है, सावधानी से काम करें। 


२७ नवम्बर को वृश्चिक राशि का शुक्र, बुध-सूय के साथ मेल करगा रेगा, इस समय ये सब 
शनि से देखे जा रहे हैं । शनि-गुरु वक्र चल रहे हैं । रुई, चांदी, अफोम एव शेयर बाजारों म॑ पहल 
मन्दी होकर पीछे तेजी बनेगी । गुड़ में घटाबढ़ी , गेहूं, जौ, उड़द, मुंग, मोठ, बाजरा आदि अनाजों 
एवं अलसी में तेजी बनेगी। 


३० नवम्बर को शुक्र अनुराधा नक्षत्र म प्रवश करगा एव ३० नवम्बर को हाँ मगल 
कुम्भ राशि में आकर युरेनस के साथ रांश-सम्बन्ध बनाएगा। मंगल-युरेनस - ये दोनी क्रूर ग्रह 
एकत्र होकर बाजारों में जोरदार तेजी बना सकते है । गुड़, खाण्ड, नमक गहू आदि अनाज, सोना 

अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा। 


लो : : 2 दिसम्बर. २ दिसम्बर को सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में आकर सोना, चांदी, चावल, गेह जौ, चना, 
६ नवम्बर को सूर्य विशाखा नक्षत्र में आकर १४ दिन में जो, चावल, गेहूं, मसूर, गुड़, 


| खाण्ड, रूई, सूत, सरसों, तिल, एरण्ड, अफीम में तेजी करेगा। अलसी एवं चांदी में घटाबढी 
होकर तेजी हो । ८ नवम्बर को बुध-शुक्र दोनों स्वाती नक्षत्र में दाखिल होकर रुई एवं सभी प्रकार 
| के अनाजों के भावों में मन्दा करें एवं गुड़-खाण्ड में ११ दिन में तेजी करें। १२ नवम्बर को बुध 

पूर्व में अस्त होगा। ३३ दिन में अनाज, धी आदि में मन्दा, रूई में घटाबढी चले, पहले तेज, बीच 
| में मन्दी ,अन्त में फिर तेज रहे । सोना में घटाबढी के बाद तेजी हो। 


१६ नवम्बर को सूर्य वृश्चिक राशि में आकर शनि के साथ समसप्तक योग बनायेगा। 
. | सूर्य-शनि ग्रह पिता-पुत्र होने पर भी परमशत्रु एवं क्रूरग्रह हँ । तांबा, चांदी, सोना, तेज होंगे। 
| सरसों, 'तिल, तेल, गेहूं, चावल, उड़द, चना एवं ऊन में मन्दा आयगा। गुड़, खाण्ड एवं अनाजों में 
` | भन्दा रहे । ध्यान दें :- इस समय रुई में विशेष मन्दे का झटका आने का योग है, वायदा व्यापारी 
वधनी से काम करें | 


१९ नवम्बर को सूर्य अनुराधा में एवं शुक्र विशाखा में दाखिल होगा। जो, चना आदि 
'च धातुओं में तेजी हो । गेहूं, अलसी, मिर्च में तेजी होकर मन्दी हो । रुई व अनाजो में 


अलसी, सरसी, एरण्ड, हाँग, गुग्गल, पारा गुड़ एव खाण्डम त जी कर। रुई र्ड में पहले Aral एव 
बाद में तेजी रहे । ३ दिसम्बर को बुध भी ज्येष्टा नक्षत्र म॑ आकर घी, TS, खाण्ड एव चावल में तेजी 
का हा सकत दता ह । 


दिसम्बर को वक्री गुरु आर्द्रा ४ में आएगा। २५ दिन में सुगंधित पदार्थ, गुड़, घी 
शक्कर, रसकस एवं गेहूं मन्दे होंगे। रुई मन्दी, सोना-चांदी में घटाबढ़ी, नमक में पहले तीन मास 
तेजी, बाद में मन्दा बने । 


९ दिसम्बर को शतभिषा नक्षत्र का मंगल अनाजों में मन्दा, रुई, सोना चांदी के भाव 
पहले मन्दे होकर तेज हों। १० दिसम्बर को शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में आकर १८ दि न में अनाजों में 
तेजी, सोना, चांदी, सरसों तिल, तेल, हींग एवं चावलों म॑ मन्दा कर। 

१९ दिसम्बर को बुध मूल नक्षत्र एवं धनु राशि में आकर केतु के साथ मेल 
करेगा, राहु एवं गुरु के साथ समसप्तक योग भी बन रहा है । वृहस्पति की दृष्टि मन्दीकारक 
है । अनाज, सोना, चांदी, रुई, कपास, वस्त्र, सूत मन्दे हागे। 

[ ६ दिसम्बर से १४ दिसम्बर तक बाजारों में मन्दा प्रधान रहेगा। ] 

१५ दिसम्बर को वक्री शनि रोहिणी के दूसरे चरण में , राहु मृगशिर के तीसरे 
चरण में एवं केतु मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में आएगा। रुई, कपास, चांदी, सोना, पाट 
वारदाना में तेजी रहे तिल, अलसी, मसूर, गेहूं, उड्दड, मूंग, काला जीरा, घी में विशेष तेजी 
होगी। इस समय बिनौला आदि तिलहन में भारी तेजी संभव है। इस समय अनाज तेज होंगे । 


ree धनिष्ठा नक्षत्र का मंगल राई, जौ, पीपल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल 

हा तेज हो । गुड़, शक्कर, खाण्ड, घी, रुई, सूत एवं अनाजों में मन्दा हो। 

वम्बर को बुध वृश्चिक राशि में आकर सूर्य के साथ मेल करेगा इन पर शनि की 
, रुई एवं चांदी में तेजी बनेगी। इस समय तेल एवं तिलहन के व्यापारी 
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अर्थात्‌ १५ दिसम्बर को सूर्य भी मूल-धनु में आकर उपरोक्त चीजों में तेजीकारक | जिसका सीधा सम्बंध मंगल ग्रह से है। मीन राशि का मंगल मूल रूप से मन्दीकारक है। 

रहेगा। इस समय १५ से १८ दिसम्बर तक वायदा व्यपारी तेजी में रहें, लाभ मिलेगा। | लेकिन इसी दिन उ.पा. नक्षत्र का सूर्य तेजीकारक होने से १४ डिन में उड़द, मूंग, चना, चावल, 

१९ दिसम्बर को शूळ पूर्व में अस्त होगा, शुक्र पर शनि की दृष्टि भी है । रूई में मन्दी, | गेहूं, गुड़, खाण्ड, शक्कर, चीनी, कपास, पिप्पलामूल, चमड़ा, सरसों, मूंज एवं पट्टसन्न में 

| चांदी में घटाबढी होकर तेजी, अनाजों में एक मास में तेजी होकर मन्दा हो,सोना, तांबा, पीतल, | तेजी बनेगी। सोना, रुई में तेजी, चांदी में घटाबढी-पहले मन्दी, फिर तेजी हो। 

| जस्ता, हींग, पारा, केसर एवं सोना-बिस्कुट तेज हों। २० दिसम्बर को पू.पा. नक्षत्र का बुध ११ जनवरी को शुक्र उ.पा. मेंआकर गुड्‌, खाण्ड, सोना, चांदी, अलसी एवं एरण्ड 

| बिनौला में तेजी, अनाजो में मन्दा, सोना, चांदी में भी खासी मन्दी करता है । मन्दे हो, अनाज तेज, रुई में घटाबढ़ी के बाद तेजी रहे । ९४ जनवरी को सूर्य एवं शुक्र मकर 

; २१ दिसम्बर को शुक्र मूल नक्षत्र एवं धनु राशि में दाखिल होगा । सूर्य-केतु पहले ही | राशि में दाखिल होंगे । बुध पहले ही मकर राशि में चल रहा है। घी, तेल, अलसी, गुड़, 
धनुराशि में चल रहे हैं। गेहूं, जौ, चना आदि अन्न; चांदी, सोना, तांबा आदि धातु एवं वस्त्र तेज | खाण्ड, शक्कर, अफीम, गेहूं, चना, दालवाना आदि सब अनाज तेज हों। रुई, चांदी में पहले 

| हों। शेयर बाजारो में तेजी, रुई, सूत, कपास, में पहले मन्दी होकर पीछे तेजी हो। २५ दिसम्बर | घटाबढ़ी होकर अन्त में तेजी ही रहती है। 

| को नेपच्यून श्रवण २ में आकर अनाजों एवं शेयरों में तेजी करेगा। [११ से १४ जनवरी तक वायदा एवं हाजर बाजार तेज रहेंगे। इस समय शेयर 

। २७ दिसम्बर को पू.भा. नक्षत्र का मंगल एवं बुध का पश्चिम मे उदय तिल, तेल, | बाजारों में भी तेजी के ही योग हैं । ] 

मूंगफली, एरण्ड, अलसी, नारियल, सुपारी, रुई, सूत, कपास, सोना चांदी में तेजी का कारण १५ जनवरी का चन्द्रदर्शन मंगलवार को है एवं मंगल ग्रह उ.भा. में आ जाता है। 

बनेगा। वस्त्र, रुई, शेयरों में १५ दिन में मन्दी होगी । अनाज व वायदा व्यापार में तेजी बने । रुई में पहले मन्दी आकर तेजी हो, गुड़, खाण्ड मन्दे हों। 

२८ दिसम्बर को पू.षा. में सूर्य का दाखिल होना १५ दिन में तिल, तेल, सरसों, | देवदारु, चन्दन, कपूर आदि सुगंधित पदार्थों एवं सोना, चांदी, गेहूं, जौ, चना में तेजी रहे । 
बिनौला, गुड़, खाण्ड, हल्दी, गुग्गल, कपूर, ऊनी वस्त्र, सूत एवं चांदी में तेजी बनाएगा। इन दिनों १८ जनवरी को मकर राशि में स्थित बुध वक्री हो रहा है। बुध-गुरु -शनि ये 
| अनाज में मन्दा आएगा। तीनों ग्रह वक्री चल रहे हैं, यह योग हाजर एवं वायदा बाजारों में तेजी की लाईन बनाता 
३० दिसम्बर को बुध मकर में आकर रुई, सोना, चांदी में तेजी बनाए। ३१ दिसम्बर | है। गुड़ खाण्ड, सोना, चांदी एवं तेल, तिलहन बाजारों में अच्छी तेजी से लाभ मिलेगा। मकर में 

को शुक्र पू.षा. में आकर १३ दिन में मूंग, मोठ, उड्द,तिल, तेल, सरसों, व क्षार द्रव्य नमक | वक्री बुध यद्यपि अनाजों में मन्दा करता है फिर भी बुध, सूर्य-शुक्र के साथ होने से एवं 

आदि में मन्दा करे। गुरु-शनि के वक्र होने से हरेक बाजार में तेजी ही मालूम देती है, फिर भी बाजारों का रुख 

जनवरी ( सन्‌ २००२ ई. )-- १ जनवरी को वक्री पोजीशन में चलता हुआ गुरु आर्द्रा Gals ही aa के | र Lia aa iy गेहूं, जो; मत क eu 

नक्षत्र के तीसरे चरण में दाखिल होगा। २२ दिन में स्वर्णादि धातु, सभी रत्न, तिल, तेल में तेजी | का pti रिएक्शन आएंगे (२० जनवरी के बाद तेजी संभावित है) । सोना-चांदी 

बनेगी । रुई में मन्दी, नमक एवं खाद्य पदार्थों में तीन मास तक तेजी संभव है। ६ जनवरी को बुध 5 gs mR 

श्रवण नक्षत्र में आकर १० दिन में गुड़, खाण्ड, अलसी, चना एवं चावलो में तेजी बना सकता है । 

। [ मासारम्भ से ९ जनवरी तक वायदा बाजार अस्थिर रहेंगे- तेजी में बेचकर एवं 
मन्दे में खरीद कर लाभ लेते रहें 1] 

१० जनवरी को मंगल मीन में एवं सूर्य उ.षा. में दाखिल होगा | मंगल इस समय 

शीष्ष गति में है। मंगल ग्रह तेलवाना, रुई, कपास, जूट, चांदी, सोना तथा शेयर बाजारों 
'को विशेष रूप से प्रभावित करता हे! मंगल भूषि ळा पुत्र है, भूमि पर होने वाली प्रत्येक 


२१ जनवरी को बुध वक्री होकर पश्चिम में उस्त होगा, गेहूं, जौ, मक्का आदि मोटे 
अनाज एवं दालवाना में तेजी बने। चांदी में तेजी रहे । रुई में १५/२० टका की शीघ्र ही मन्दी 
बनने का योग है। इस समय पाट, हैसियन एवं शेयरों में भी मन्दा संभव है । 


गुड़, खाण्ड, रुई के बाजारों में तेजी-मन्दे के रिएक्शन आएं। अलसी, सुपारी एवं लोंग में तेजी 


'बने। 


Se व सती | 
43 
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[ २२ से २७ जनवरी तक बाजार ऊपर-नीचे चलेंगे। भन्दै में खरीदें, तेजी आने 
| पर लाभ लेते रहें- एकतरफा वायदा न करें । ] 
२८ जनवरी को वक्री बुध श्रवण में एवं युरेनस धनिष्ठा ३ कुम्भ में (पुनः) आ जाता 
है। गुड, खाण्ड, अलसी, चना, चावल,मूंग, उड़द, मसूर, बाजरा, ज्वार तेज रह । सरसों, एरण्ड 
| तिलहन में इस समय अच्छी तेजी का योग है, तुरन्त लाभ लें। इस समय राई में जोरदार तेजी बने 
एवं शेयर बाजारों में मन्दे का ही योग मालम देता है। 
२९ जनवरी को गुरु वक्री होकर आद्रा के दूसरे चरण में एवं ३० जनवरी को वक्री बुध 
| उ.पा. के चतुर्थ चरण में दाखल होगा। १८ दिन में सोना-चांदी आदि सर्वधातु, मीती आदि सब 
प्रकार के रत्न, नारियल, लौंग आदि सुगन्धित पदार्थ, घी, गुड़, खाण्ड, चीनी वेज हों। रुई में 
मन्दी एवं नमक में तेजी रहे । अनाजों में मन्दे का वातावरण रहे । 


| फरवरी १ फ़रवरी को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में आकर चावल, मूंग, मोठ, उड़द, ज्वार, 
बाजरा, चांदी, सोना, रुई, कपास में तेजी करे, गेहूं में मन्दा रहे । 


kb 


२ फरवरी को बुध का पूर्व में उदय एवं मंगल रेवती नक्षत्र में प्रवेश होगा। रुई में 
 घटाबढी के बाद १५ टका के करीब तेजी बने । गेहूं, चना, मूंग, मोठ, जो, ज्वार, बाजरा में मन्दे 
के बाद एक मास बाद तेजी बनेगी। इस समय सोना कुछ मन्दा रहे । तिल, घी, पाट, हैसियन एवं 
| लाल मिर्च में तेजी बनेगी। 

५ फरवरी को मकर-राशि का शुक्र पश्चिम में उदय होगा, समीप में कुम्भ राशि 
'यूरनेस भी है एवं कुम्भ राशि पर शनि की दृष्टि भी है।इस समय घी, खाण्ड, चीनी, गुड़, 
बाना, तिलहन, रुई, वस्त्र, सूत, सण, सोना, चांदी, तिल एवं चावलों में तेजी बनेगी । फिर 
एवं खाण्ड के व्यापारी सावधानी से काम करें, बाजारों में अचानक मन्दा भी आ सकता 


फरवरी को सूर्य धनिष्ठा में आकर १५ दिन में सोना, चांदी, मोती, मणि आदि 
1, मसूर, गेहूं आदि अनाजों में; अलसी, राई एबं रुई में तेजी का वातावरण 


ह कुम्भ राशि मैं आएगा । पाठक ध्यान दें, कुम्भ राशि में 
राशि पर शनि की विशेष नजर भी है। मीन का शुक्र उच्च 
दृष्टि ए 'होने से बाजार तेज़ होंगे। चांदी-सोना में 


[रकार की आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति व 


Sha 


घोषणा से तेजी जोर पकड़ेगी । व्यापारियों की खरीद शक्ति बढ़ेगी, बाजार तेज होंगे, रुई, चांदी, 
गुड़, खाण्ड, गेहूं, चना, जौ, मुंग, ज्वार, बाजरा तथा सफेद चीजों में मन्दा आकर तेजी बनेगी। 

८ फरवरी को बध एवं शनि दोनों मार्गी हो जाएंगे । रुई में पहले मन्दी, बाद में 
तेजी बने । चांदी में घटाबढी के बाद तेजी हो । ८ दिन में गेहूं, जौ, एवं चना आदि अनाज तेज हों। 
रेशम, तेल, अलसी, एरण्ड, गुड़, बिनौला, मृंगफली, कपूर, चन्दन एवं अगर आदि सुगन्धित 
चीजों में मन्दे का वातावरण रहता है। इस समय गुड़, घी, शक्कर, रसकस में मन्दे से लाभ 
मिलेगा । सोना तेज रहेगा । 

१२ फरवरी को सूर्य कुम्भ में, शुक्र शतभिषा में एवं प्लूटो ज्येष्ठा ३ में दाखिल होगा। 
उस दिन भौमवती अमावस भी है । नोट करें :- कुम्भ राशि में सूर्य के साथ शुक्र एवं यूरेनस 
का राशि-सम्बन्ध बनेगा एवं शनि की इन पर दृष्टि भी होगी । घी, तेल, नमक, सरसों, 
मंगफली, बिनौला, सोयाबीन, सूजरजमुखी आदि में तेजी बनेगी । गेहूं, गुड़, खाण्ड, चावल,घी, 
रुई एवं चांदी में भी कुछ तेजी आ सकती है। 

[ ५, ६, ७ फरवरी को बाजार तेज रहें, ८ से ११ फर. तक बाजार अस्थिर रहें , 
१२ फरवरी से १६ फरवरी तक तेजी प्रधान रहेगी- ऐसा विचार है। ] 

१६ फरवरी को राहु वृष में एवं केतु वृश्चिक में दाखिल होगा। वृषराशि में शनि 
पहले से ही चल रहा है- इस प्रकार शनि का राहु के साथ मेल तूफानी तेजी ला सकता है। 
सावधनी से काम करें। ध्यान दें,- दो कूर ग्रहों का एक राशि में संगम पैदावार को चौपट 
कर देती है, पैदावार की कमी होने से एवं कुछ विशेष राजनैतिक घटनाचक्र के कारण 
बाजारों में तूफानी तेजी आने का योग है । मूंगफली, अलसी, एरण्ड, कपास, बिनौला, सरसों 
एवं सभी खाने वाले तेलों के बाजार, कर्याणे की चीजें, शेयर बाजारी में लोहे के शेयर टाटा, 
लोकोमोटिव , इण्डियन आयर्न आदि में जोरदार तेजी की लाईन शुरु हो जाएगी। रुई,कपास में 
बहुत बड़ी तेजी बनेगी। इस समय ताजा मशवरा प्राप्त करें, उत्तम लाभ प्राप्त होगा। सोना , 
चांदी में घटाबढ़ी, अनाजों में भी अच्छी तेजी की उम्मीद हे । 


१९ फरवरी को सूर्य शतभिषा एवं बुध श्रवण में दाखिल होगा। सोना-चांदी, सूत, सण, 
तिल, एरण्ड, सरसों हींग, जायफल, दाख, छुहारा, सोंठ, हल्दी, गेहूं, एवं गुड़, खाण्ड, अलसी, 
चना, चावल तेज रहें | 

२० फरवरी को मंगल अश्विनी नक्षत्र एबं मेष राशि में प्रविष्ट होगा । ज्वार, बाजरा, चना, 
मुंग, गेहूं आदि प्रत्येक अनाजो में मन्दा बने। सोना, चांदी आदि धातु, मूंगा-मोती आदि रत्न; ऊन, 


रुई, कपास, पाट, बारदाना, गुड़, घी आदि रसादि पदार्थ तेज हों। २३ फरवरी को शुक्र पू.फा, 
व पु Dem Collection = 


2 आकर रुइ मे तेजी एवं अनाजों में मन्दा करे। Digitized by Sarayu Trust Foundation, 09॥ and eGanget rere g में आकर सूर्य के साथ राशि-सम्बन्ध बनाएग। ८ 
ह :F १६ फरवरी से १९ फरवरी तक वायदा एवं हाजर बाजारों में जोरदार तेजी के |दिन में चांदी में घटाबढी के बाद मन्दी हो। रुई एवं अनाजों में तेजी बने । २७ मार्च को शुक्र 
ba ed की से मासान्त तक बाजार साधारण तौर पर ऊपर sag मेष में दाखिल होकर मंगल के साथ मेल करेगा। यह चांस अच्छी तेजी का है। जौ, 
जे हे 1, गेहूं, सोंठ, उड़द, अरहर, मूंग, मोठ, गुड़, खाण्ड, शक्कर, बारदाना में कुछ घटाबढ़ी के 
| मार्च — मासारम्भ में ही (१ मार्च को) गुरु-मागी हो रहा है। बाजारों का रुख बदल | बाद तेजी हो। ऊन, तिल, तेल, सरसों, अलसी आदि में कुछ मन्दा रहे। इस समय सोना-चांदी 
सकता है। ३ दिन में रुई मन्दी होकर तेज हो, चानी मन्दी, ८ दिन में चावल, अलसी, सरसों | में झटके के साथ खास तेजी का योग है। 

| एवं गुड़ में तेजी का ही माहौल बनेगा। २ मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र का बुध चावल, सौंका में २८ मार्च को बुध उ.भा. में आकर चांदी में घटाबढ़ी, रुई, गुड़, खाण्ड, चावल, गेहूं 
| तेजी, सोना-चांदी में मन्दा एवं रुई में घटाबढी का संकेत देता हे । आदि अनाजों का भाव पूर्ववत्‌ रहेगा । | * र 
३ मार्च को मीनस्थ शुक्र चांदी में साधारण मन्दा करके तेजी लाएगा। अनाज, ३० मार्च को मंगल कृतिका में एवं यूरेनस धनिष्ठा ४ में आएगा। गेहूं, मूंग, मोठ, 
| सरसों, अलसी-एरण्ड आदि दिलहन एवं गुड़, खाण्ड में शुक्र मन्दा बना सकता है । सावधानी | चावल, दालवाना, राई, मसूर, तिल, तेल, सरसों, घी, चांदी, सूत, वस्त्रो में तेजी । रुई में पहले 
| से काम करें । ४ मार्च को सूर्य पू भा. में दाखिल होगा। रेशम, सोना, चांदी, गेहूं, चना, उड़द, तेजी आकर फिर मन्दा बने। गुड़-खाण्ड मन्दे रहें । 


ज्वार, बाजरा, घी, सरसों, तिल, तेल, गुड़, खाण्ड, गुग्गल, पिपलामूल एवं रुई में तेजी बने। ३१ मार्च को सूर्य रेवती में आकर १४ दिन में अलसी, सरसों, एरण्ड, मूंगफली आदि 
५ मार्च हो उ.भा. का शुक्र चावल, मोती, चांदी, कपूर, नमक, चीनी, रुई, कपास आदि | तिलहन; मोती, लाख, रुई, जौ, चना, चावलों में तेजी करे। 
सफेद चीजों में साधारण मन्दा कर सकता है। इससे आगे अप्रैल २,३,४,७,१० को जोरदार तेजी मन्दी के योग हैं । व्यापारी ४ से १० 


७ मार्च को बुध कुम्भ राशि में यूरेनस एवं सूर्य के साथ मेल करेगा।इन पर | अप्रैल तक तेल, तिलहन, खाद्य तेल, गुड़ , घी आदि में तेजी से अच्छा लाभ ले सकते हैं । इस 
शनि एवं गुरु की दृष्टि भी है। अलसी, रुई, एवं चांदी में मन्दा आकर पीछे तेजी बनेगी। घी, | समय शेयर बाजारों में राजनैतिक-परस्थितिवश जोरदार मन्दा आ सकता है होश्यारी से काम 
| तेल, गुड़, खाण्ड, शक्कर, चीनी में तेजी रहे । यहां पापग्रह-शुभग्रह दोनों प्रकार की दृष्टि- | करें। 
संबंध होने से बाजार कदाचित्‌ उल्टे भी चल सकते हैं, सावधारी से काम करें। 2 

११ मार्च को मंगल भरणी में एवं १२ मार्च को बुध शतभिषा नक्षत्र में आएगा। गेहूं os ! हमने ग्रहचाल को पूरी तरह जाँच कर तेजी-मन्दी के रुख का बेरवा दिया 
आदि अनाजों; सोना-चांदो एवं रुई में तेजी बनने का योग है । १४ मार्च को सूर्य मीन राशि है, फिर भी ग्रहचालवश यदि किसी प्रकार से आपको व्यापार में हानि होती है, तो हम उसके 
| मेआकर शुक्र के साथ मेल करेगा। अकेला मीन राशि का शुक्र मन्दा करता है, मीन राशि ||| लिए उत्तरदायी न होंगे। बैसे हमारी प्रभु से प्रार्थना है, कि आपको व्यापार में उत्तम लाभ हो। 


[का सूर्य भो पहले मन्दी बाद में तेजी करता है। तिल, तेल, अलसी, सरसों, खाण्ड, गुड़, व्यापारी सज्जनो ! यदि आप एक मास का वायदा- हाजर बाजार का चांस चाहते 
शक्कर, रुई, सोना में तेजी बनेगी । प्रत्येक जाति के अनाजों मे पहले कुछ तेजी बाद में मन्दे || हें, या दैनिक तेजी मंदी चाहते हैं तो एक मास की ५००%- (पांच सौ ) Fo फीस भेजकर 
का माहोल रहता है । चान्दी में भी मन्दे का ही रुख रहे। क करके प्राप्त कें । प्रत्यक्ष मिलने पर अधिक संतोषजनक बात हो सकेगी। वर्ष भर के 


१६ मार्चको शुक्र रेवती, १७ मार्च को सूर्य उ.भा. में एवं २० मार्च को बुध पू.भा. ||लिए तेजी मन्दी के प्रमुख चांसों की फीस ५०००/-( पांच हजार ) रूपये है। टेलीफोन से भी 
में दाखिल होगा, इसी दिन प्लूटो वक्री हो रहा है । रुई. कपास, चांदी, चावल, चन्दन, कपूर, |||बात की जा सकती है। नीचे लिखे पते पर सम्पर्क करें :- 


गुड़, खाण्ड, शक्कर एवं रुई में घटाबढी चलेगी। : & aa aia ; 
Yo इन्दु शेखर शमा शास्त्रा, ज्यातषाचाय, एम. ए. 


? | 


मार्तण्ड भवन, मु०पो०कुराली ( रोपड़ ) पंजाब, | । 
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यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र साधना क लिए ल ए महत्त्वपूण काल 

'योजनशः ( १ जनवरी सन्‌ २००१ ई. से १२ अप्रैल सन्‌ २००२ ई. तके ) 
जप एवं यन्त्र- SF Ses रही साधना के लिए शास्त्रों द्वारा बारह सायन संक्रान्तियो के पुण्यकाल तथा सूर्य se के क्रान्तिसाम्य (महापात) के काल को ठीक सूर्य-चन्द्र ग्रहण के समान ही 
त्वपूर्ण माना गया है। सं. 24 a और ज्योतिष ग्रन्थों में इस विषय में अनेक वचन उपलब्ध हैं । क्रान्तिसाम्य को तन्त्रादि की के लिए ऋषियों ने स्पष्ट रूप से फलप्रद माना है। आचार्य भास्कर 
भी 'सिद्धान्तशि विय “कहा है, कि-क्रांतिसाम्य के काल में विवाहादि मंगल कृत्य करना तो वर्जित है, लेकिन यदि इसमें समय जप, अनुष्ठानादि किया जाए तो उसकी वृद्धि होती है- 
पातस्थितिळालान ऱ्य न शस्यते तज्ज्ञ: । स्वान-जप- होमदानादिकमत्रोपैति खलु अल वृद्धिम्‌ ।'' यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रो की साधना में विशेष रुचि रखने वाले पाठकों के लिए हम नीचे १ 
जनवरी सन्‌ २००१ ई.से १२ डा सन्‌ २००२ ई.तक की सायन संक्रान्तियो के पुण्यकाल तथा क्र के प्रारंभ और समाप्तिकाल (भा. स्टे. टा.) दे रहे हैं । इन कालो में यंत्र-तंत्रों के निर्माण 

से एवं मंत्रजाप से वे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। 


इसवर्ष १० जन.' ०१और ५कप्लाई' ०१ को चन्द्रग्रहण होंगे । इन ग्रहणों के पर्वकाल को भी साधकों को उपयोग में लाना चाहिए। सायन संक्रान्तिपुण्यकाल, क्रान्तिसाम्य और सूर्य चन्द्र ग्रहण 
के अलावा मन्त्रादि साधना के लिए,अर्धादय, महोदय, महामहावारुणी पर्व, महावारुणी पर्व, वारुणी पर्व और षडशीतिमुख पुण्यकाल भी महत्त्वपूर्ण माने गये हँ । षडशीतिमुख पुण्यकाल प्रतिवर्ष चार 
होता है, जबकि शेष अर्धॉदय आदि योग कभी-कभी आते हैं। इसवर्ष इन योगी में से केवल वारुणीपर्व और महोदय योग ही घटित हुए हैं। 


वधान- यंत्र-मंत्र- तंत्रों के प्रयोग को प्रभावशाली रूप में सद्य: फलप्रद बनाने के लिए शास्त्रविहित काल में साधना कीजिए, अन्यथा आगमशास्त्र पर साधक की निराधार अनास्था होने की पूर्ण 


LE 


आशंका है। 

सायन संक्रान्ति पुण्यकाल क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ और समाप्ति काल | क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ और समाप्ति काल बडशीतिमुख संक्रान्ति पुण्यकाल 
( भा. स्ट. टा. ) ( भा. स्ट. टा. ) | (भा. स्टे. टा.) 

Ee i समा. | | समाप्त | 


शंका है 


सूक्ष्म 
१२ १६ | अनुसार जाने वाला क्रान्तिसाम्य 
२ ५८ [प्रारम्भ समाप्तिकाल नितान्त स्थूल होता है। यहां 
१३ ४८ |दिया गया क्रान्तिसाम्य का प्रारम्भ - समाप्तिकाल 
१९ |महापात गणित द्वात स्पष्ट किया गया है। विवाहादि 
५३ |मुद्दूतॉ sti सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य के काल 
को किया गया है। 
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के अन्तर्गत अनुभूत ' यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र ' गतवर्षो से देते आ रहे हैं। इस स्तम्भ के अन्तर्गत दिए गए मन्त्रों को शुभ मुहूर्त में गुरुमुख सरे प्राप्त करके ग्रहणवेला, क्रान्तिसाम्य या सायन 
पे के पुण्यकाल में दृढनिश्चय पूर्वक अनुष्ठान करके सिद्ध कर लेना चाहिए। ध्यान रहे- दोपमाला के समय एवं महाशिवरात्रि की महत्त्वपूर्ण रात्रियों में किंवा उल्लिखित समयावधियों में इन 
तन्त्रो को सिद्ध करके इनका चमत्कार आप अविलम्ब देख सकेंगे । यन्त्र-मन्त्रो के बल पर ही दैवज्ञ अपने वैदुष्य से अक्षुण्ण यश प्राप्त कर सकता है:-'सिद्धिर्भूषयते विद्याम्‌ | 
मन्त्र ऐसे दिव्य शब्दों का समूह हे, जिससे दृढ़ इच्छाशक्ति पूर्वक उच्चारण एवं मनन से ही हम अलौकिक काम कर सकते हैं । चुने हुए गुप्तशब्द ही मंत्र हैं । इनमें शब्दों को ऐसा क्रम दिया 
"जाता है कि है कि उनके मौन या अमौन अवस्था में उच्चारण मात्र से शून्य महाकाश में एक विचित्र कम्पन उत्पन्न होता है, जिससे अभीप्सित कार्यसिद्धि एवं रचनात्मक प्रबल-प्रछन्न इच्छाशक्ति प्राप्त होती 
| मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मात्‌ मन्त्र: प्रकीर्तित: । जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धि संशय: ॥ 
मन्त्रशास्त्र के अनुसार वेदमत्रो को ब्रह्मा ने शक्ति प्रदान की थी। तांत्रिक प्रयोगों को भगवान्‌ शिव ने शक्तिसम्पन्न किया। इसी प्रकार कलियुग में शिवावतार श्रीशाबरनाथ जी ने शाबरमंत्रो 
शक्ति प्रदान की। । शाबरमंत्र अनमिल बेजोड शब्दों का एक समूह होता है, जो कि अर्थहीन मालूम देते हैं। परन्तु भगवान्‌ शंकर जी के प्रताप से ये मंत्र अवन्ध्य प्रभाव वाले हैं ।' अनमिल 
अर्थ ज जापू। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू ॥' अत: शाबरमंत्रों को यथावत्‌ ही उच्चारण करें, किसी प्रकार से इनमें न्यूनाधिकता न करें । नोट- मन्त्र का पुरश्वरण गुप्त रूप से करें। प्रकट होने 
| पर पुरश्चण अर्थहीन हो जाता है, यह तंत्रशास्त्रो का निदेश है,- ' गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नत: ' । 


भूत-भविष्यत्‌ की जानकारी के लिए कर्णपिशाचिनी मंत्रसिद्धि | विधि-- 
निम्नांकित गुह्ममंत्र का जाप कृष्णपक्ष की चतुर्दशी से प्रारम्भ करें। किसी एकांत उल्लिखित मंत्र को ग्रहण के समय या दीपावली की रात्रि में जाप करके,पहले सिद्ध 

| किंबा मन्दिर में बेठकर सवालाख मंत्र का जाप दक्षिणाभिमुख होकर करें। सवालाख मंत्र जाप | कर लें। तत्पश्चात्‌ बर्तन में शुद्ध जल लेकर, बर्तन को हाथ से ढक कर सात बार इसमंत्र का 

पूरा होने पर दशांश होम करें। ऐसा कर लेने पर आपको स्वत: भूत-भविष्यत्‌ एवं वर्तमान का | जाप विश्वासपूर्वक शान्त मन से करके रोगी को पिला दें । लगभग ११ या ४१ दिन इस विधि से 

| वर्णन कान में प्रत्यक्षवत्‌ अनुभव होने लगेगा । रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा। 

“Seth महारक्ते इडि विडि सुणिदे कर्ण पिशाचिनी आगच्छ भगवति सत्यं 


| i मार्ग में व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु एवं सांप 
| वदतु स्वाहा। 


आदि के भय से मुक्ति पाने के लिए साबर मंत्र 
“फकीर चले परदेश कुत्तक मन मे भावे, बाघ बांधू, बघाईन बांधू, बाघ के सातों 
जच्या aig, सांपा चोरा वांधूं, दांत बधाऊँ, बांट बांधि देऊं, दुहाई लौना चमारी की।'' 


मिरगी ( मृगी ) रोग शान्त्यर्थं साबर मंत्र 
““ ॐहलाहल सरगत म.ढेया पुरिवा श्रीराम जी फूंके मृगी बाई सूखे, सुख 
होई, ॐ ठःठः स्वाहा।''- _ = 


सनक ध- 
इसमंत्र को अष्टगन्थ से भोजपत्र पर लिखकर रोगातुर व्यक्ति में बांध देना | विपि 
मृगी णो! res er दै “ ता न 
चाहिए, मृगी का दोरा hen से मुक्ति पाने के लिए अनुभूत मत्र उल्लिखित साबर मंत्र को ग्रहणबेला में १०८ बार जपें एवं मंगलवार को भी एक माला 
स्वि Me Rady जपकर सिद्ध कर लें । जंगल या निर्जन में जहां भी व्याघ्र , सांप या चौरादि का भय हो तो उपरोक्त 
\ ञ्ज ० ति ७. 
/ , ` अन, है भयात्‌ सर्वतो रक्ष श्रियं वर्धय सर्वदा । मंत्र का सात बार मुंह में जाप करके, फूँक मारता जाए । हिंसक पशु, सर्प, चौरादि अपना रास्ता 
WA देहि देव देव नमोऽस्तु ते ॥ '' बदल लेंगें, आप सुरक्षित रहेंगे। 
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स्व 
“योजनगन्धा योगिनी' मंत्र का प्रयोग 
“ योजन गन्धा योगिनी ऋष्द्ि-सिद्धि में भरपूर! 
मैं आवो तोय जांचणे करिजो कारज जरूर ॥'' 
विधान-- सवासेर गेहूं का आटा , अढाई पाव घी और अढाई पाव खांड-ये सब मिलाकर, 
भूनकर, कसार बनावें । शनिवार के दिन सूर्योदय से पहिले (निराहार स्थिति में ) जंगल में जाकर 


| चींटियों के बिल में थोडा-थोडा कसार गिराता जाए, साथ ही उल्लिखित मंत्र बोलता जाए। जंगल 
में खूब भ्रमण करे और मंत्रजाप करता जाए। मध्याह ढलने पर जब थक जाए, तो किसी वृक्ष के 


, 
) 


नीचे विश्राम कर ले । उस समय निद्रावस्था में एकाकी स्त्री या पुरुष सामने उपस्थित होगा और 
साधक को हृद्गत प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देगा। साधक को उसका उत्तर स्पष्ट सुनाई देगा । यह चार 


a 
इसयन्त्र को शुभमुहूर्त, दिवाली 
रात्रि या ग्रहण वेला में अनार 
aoe से लिखकर सिद्ध 
[सिद्ध हो जाने पर संसार के सभी 
गरो को साधक प्राप्त कर सकता 
; नहीं | 


होकर सभी वांछित फलों को प्राप्त करता है। 


से शुक्रवार तक कुछ 
उन चावलो की खीर बनाओ और उस खीर पर ११बार मंत्र पढ़कर, फूंक मारो और रुष्ट व्यक्ति 


को खिला दें, रुष्ट व्यक्ति अनुकूल हो जाएगा। 


नाम उच्चारण करें। 


| प्रहर का प्रयोग निराहार व्रत रखकर ही करें। इसमंत्र के प्रयोग से पहिले दिन ही प्रश्न का उत्तर | 
मिलने लगता है, इसमें संदेह नही । यह विधान कई दिनों तक लगातार करने पर तो मनोवांछित 
फल प्रात होता है, भोजन घर आकर रात्रि में करें । 

! सर्वकार्य सिद्धि के लिए बत्तीसा यंत्र 


बत्तीसा यंत्र 


त्र को हल्दी से कागज पर Sra ee पदास “hes | ca जी का मंत्रजाप श्रद्धापूर्वक करें। प्रसादरूप में तुलसी दल रखें । शुद्ध देसी घी के बने बेसन के 
i EE a bib Sb Le लड्डू भी प्रसादरूप में चढ़ावें। अभाव में गुड़, चना या केले का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। 


ही और कहने से बाहर हो, तो शुक्ल पक्ष के शनिवार | समय सिद्ध कर लेने पर इसमंत्र के अवन्ध्य प्रभाव को कभी भी अनुभव कर सकेंगे । 
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चावल लेकर निम्नांकित मंत्र से ११ हजार बार अभिमंत्रित करें । शुक्रवार को 


« ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ चामुण्डे ( अमुकं / अमुकी ) मे वशमानय स्वाहा |” 
नोट:- इसमंत्र में जहां अमुकं सा अमुकीं लिखा है वहां अनुकूलनीय वश्य व्यक्ति का 


श्री रामभक्त हनुमान्‌ जी की साधना द्वारा 
धन-ऐश्वर्य-सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए अनुभूत मंत्र प्रयोग 
भगवान्‌ शंकर के ग्यारहवें रुद्र अंजनि-पुत्र, पवनसुत, केसरीनन्दन जी का श्रद्धापूर्वक 
मन्त्रानुष्टान करने पर आप अवन्ध्य प्रभाव, सर्वविध दुःसाध्य कार्य व तेज पराक्रम सहज में प्राप्त कर 
aa । सर्वविध चिन्ताओं से मुक्ति, भूत-प्रेत-पिशाच आदि से मुक्ति सुनिश्चित तौर से प्राप्त कर 
लकेंगे-ये निम्नांकित दो प्रयोग श्रीरमेशचन्द्र नामधर, श्री जी arate, नाथ द्वारा 
(राजसमन्द,राजस्थान) से प्राप्त हुए हैं । जनकल्याण हेतु प्रकाशित कर रहे हे। 
(९) श्री हनुमान्‌ जी की साधाना हेतु चमत्कारी मंत्र प्रयोग 
'' ॐ चिन्तामणि-हनुमते आयुष्य-आरोग्य ऐश्वयाँदि-वांछितं-सकलं मम- 
अष्टसिद्धि नवनिधिं देहि देहि स्वाहा।'' 
इसमंत्र को श्रद्धाभक्तिपूर्वक राम पंचायत और मेहंदीपुर बालाजी के चित्रपट के पास 
सिद्ध श्रीयंत्र-गणपति यंत्र की रंगीन फोटो स्थापित करें । मंत्रजाप करते समय कुशा या ऊन के 
आसन पर बैठकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर पंचोपचार से पूजन करते हुए ' श्रीराम 
जयराम, जय जय राम ' का जाप करें। तत्पश्चात्‌ तुलसी माला से १०८ बार उल्लिखित श्रीहनुमान्‌. 


तुलसीमाला की जगह लालचंदन या रुद्राक्षमाला भी प्रयोग में ला सकते हैं। 
लगभग सामास तक इसमंत्र का विधिवत्‌ जाप करने से आश्चर्यजनक सफलता, शत्रु- 
दमन, विद्याबुद्धि में प्रखरता आदि परिणाम प्रत्यक्ष अनुभव होंगे। मंत्र को दीपमाला आदि के 
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( २ ) शत्रुकृत अभिचार प्रयोग, भूत-प्रेत-पिशाच आदि अदृश्य शक्तियों से रक्षा सिद्ध उच्चाटन प्रयोग 
| हेतु, असाध्य रोग, दारुण संकट से मुक्ति, शत्रु-विनाश, में eet त 
ही हेतु, रै et हक मुक्ति हे RS अनायास लक्ष्मी प्राप्ति moe शनिवार के दिन ७ मसाणों की भस्म, ७ चौराहों की मिट्टी, ७ खेड़ों की मिट्टी, ७ सूखे 
| ली कठिन से कठिन कार्य में सफलता हेतु निम्नलिखित श्री हनुमत मंत्र कूओं के मण के ऊपर की मिट्टी- इन सब को एकत्र करके, जिस घर में गिरावें या दबावें तो , वह 
Sst SHS हो जाए। घर वाले घर छोड़ने पर विवश हो जाएं। मिट्टी ऐसी जगह पर गिराई जाए, जहाँ से 
j > ऐं हीं रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल प्वल प्रज्वल प्रज्वल | सफाई न हो सके। 
| असाध्यं साधय मां रक्ष रक्ष सर्वदुष्टेभ्यो हुँ फट्‌ स्वाहा।'' नोट-- उच्चाटन प्रयोग अधम / नीच / पापी व्यक्ति के लिए ही है, सत्पुरुष के खिलाफ 
| अगर किसी का कार्य बांध दिया गया है, तो उल्लिखित मंत्र के जाप से कार्य सुव्यवस्थित | स्वार्थपूर्ति हेतु किया गया प्रयोग, प्रयोगकर्ता के लिए ही हानिप्रद होगा-यह नोट करें। 
रूप से चलने लगता है- अनुभव करें । इसमंत्र की साधन-विधि पूर्व लिखित मंत्र (१) की तरह प्रसव समय साबर जल मंत्र 


ही है। 
। निम्नांकित मंत्र से ताजे शुद्ध जल को सात बार अभिमंत्रित करके गर्भवती स्त्री को पिला 


दें तथा कुछ जल का छींटा दे दें, शीघ्र ही सुखपूर्वक प्रसव होगा । 
“आकाश टले, पर्वत टले, राम लक्ष्मण दुई लाचा, सुन की कर कोका कोकी 


परदेश गया हुआ व्यक्ति शीघ्र ही वापिस घर लोटे 


आस्य यंत्र 


दाई ओर दिए गए 'आस्य यंत्र' को 


घोडे के खुर के नाल के नीचे, काली स्याही Richa रिक्त कुण्डली वसिया, बाहरी हव असिया, सिद्ध गुरु कालिका चण्डी खरे शीघ्र करिया 
से लिखकर अग्नि में तपाएं तो सात दिन में <TR भूमं वे पड़े ॥'' 
ही परदेश गया व्यक्ति वापिस घर लौट आता पुराणोक्त मृत्युंजय मंत्र 
है! 
| x यह मंत्र रोगग्रस्त, संकटग्रस्त किंवा दैहिक- भौतिक तापग्रस्त व्यक्ति को राहत दिलाने के 
. आकर्षण यंत्र लिए सर्वोत्तम है; अनुभव करें । 
| इस षट्कोण यंत्र को गोरोचन से — रज ““३% मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे। 
भोजपत्र पर लिखकर पंचोपचार पूजन करके अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॥'' 
| घृत-कलश में स्थापित करके नित्य कलश ८ : 
का पूजन करता रहे। प्रतिदित भगवती का Jan सफल यात्रा एवं कार्य सिद्धयर्थ अनुभूत मंत्र 
| करके निम्नांकित मंत्र का जाप करें। यात्रा प्रारम्भ करने से पहिले थोड़ा सा गुड़-दही एवं चावल खाकर, मस्तक पर चंदन 
क शब्द लिखा J रने सेप डा सा गुड़-दही ए ल खाकर, मस्तक पर चंद 
ya की अकरण करना ed तिलक करके, माता सीता, श्रीराम, लक्ष्मण एवं तुलसी जी का स्मरण करता हुआ, यात्रा के 
eae Ss esate | ए प्रस्थान करें, यात्रा सुखद एवं कार्यसिद्धि सुनिश्चित हे । शत्रु भी परास्त हो जाते हैं । 
““3आकर्षय महादेवि अमुकं हि ममप्रियम्‌ । ऐं त्रिपुरे देवदेवे तुभ्यं दास्यामि ह... पनत ताता रामास 
s+ हे ४ s रिपूज्जिंत्वा >. ~= — > 
पचितम्‌॥ कार्य कृत्वा रिपू क्षेमेणायाति वै नर: ॥'' 
१७ ० CC In Public Domain, ता Sharma 1887 Delhi Collection C0 In Public: Domain, Kirtikant Sharma Nalafgarh Delhi Collection 49 
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heat i 


पशुगृह में पशु बीमारी से मुक्त रहें, एतदर्थ अनुभूत मंत्र 


गांव में पशु बीमारी से मुक्त रहें, इसके लिए गुरुपुष्य, हस्तार्क अथवा रविपुष्य योग में 
मिट्टी के कसोरे (परई) के भीतर मंत्र लिखकर अथवा भोजपत्र पर मंत्र लिखकर, पूजन करके, 
७ सोरे के बीच रखकर, गुग्गुल, लौंग, लौहवान की धूप देकर गोशाला (पशुगृह) में लटका दें, 
पशु स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेंगे । 
“ॐ अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः । 


बीभत्सुर्विजयी पार्थः सव्यसाची धनञ्जयः ॥ 
कपिध्वजो गुडाकेशो गांडीवी कृष्ण सारथि: ॥ 
-एतान्यर्जुन नामानि गवां गोष्ठे च यो लिखेत्‌। 
ज तत्र पशु रोगादि शुभं शीघ्रं प्रजायते ॥'' 


धन-धान्यसमृद्धि के लिए अन्नपूर्णा मंत्र 
“३५ श्रीं हॉ क्लीं नमो भगवति माहेश्वरि अत्रपू्णे स्वाहा, कलीं हीं श्रीं ॐ॥'' 
इसमंत्र का दो लाख जाप करें मंत्रजाप पूर्ण होने पर तिल, लाल थान की लाई, खील, 

| दाख, गोघृत से हवन करें। छोटी इलायची, लौंग, मिसरी एक बर्तन में इकट्ठी रखें। प्रतिदिन 
| मंत्रजाप करके, भोगरूप में सेवन करके कार्य पर जावें। ऋद्धि-सिद्धि रहेगी। इसमंत्र को लाले 

| चन्दन से विधिवत्‌ भोजपत्र पर लिखकर , गल्ले में फूलों के अन्दर रखें, प्रतिदिन धूप करते रहें, 
| | धन-धान्य समृद्धि रहे। 
1.2 कुछ da एवं औषध प्रयोग 

PA प्रयोग- १. सफेद आक की जड़ और सिन्दूर को केले के रस में पीसकर, मस्तक पर लगाने 
दरबार में विजय होती है एवं सभी वशीभूत हो जाते हैं। 
२, रविवारी अष्टमी के दिन बादाम के पंचांग के साथ रत्ती भर सफेद घूंघची (रत्ती) को 


रुक-रुक कर मूत्र आना, मूत्रेन्द्रिय पर गर्मी के कारण फूंसी का होना मूत्रजन्य रोगों में लाभ 
होता है। 


२.पागलपन: यहां मृत्रदाह में दिया गया प्रयोग अपनाएं। उस रस में ब्रह्मी के ताजे 
पत्तों का रस अथवा चूर्ण एवं दूध मिलाएं। आवश्यकतानुसार मिसरी मिलकर, एक से तीन महीने 
तक रोगी को पिलाएं। साथ ही तरबूज के बीज का गर्भ १० ग्राम की मात्रा में रात्रि में पानी में 
भिगोएं। सुबह पीसकर उसमें, मिश्री, इलायची मिला लें और मक्खन के साथ दें । इससे पागलपन 

अथवा गर्मी के कारण होने वाली दिमागी कमजोरी में लाभ होगा। 
३.भूख बढ़ाने हेतु:- तरबूज के लाल गुद्दे में कालीमिर्च, जीरा एवं नमक का चूर्ण 

बुरबुराकर खाने से भूख खुलती है एवं पाचन शक्ति बढ़ती है। 

| -वैद्यराज अमृतभाई 
साँईश्रीलीलाशाहजी, उपचार केन्द्र संत 
श्री आसारामजी आश्रम, जहाँगीरपुरा, बरियाव रोड , 
सूरत (गुजरात) 


श्रद्धांजलि 

हमारे पूज्यचरण स्व. पिता श्री पं. मुकुन्द वल्लभजी ज्योतिषाचार्य क्रे एकमात्र 
सहोदर- अनुज पूज्य पं. श्री वीरभानजी 103 वर्ष ,की सुदीर्घ स्वस्थ आयु के 
उपभोग के बाद 3 दिसंबर, 1999 ई. को पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में देहोत्सर्ग करके 
स्वर्ग सिधार गए हैं। पूज्य पिताजी के स्वर्ग सिंधारने के बाद हमें पितृ स्नेह पू. 
चाचाजी से यथावत्‌ मिलता रहा है। हमारे पू. चाचाजी उर्दू एवं गणित के सिद्धहस्त 
अध्यापक रहे हैं, उनके पढाए हुए हजारों शिष्य प्रतिष्ठित पदों पर आज भी उनके 
प्रति असीम श्रद्धा से अवनत हैं। “सादा जीवन उच्च विचार” का ज्वलन्त उदाहरण 
रहा है उनका जीवन। ऐसे पितृतुल्य श्रद्धेय चाचाजी की स्मृति इस परिवार में 
शाश्वत्‌ प्रेरणा का श्रोत बनी रहेगी । समस्त परिवार आज उनकी स्मृति में श्रृद्धावनत 
हैएवं हम सब हृदय से Se श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 


शोकाकुल- 

प्रियव्रत मार्तण्ड भवन 

शक्तिधर कुराली (रोपड़), पंजाब 
इन्दुशेखर फोनः (01888)641277 
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ग्रहचार 
(ग्डगति-भिद्दान्तो का सल शैली में प्रतिपादन 


लेखक--प्रियव्रत शर्मा 
॥ ग्रह आकाशस्थ राशि- नक्षत्रों में कहां केसे चलते नजर आते है? ये कभी पूर्व से पश्चिम की aba कभी पश्चिम से पूर्व की ओर 
चलते क्यो दीखते हैं > कई बार वे आकाश में दृश्य व कई बार अदृश्य क्यों हो जाते है2 बुध और शुक्र सूर्य से अधिक आगे-पीछे 
क्यों नहीं जाते ?- इत्यादि अनेक बातों के बारे में जानने के लिए हमारे अनेक पाठक हमें अक्सर पत्र लिखा करते हैं । उनकी "दु विषय 
की जिज्ञासा शान्त करने के लिए यह विस्तृत लेख अत्यन्त सरल भाषा व सुबोध शैली में यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। विषय को सुस्पष्ट 
एकम्‌ सुगम बनाने के उद्देश्य से चित्रों ( आलेखो) का प्रयोग किया गया है। यदि इसे कोई धेर्यपूर्वक आद्योपान्त पढ़ लेगा तो मेरा a 
है कि वह इस विषय का vale ज्ञान प्रास कर लेगा और इससे सम्बद्ध उन सभी प्रश्नों के, जो उसको बुद्धि में अक्सर उत्पन्न होते रह 
हैं, उसे उत्तर मिल जाएंगे। € 
ध्यान रहे अनेक सैद्धान्तिक सूक्ष्म बातों की यहां उपेक्षा की गई है और लगभग सर्वत्र आसन्नमान का ही प्रयोग किया गया 
हे ताकि सर्व साधारण को यह विषय समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो प्रियव्रत शर्मा ] 
इस लेख में ग्रहचारसम्बन्धी इन विषयों का विवेचन पढ़िए 
T की इं मार्गगति। 
(१) क्रान्तिवृत्त । (११) ग्रहों को वक्र एवं 
(२) भारतीव ज्योतिषियो का मेषारम्भबिन्दु । ( १२ ) आभ्यन्तर ग्रहों को वक्रता | 
(३) पाश्चात्य ज्योतिषियों का मेषारम्भविन्दु 1 (१३) बाह्यग्रहा का वक्रत। _ 
‘ (१४) सूर्य, चन्द्र वक्री क्यो नहीं होते ? 
“हर याक भ्रमणमार्ग। ( १५ ) किस ग्रह को आकाश में कब, कहां देखें? 
aie (१६) बुध और शुक्र का सूर्य से परम अन्तर। 
॥(६ ) बाह्य एवं आभ्यन्तर ग्रह। 


५ न्वत मे RE, (१७) ग्रहों के दो प्रकार के उदय, अस्त । 
(७) ग्रहों का क्रान्तिवृत्त में श्रमण और उनके भोगांश! 


७ ( १८ ) भूभ्रमणजन्य उदयास्त | 
(८) क्रान्तिवृत्त में सूर्य का भ्रमणवार्ग १ (१९) सूर्यकैन्द्रिक उदयास्त । 
(९) चन्द्रमा का भ्रमणमार्ग । हि ( २० ) ग्रहों के उदय, अस्त की दिशाएं। 
६०) प्रतिपदा अ १० ) प्रतिपदा आदि तिथियां कैसे बनती हैं? 


(२९) ग्रहों के अस्तोदय की तारीखों में विभिन्न पंचांग एकमत क्यों नहीं होते > 
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क्रान्तिवृत्त 

पृथ्वी के दोनों (उत्तरी व दक्षिणी) ध्रुवस्थानों के बिल्कुल बीच (दोनों 
` |रुवस्थानों से ९० अंश की दूरी पर) थूमष्यरेखा (Equator) हैं, जिसे शून्य अक्षांशवृत्त 
भी कहा जाता है। वृत्ताकार इस भूमध्यरेखा के विल्कुल ऊपर इसके धरातल में ही 
आकाश में एक विशाल वृत्त की कल्पना को गई है, जिसकी परिधि आकाश में अनन्त 
(दूरी पर स्थित नक्षत्रमण्डल को छूती है । नक्षत्रमण्डल में से गुजरने वाले इस विशाल 
| वृत्त को (जो पृथ्वी पर वने भूमध्यरेखाबृत्त का ही विस्तारित रूप है) नाडीवृत्त कहा 
जाता है। इसे English 4 Celestial Equator)( खगोलीय भूमध्यरेखा) के 
नाम से पुकारा जाता है। यह नाडीवृ्त खगोल (आकाश) को दो समान भागों में 
विभाजित करता है। इस वृत्त से उत्तर की ओर स्थित आकाश उत्तरी गोल और दक्षिण 

की ओर स्थित दक्षिणगोल कहलाता है। [देखें- चित्र (१-^}] 
पृथ्वी अपने अक्ष, जो उत्तरी और दक्षिणी qa स्थानों से दोनों ओर बाहर 
ला हुआ एक काल्पनिक छड है, पर पश्चिम से पूर्व की ओर २४ घण्टों में 
की तरह पूरा घूम जाती है- यह तो सभी जानते हो हैं। पृथ्वी के इसी अक्षथएण 
ण आकाशस्थ तारे व ग्रह प्रतिदिन पूर्व में उदय होकर पश्चिम में अस्त होते 
पड़ते हैं । नाड़ीवृत्त में स्थित सभी नक्षत्र (तारे) पृथ्वी के अक्षश्रमण के कारण 
ध्यरेखा पर रहने वाले लोगों को उनके ठीक सिर पर से होकर पूर्व से पश्चिम 

चक्कर लगाते नज़र आते हैं। 

पृथ्वी के अक्ष को उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर सरल रेखा में बढ़ा देने पर 
आकाश में जिन दो बिन्दुओं पर बह लगता है, उन बिन्दुओं को क्रमशः 


1 में वह वृत्त जिसमें हमारी मेष आदि बारह राशियों एवं अश्विनी 
Ce (Constellations) स्थित हैं, उसे हम क्रान्तिवृत्त कहते 
एफी नज़दीक स्थित है। ज़ैस कि हम आगे चलकर विस्तारपूर्वक 
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उ सङ. भूगोलीय उत्तरीधुव 
= भूगोलीय दक्षिणीद्युव 

उ” = खगोलीय उत्तरीधुव 
= खगोलीय दक्षिणीश्ुव 

क खग घ = भूमध्यरेखा 
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मेषादि राशियां एवम्‌ अश्विनी आदि नक्षत्र पश्चिम से पूर्व की ओर क्रान्तिवृत्त में क्रमशः 
स्थित हैं, अर्थात्‌ पौष्णान्तबिन्दु से पूर्व की ओर ३० अंश तक मेष राशि और उसके 
बाद ३०-३० अंशो की वृष आदि राशियां क्रमशः पूर्व की ओर स्थित हैं। यही 
बात अश्चिनी आदि नक्षत्रों के लिए भी है। 


पाश्चात्य ज्योतिषियों का मेषारम्भबिन्दु 


पौष्णान्तविन्दु (चित्रा तारा से १८० अंश पर स्थित क्रान्तिवृत्तीय बिन्दु) को 
मेषारम्भबिन्दु मानकर क्रान्तिवृत्त को १२ राशियों में विभाजित करके तदनुसार ग्रहों 
की गति-स्थिति का विचार करने वाली पद्धति को निरयण (Sidereal) पद्धति कहा 
जाता है। भारतीय ज्योतिष में इसी पद्धति का प्रयोग होता है। लेकिन पाश्चात्य ज्योतिषी 
पौष्णान्तबिन्दु को मेषारम्भविन्दु नहीं मानते । वे तो वसन्तसम्पात को मेषारम्भविन्दु 
मानकर क्रान्तिवृत्त क ३०-३० अंशों को मेषादि १२ राशियों में विभाजित करके तदनुसार 
ही ग्रहों की गति-स्थिति का निर्णय करते हैं। पाश्चात्यों की इस पद्धति को सायन 
(Tropical) पद्धति कहते हे । पाठक को यह भी जान लेना चाहिए कि वसन्तसम्पात 
क्रान्तिवृत्तस्थ तारों के सापेक्ष प्रतिवर्ष लगभग ५० विकला पूर्व से पश्चिम की ओर 
खिसक रहा है। अत: पाश्चात्य ज्योतिषियों के मेष और तदनुसार शेष वृष आदि अन्य 
११ राशियों के प्रारम्भविन्दु, किंच अश्विनी आदि नक्षत्रों के प्रारम्भविन्दु भी प्रतिवर्ष 
उत्तरोत्तर क्रान्तिवृत्त में ५० विकला पश्चिम की ओर हटते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय 
ज्योतिषियों के मेष-अश्विनी आदि के प्रारम्भबिन्दु क्रान्तिवृत्त में अविचल हैं, क्योंकि 
उनका मेष-अश्विनी का प्रारम्भविन्दु स्थिर चित्रा तारा से सदा के लिए १८० अंश 
पर ही रहता है । इससे पाठक जान गए होंगे कि भारतीय ज्योतिषियों वाले (निरयण 
पद्धति वाले) मेषारम्भ/अश्विन्यारम्भ बिन्दु ओर पाश्चात्य ज्योतिषियों वाले (सायनपद्धति 
वाले) मेषारम्भ-अश्चिन्यारम्भविन्दु का अन्तर प्रतिवर्ष ५० विकला बढ्ता जा रहा है। 
आज से लगभग डेढ हजार वर्ष पहिले निरयण और सायन मेष-अश्चिनी -आरम्भ 
विन्दु एक ही स्थान पर थे। इन डेढ़ हजार वर्षो में इनका अन्तर लगभग २४ अंश 
के मेष, वृष आदि वाले भागों में मेष, वृष आदि आकृतियों वाले तारामण्डल देखे हु चुका है( छु bi ह ge en आसि आ णन तत! कु Tes 
Sa Reed हें। आश्विनो आदि ser के तारामण्डल भी इसी क्रात्तिवत्त में या इसके निरयण मेष-अश्विनी आदि राशि-नक्षत्रों के प्रारम्भबिन्दुओ से लगभग २४-२४ अंश 
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हे, काटठा है। इन दोनों वृत्तो के धरातलों (Planes) से उत्पन्न कोण २३४, 
अंश का है। [देखे- चित्र (१-8)] इस तरह क्रान्तिवृत्त का आधा भाग (यानी 
८०अंश)नाडीवृत्त से उत्तर की ओर (उत्तरगोल में ) और उतना ही दक्षिण की 
ओर (दक्षिणगोल में ) रहता है। 
| क्रान्तिवृत्त और नाड़ीवृत्त के कटाव, जो एक दूसरे से १८०अंशों के अन्तर 
 |पर स्थित हैं, वसन्तसम्पात (Vemal Equinox) और शरत्सम्पात (Autumnal 
| Equinox) कहलाते हे । पश्चिम से पूर्व को ओर क्रान्तिवृत्त में चलता हुआ सूर्य जिस 
सम्पात (कटाव) को पार करके नाड़ोवृत्त के उत्तर को ओर (उत्तरगोल में) चला 
| जाता है, उस सम्पात को वसन्तुसम्पात और जिसे पार कर वह दक्षिणगोल में जाता 
48 उसे शरत्सम्पात कहा जाता है। [देखें-चित्र (१-8) ] 


भारतीय ज्योतिषियों का मेषारम्भबिन्दु 


क्रान्तिवृत्त खगोल (आकाश ) में जहां से गुजरता है वहां मेषादि राशियों 
के तारामण्डल (Constellations) स्थित हैं। अश्विनो आदि नक्षत्रों के तारामण्डल 
भी इसी के आसपास स्थित हैं। ये सभी तारामण्डल स्थिर हैं। ये अपने स्थान से 
विचलित नहीं होते। इनका पारस्परिक अन्तर बदलता नहीं है। इन तारों में से एक 
चित्रा (ब Virginis) नाम का चमकदार तारा है। उससे १८० अंशों के अन्तर पर 
| क्रान्तिवृत्तस्थ बिन्दु को भारतीय ज्योतिष में क्रान्तिवृत्त का प्रारम्भविन्दु माना जाता 
है। इस विन्दु को भारतीय नक्षत्रविद्‌ पौष्णान्तविन्दु या रेवत्यन्तबिन्दु कहते हैं। अर्थात्‌ 
'पोष्णान्तबिन्दु मेष (राशि) और अश्विनी (नक्षत्र) का प्रारम्भविन्दु है। इस बिन्दु से 
क्रान्तिवृत्त को १२ समान (३०-३० अंशो के) भागों में विभाजित किया गया है। 
इनमें पहला ३० अंश का भाग मेष का, दूसरा वृष का, इस प्रकार सभी राशियों 
की सीमाएं वहां बनाई गई हैं। इसी पौष्णान्तबिन्दु को अश्विनी का प्रारम्भबिन्दु मानकर 
१३ अंश २० कला वाले २७ नक्षत्रों में भी इस क्रान्तिवृत्त को बांटा गया है । क्रान्तिवृत्त 
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: से २४अंश पश्चिम की ओर हटा हुआ है। इसके अनुसार यह भी स्पष्ट 
जहाँ निरयण मीन,मेष, वृष आदि राशियों के छठे अंशों की समाप्ति होती है 
आजकल क्रमशः सायन मेष, वृष, मिथुन आदि राशियां प्रारम्भ होती हे । [ 
चित्र (१-8 )] आज से लगभग सवा चार सौ वर्ष बाद (लगभग २४२५ 
ADA) सायत एवं निरयण राशियों में पूरी एक-एक राशि का अन्तर हो जाएगा। 

यहां वह भी जान लेना चाहिए कि सायन मेष आदि राशियों का क्रान्तिवृत्तस्थ 
ब (मेंढा) आदि आकृत्ति वाले तारामण्डलो (Constellations) से सम्बन्ध टूट 
गया है. जवकि निरयण राशियों की क्रान्तिवृत्तीय सीमाओं में उन सबके अपने-अपने 
| तारामण्डल स्थिररूपेण यथावत्‌ विद्यमान हैं। ध्यान रहे--आजकल सायन मेष वाले 
| क्रान्तिवृत्तीय भाग में मेष का नहो अपितु मीन का तारामण्डल स्थित है। इसी प्रकार 
| शेष सायन वृष आदि वाले क्रान्तिवृत्तोय भागों में भी आजकल क्रमश: मेष आदि 
| राशियों के तारामण्डल हो विद्यमान हैं। 


अयनांश 


वसन्तसम्पात से पौष्णान्तविन्दु तक का अंशात्मक अंतर ही अयनांश और 

| वसन्तसम्पात को ५० विकलात्मक वार्षिक गति ही अयनांश की वार्षिक गति है। 

आजकल अयनांश का मान लगभग २४ अंश है। यहां यह भी जान लेना चाहिए 

कि वसन्तसम्पात प्रतिवर्ष जितना पूर्व से पश्चिम को ओर हटता जा रहा है उतना 

ही शरत्सम्पात भो प्रतिवर्ष पश्चिम को ओर हट रहा हे। इस प्रकार इन दोनों सम्पातों 

का अन्तर हमेशा १८० अंश ही रहता है। इससे वह भी स्पष्ट है कि सायन तुला 
का प्रारम्भविन्दु ज्ञरत्सम्पात हो होता है। [ देखें- चित्र (१-8) ] 

ग्रहों के भ्रमणमार्ग 

सबसे पहले हम यहां ग्रह की परिभाषा कर देना चाहते हैं । जो आकाशचारी 

पिण्ड (गोला) सूर्य के चारों ओर वने अपने मार्ग में घूमता है, उसे ग्रह कहा जाता 

है। इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस , नेपच्यून, 

प्लूटो- ये नौ ग्रह हैं। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को भी ग्रह के नाम से पुकारा जाता 
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है, लेकिन पृथ्वी को ग्रह नहो माना जाता । जो आकाशचारी पिण्ड किसी ग्रह के 
चारों ओर घूमता है उसे उस ग्रह का उपग्रह (Satellite) कहा जाता है। चन्द्रमा 
पृथ्वी के चारों ओर घूमता है; अत: वह पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। लेकिन 
भारतीय ज्योतिष में इसे ग्रह मानने की परम्परा है। बुध-शुक्र को छोड़कर शेष ग्रहों 
के उपग्रह वैज्ञानिकों ने उपलब्ध किये हैं। हम यहां अपने (पृथ्वी के ) उपग्रह 
चन्द्र की गति आदि के बारे में अपेक्षित जानकारी देंगे। अन्य ग्रहों के उपग्रहों की 
यहां उपेक्षा की जाएगी, क्योंकि उनसे हमारे ज्योतिष का कोई वास्ता नहीं है। 

भारतीय ज्योतिष में राहु-केतु को भी ग्रह माना जाता है, लेकिन ये ग्रह 
बिम्ब ( किसी पदार्थ से बना शरीर) नहीं रखते। इनके वारे में भी अपेक्षित जानकारी 
दी जाएगी। 


बाह्य एवम्‌ आभ्यन्तर ग्रह और उनके भ्रमणवृत्त 


सभी (वु., शु., पृ., मं., गु., श., यू., नेप., प्लू.)ग्रह सूर्य के चारों ओर 
अपनी-अपनी कक्षाओं ( भ्रमणवृत्तों) में क्रान्तिवृत्त के नीचे उसके धरातल में ही 
पश्चिम से पूर्व की ओर लगतार चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के समीपतम सबसे 
छोटे भ्रमणवृत्त में घूमने वाला ग्रह बुध है। उसके वाद शुक्र फिर क्रमशः पृथ्वी, 
मंगल, गुरु, शनि, यूनेरस, नेपच्यून और प्लूटो ग्रह- अपने-अपने उत्तरोत्तर एक दूसरे 
से बड़े भ्रमणवृत्तों में अहर्निश घूम रहे हैं। [देखें -चित्र (२)] 


जिन ग्रहों के श्रमणवृत्त पृथ्वी के भ्रमणवृत के भीतर पड़ते हैं, वे बुध और 
शुक्र हैं । इन दोनों को आभ्यन्तर ग्रह (Inferior planets) कहा जाता है। शेष 
(मंगल आदि) ग्रह, जितके भ्रमणवृत्त पृथ्वो क्रे भ्रमणवृत्त से बाहर पड़ते हैं, उन्हे 
बाह्य ग्रह (Superior Planets) कहा जाता है। 

ग्रहो का क्रान्तिवृत्त मं भ्रमण ओर उनके भागाश 

सभो ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने-अपने भ्रमणवृत्तो में पश्चिम से पूर्व की 
ओर लगभग क्रान्तिवृत्त के धरातल में ही घूमते हैं। यदि हम सुदूर आकाशस्थ उत्तरी 
ध्रुव के पास पहुंच सकें और हमें सुदूरस्थ पदार्थो को देखने को अद्भुत दृष्टि भी 
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जो हमें यहां मे गो में चारो a 
T ही * ockise 2 या यह जानना चाहें कि अमुक से 
शपत नजर आएंगे, और वहां से ऐसे दिखाई देगा कि जैसे एक सुविशाल गहरे | पीछे है- इत्यादि सभी बातों का निर्णय, एक कार गळी, 
5 थाल (आकाश) के केन्द्र में जडे एक चमकदार होरे (सूर्य) के चारो | ( जो हमें पृथ्वी से दीख पड़ती है) के आधार पर ही करते हैं। ग्रह की दैनिक 
ws भिम दूरा पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि आदि ग्रह विभिन्न रंगों | गति का निर्णय भी हम पृथ्वी से क्रान्तिवृत्त में दिखाई पड़ने वाली ग्रह की दो दिनों 
a a a और इस विशाल थाल के चारों आर कुछ दूरी पर मेषादि राशियों- | को स्थितियों के अन्तर से करते हैं। 

oe अन्य नक्षत्रमण्डलों के/तारों के पुंज भी बारीक अग्रिकणों उपरोक्त विवेचन से पाठक समझ गए होंगें कि बुधादि ग्रह अपनी-अपनी 
Sites कक्षाओं (भ्रमणवृत्तों) में क्रान्तिवृत्त के धरातल में क्रान्तिवृत्त से कहीं नीचे घूम रहे 
‘shi पृथ्वो २४ घण्टो मे अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा भ्रमण करती | हैं, लेकिन ये हमें ( पृथ्वीवासियो को ) क्रान्तिवृत्तस्थ राशि -नक्षत्रों में चलते ठीक 
| [हर अपने भ्रमणवृत्त में पश्चिम से पूर्व Boh ओर प्रतिदिन लगभग एक अंश चलते हुए | उसी प्रकार नजर आते हैं, जैसे कि रात्रि के समय ऊंचाई पर उडता दीपयुक्त गुब्बारा 

f aa ae ८ को पृथ्वी से देखने पर अपनी-अपनी कक्षा | सुदूर नभःस्थ तारों में चलता नजर आता है। उ 
हि लेके - गा के अलग-अलन ७५ a ग्रह इस समय किस सायन या निरयण राशि-नक्षत्र में विद्यमान है- 
` मिष राशि में, जो वृष वाले भाग में नजर आता है वह वृष राशि में स्थित माना जा पनीर सति as है पक tes Ae a 
' हिं। यदि कोई ग्रह मेष राशि के १ अंश १० कला २० विकला पर हमें स्थित दिखाई हों ली अ ह ल 
दिता है, उस ग्रह के स्पष्ट राश्यादि (भोगांश) ० रा. १ अं. १० क. मय sd = cl ig id i ey कर 


1 इसो प्रकार हम ग्रहों के स्पष्ट राश्यादि (भोगांशो) का निर्णय करते हैं। पे 
(३) देखे- यहां पृथ्वो से देखने पर बुध मिथुन के लगभग मध्य में नजर आ कि सूर्य pa 
है। इसका अर्थ है बुध के स्पष्ट राश्यादि लगभग २ रा. १५ अं. हैं। इसी प्रकार यद्यपि सूर्य क्रान्तिवृत्त के केन्द्र में अविचल रूप से स्थित है। सभी 


शुत्र a पृथ्वो से लगभग मोन के २५ अं. पर दाख रहा है। इसका अर्थ है कि | ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हे लेकिन वह नहीं घूमता। वह अपने स्थान पर 

JEz भागाश 3 = ~ ~ So 

पि am a is लगभग १ 3 रा. २५ अं. है। इसा प्रकार इस चित्र में पृथ्वी से | स्थिर है। तथापि इसके चारों ओर अपनी कक्षा में क्रान्तिवृत्त के धरातल में पश्चिम 
एल आदि ग्रहों के भोगांश भी जाने जा सकते हैं। * से पूर्व की ओर प्रतिदिन एक अंश चलती हुई पृथ्वी पर से हमें वह स्थिर सूर्य 


भी क्रान्तिवृत्त में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रतिदिन - 3 

१ इस ware ( Para) में निर्दि मेष आदि राज़ियों एवं दरहा के भोगू a टु स पूव का ओर प्रतिदिन एक अंश चलता नजर आता है। 
E क आद्‌ UWA एवं ग्रहों के भोगांशो को चित्र (४) देखिए--पृथ्वी जब अपने भ्रमणवत्त में नं. (१) पर होगो 

८ ® ७ , 


सायन या निरयण जैसा ठ = ~ IE Vn वको बक 
| eh Fo me (पाठक जिस पद्धति का अनुयायी हो उसी अनुसार) | पेब हम पृथ्वीवासियों को सूर्य क्रान्तिवृत्त में तुला के प्रारम्भविन्दु पर दिखाई देगा 
| एर इस लेख में आगे चर्चित मेष आदि राशियों को भी और ने भ्रमणवृत्त त रन १ 

| पाठक र जब वह अपने भ्रमणवृत्त में चलती हुई नं पहंचेगी 
| सर्वत्र क दा पे चलता हुई न. (२ ) पर पहुंचेगी तब मकर के 
133 eee (मार) सायन या निरयण मानने के लिए स्वतंत्र हैं। | प्रारम्भविन्दु पर, नं. (४) पर पहुंचेगी तो मेष के प्रारम्भविन्डु पर, नं. (६) पर पहुंचेगी 
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तो कर्क के प्रारम्भविन्दु पर और नं. (१) पर पहुंचेगी तो सूर्य पुनः तुला के प्रारम्भविन्दु 
पर दिखाई पड़ेगा। 

इस चित्र को देखने से स्पष्ट है- जितने राशि, अंशादि पृथ्वी अपनी कक्षा 
में पश्चिम से पूवं को ओर बढ़ती है, सूर्य भी क्रान्तिवृत्त में उतने ही राशि-अंशादि 
पश्चिम से पूर्व को ओर हम पृथ्वीवासियों को बढ़ता नजर आता है। जितने समय 
में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा का पूरा चकर लगाती है, ठीक उतने हो 
समय में सूर्य भो क्रान्तिवृत्त का पूरा चक्र लगाता हमें cre पड़ता हे-- यह भो 
इस चित्र से स्पष्ट है। 

इसका सारांश यह हुआ कि पृथ्वी की गति-स्थिति के सापेक्ष ही हम सूर्य 
की गति-स्थिति का निर्णय करते हैं। पृथ्वी को जो दैनिक गति है उसी को हम 
व्यवहार में सूय को दैनिक गति कहते हैं। स्पष्ट है- सूर्य का अपना कोई भ्रमणवृत्त 
नहीं है वह तो अपने स्थान पर स्थिर हे । 


चन्द्रमा का भ्रमणमार्ग 


चन्द्रमा सूयं के चारों ओर नहीं, अपितु अपने ग्रह (जिसका वह उपग्रह 
है) पृथ्वो के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रान्तिवृत्त के धरातल में ही अपने 
छोटे से भ्रमणवृत्त में घूम रहा है। [ देखें -- चित्र (4) ] अपने चारों ओर चक्कर 
लगा रहे चन्द्रमा को अपने साथ लिए पृथ्वी स्वयं भी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूव 
की ओर दैनिक गति से चलतो हुई सूर्य के चारों ओर क्रान्तिवृत्त के धरातल में चक्र 
लगा रही हे। इस तरह संयुक्तरूप से गतिशील चन्द्र और पृथ्वी की तुलना एक 
ऐसे क्रोड़क से को जा सकती है, जो हाथ में पकड़ी पाच-छ: फुट लम्बी रस्सी 
के अंत में बंधी गेंद को अपने सिर के ऊपर चारों ओर तेजी से दक्षिणावर्त (Clockwise) 
घुमाते हुए स्वयं भो धोरे-धोरे किसी प्रकाशक लेम्प के चारों ओर बड़े वृत्ताकार मागं 
में दक्षिणावतं (Clockwise) ही चक्कर लगा रहा हो। ( यहां क्रीड़क = पृथ्वी, 
गेन्द = चन्द्रमा, लैम्प- Wi) 


r( 
त्त में सूर्य का भ्रमण 


मेष - सायन/ निरयण मेष का प्रारम्भबिन्दु 
वृष = सायन/ निरयण वृष का प्रारम्भबिन्दु ...इत्यादि 


अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा प्रतिदिन मध्यममान से १३अंश 


पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहा है। इस तरह अपने भ्रमणदृत्त में (जो कि क्रान्तिवृत्त 


लि... sal 
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61 
आने लगता है। जब वह पृथ्वी को ( पृथ्वी के समोपतम अपने कक्षात के बिन्दु] थ्वी के समीपतम अपने कक्षावृत्त के बिन्दु 


को) लांघकर पृथ्वी से आगे बढ़ जाता है तब कुछ दूर चलने के बाद वह पुनः 
मागंगति से चलता हुआ दीखता है। जब आभ्यन्तर ग्रह की स्थिति अपनी कक्षा के 
लगभग दूसरे (पृथ्वी से दूसरी ओर वाले ) भाग में होती है तब वह हमें हमेशा 
पश्चिम से पूर्व को ओर (मागांगति से) चलता हुआ दिखाई देता है। 


पश्चिम से पूर्व की ओर क्रान्तिवृत्त के धरातल में ही निरन्तर चक्कर लगा रहे हैं। कभी- 
कभी सूर्य और चन्द्र को छोड़कर शेष भौमादि सभी ग्रह हम (पृथ्वीवासियों) को 
क्रान्तिवृत्त में उल्टे (पूर्व से पश्चिम की ओर) भी चलते नजर आते हैं । जब ग्रह पश्चिम 
से पूर्व को ओर चल रहा नज़र आता हे तब उसे मार्गो ग्रह कहा जाता है। मार्गा 
ग्रह के भोगांश (राशि-अंशादि) उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। जब ग्रह पूर्व से पश्चिम 
'को ओर चलता नजर आता हे, तो उसे वक्री ग्रह कहा जाता है । वक्री ग्रह के राश्यादि 
(भागांश) उत्तरोत्तर घटते जाते हैं। 

वास्तविकता तो यह हे- कोई भो ग्रह अपनी कक्षा में कभी वक्र (पूर्व 
से पश्चिम को ओर) नहीं चलता। लेकिन पृथ्वी की गति व स्थिति के सापेक्ष वह 
| ग्रह हम (पृथ्वीवासियों) को कुछ देर के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर चलता नजर 
| आने लगता है। यह बात चित्रों के आधार पर आसानी से समझाई जा सकती है। 
| यहां इसके लिए दो चित्र [ चित्र (६) और (७) ] दिए गए हैं। चित्र (६) आभ्यन्तर 
| ग्रहां (Inferior Planets) वुध-शुक्र की और चित्र (७) बाह्य ग्रह ( Superior 
Planets) भौमादि को वक्रता के स्पष्टीकरण के लिए है- 


आभ्यन्तर ग्रहों की वक्रता 


दोनों आभ्यन्तर ग्रह (वु.,शु.) पृथ्वी से तेज गति वाले हैं । पृथ्वी इनसे 
गति में चलती है । बुध की दैनिक मध्यमगति लगभग ४ अंश , शुक्र की 
', अंश और पृथ्वी की १ अंश है। अत: अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर 
ती यह पृथ्वी इन आभ्यन्तर ग्रहों के साथ-साथ (Side by Side) महीं चल 
क्योंकि अपेक्षाकृत तेज गति से चलते हुए आभ्यन्तर ग्रह उसे पीछे छोड़ 
और कुछ दिनों बाद वे धीरे-धीरे चलती पृथ्वी के पास पुनः आ पहुंचते 
a वें पृथ्बी को पुनः पीछे छोड़ते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़कर कक्षा 
कर पृथ्वी के समीप फिर आ पहुंचते हैं। पृथ्वी और आभ्यन्तर गहों 


यहां आभ्यन्तर ग्रह को वक्री ब मार्गी गति के सिद्धांत को समझाने के 
लिए वृत्ताकारमाग ( Circular Track ) में तेजी से दक्षिणावर्त्त ( Clockwise ) साइंकिल 
चलाते हुए उस साईकिल सवार का उदाहरण लेना सर्वथा उपयुक्त होगा,जिसे आप 
उसके वृत्ताकारमार्ग के बाहर साईकिल सवार की गतिदिशा में ही धीरे-धीरे चलते 
हुए देख रहे हैं। यहां आप देखेंगे कि जब साईकिल सवार अपने वृत्ताकार मार्ग के 
उस भाग में रहेगा, जो आपकी ओर पड़ता है तब उसकी गतिदिशा आपको दाएं 
से बाएं दिखाई पड़ेगी। जव वह वृत्ताकारमार्ग के दूसरे ( आप जिस तरफ हैं उससे 
दूसरी ओर वाले) भाग में होगा, तब वह बाएं से दाएं चलता नजर आयेगा। बिल्कुल 
यही नियम अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए आभ्यन्तर ग्रह की उस वक्री और 
मार्गो गति के वारे में भी हैं जो हमें पृथ्वी पर से दिखाई पड़ती है। 

इसके और स्पष्टीकरण के लिए चित्र (६) देखिए- इस चित्र में आभ्यन्तर 
ग्रह शुक्र की वक्रता के बारे में निर्देश है। चित्र देखिए- जब शुक्र अपनी कक्षा में 
नं.(१) पर होगा तब पृथ्वी से वह क्रान्तिवृत्त के A विन्दु पर सूर्य के साथ दिखाई 
देगा और जव वह अपनी कक्षा में पूर्व की ओर बढ़ते हुए नं. (२), (३), (४) 
और (५) पर होगा तब क्रान्तिवृत्त में उसकी स्थिति पृथ्बीचासियों को क्रमश: B., 
D., F., 0. पर दिखाई देगी । अर्थात्‌ तब उसके भोगांश उत्तरोत्तर बढ़ते नजर आयेंगे, 
लेकिन जव वह अपनी कक्षा के नं. (६), (७), (८), (९), (१०) और (११) 
वाले विन्दुओ पर क्रमशः अग्रसर होगा तब हम (पृथ्वीवासियों) को क्रान्तिवृत्त में 
उसको स्थिति क्रमशः ६, €, 4, 1., ] और प विन्दुओ पर दिखाई पड़ेगी । इस 
स्थिति में स्पष्ट है शुक्र वक्री होकर पूर्व से पश्चिम की ओर हट गया है। अर्थात्‌ 
उसके भोगांश उत्तरोत्तर कम हुए हैं। जब शुक्र अपनी कक्षा में नं. (११) वाले बिन्दु 
से आगे नं. (१२), (१३), (१४)और उससे आगे (१), (२) आदि बिन्दुओं 
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शनि क्रान्तिवृत्त में नं. ( 


~ 


होगी तब वहां से श्‌ 


| (१) पर होर 


: a ~ = = — Digitized by Sarayu Tr ounda ion, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
(१) पर होगी तव वहाँ से शनि क्रान्तिवृत्त में न. (1 ‘a सूर्य के साथ दिखाई सूर्य-चन्द्र वक्री क्‍यों नहीं होते? 
Sl जब पृथ्वा अपनी कक्षा में पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रमश: नं. (२), (३ ) 
1,(४) पर पहुंचेगी तब वहां से हमें (पृथ्वीवासियों) को शनि कक्षावृत्त में क्रमश: 
| च.(2), (3), (4) पर दिखाई देगा । स्पष्ट है यहां शनि क्रान्तिवृत्त में पश्चिम से 
[पूर्व को ओर (मागंगति से) आगे वढा है। जब पृथ्वी अपनी कक्षा के नं.(४) वाले 
विन्दु से क्रमशः (५), (६), (७),(८) विन्दुओ पर पहुंचेगी , तव शनि इन विन्दुओं 
से हमें क्रान्तिवृत्त में क्रमशः नं. (5), (6), (7), (8) बिन्दुओं पर दीखेगा। 
_ अर्थात्‌ तब शनि क्रान्तिवृत्त में वक्रगति से पीछे की ओर हटता नजर आएगा। जब 
| पृथ्वी अपनो कक्षा में नं. (८) बाले विन्दु से आगे क्रमशः (९), (१०), (१), 
| (२), (३) और (४) पर पहुंचेगी, तव पृथ्वी से शनि की क्रान्तिवृत्त में स्थिति 
| क्रमशः(9), (10), (1), (2), (3) और (4) पर नजर आएगी । अर्थात्‌ तव 
शनि क्रान्तिवृत्त में पश्चिम से पूर्व की ओर पुन: मार्गागति से चलता नजर आएगा। 
| ठीक इसी प्रकार दूसरे भौमादि वाह्य ग्रहों की मार्ग-वक्रता का स्पष्टीकरण 
| भी इस चित्र में शनि को भौमादि मानकर पाठक स्वयं कर सकते हैं। 
ध्यान दें-- यहां चित्र (७) में हमने शनि को उसकी कक्षा में स्थिर (एक 
| स्थान पर स्थित) दिखलाया है, जवकि वह भी पृथ्वी की भान्ति अपनी कक्षा 
मैं पश्चिम से पूर्व की ओर धोरे-धोरे ag रहा है। शनि को भी पृथ्वी के साथ- 
अपनी कक्षा में स्थान वटलता हुआ दिखलाने पर इस चित्र में दी गई रेखाएं 
बुरी तरह उलझ जाती और चित्र स्पष्टता खो बैठता है। अत: शनि को यहां 
धर रखना ही उचित समझा गया। लेकिन पाठक को स्वयं यह ध्यान में रखना 
हि इस चित्र में दी गई पृथ्वी की भिन्न-भिन्न स्थितियों के समय शनि भी 
नी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
 इसचित्र में भी शनि की वक्रता की स्थिति को बतलाने वाली रेखाएं भग्र 
गई हैं । यहां भूभ्रमणवृत्त में अंकित अंक हिन्दी के तथा क्रान्तिवृत्त में English 
चित्र का अध्ययन करते हुए इन दोनों प्रकार के अंकों को पृथक्ता को 
10 40. 
इ लगभग ११६,शुक्र ५८४, मंगल ७८०, गुरु ३९९ और शनि ३७८ दिनों 
वक्री अवश्य होता 


जैसे वृत्ताकार Track (मार्ग) में दौड़ता धावक Track के बीच खडे 
व्यक्ति को हमेशा एक ही दिशा में दौड़ता दिखाई देता है, उसकी गति की दिशा 
कभी बदलती नज़र नही आतो, ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम 
से पूर्व की ओर घूम रहा यह चन्द्रमा हमें हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमता 


नज़र आता हे। [देखें- चित्र (५)] 


जिस प्रकार किसी शिलाखण्ड के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में दक्षिणावत्त 
घूमता व्यक्ति शिलाखण्ड को भी हमेशा दक्षिणावत्त हो घूमता देखता है, ठीक उसी 
भांति सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती पृथ्वी पर रह रहे हम लोगों 
को सूर्य भी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमता नज़र आता है। [देखें- चित्र(४)] 


इन दृष्टांतो से पाठक समझ गए होंगे कि चन्द्र-सूर्य हम पृथ्वीवासियो को 
कभी वक्रगति से चलते क्यों नहीं नजर आते । 


किस ग्रह को आकाश में कहां देखें? 


सभी ग्रह पृथ्वी के अक्षभ्रमण के कारण प्रतिदिन पूवं में उदय होकर लगभग 
-१२ घण्टे बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर क्रान्तिवृत्त 
का आधा भाग यानी उसके १८० अंश हमेशा हमें दीखते रहते हे अत: जो भौमादि 
ग्रह क्रान्तिवृत्त के इस दृश्य ag भाग में होंगे, केबल उन्हें हम देख सकेंगे, बशतें 
कि उस समय दिन न हो। यह स्पष्ट है कि सूर्य के साथ या उसके आसन्न (आस- 
पास वाले ) क्रान्तिवृत्त के भाग में स्थित ग्रह भी हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि 
ऐसे ग्रह सूर्य के लगभग साथ-साथ ही पूर्व में उदय और उसके साथ-साथ ही 
पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, रात्रि के समय वे ऊध्व आकाश में नहीं रहते। जो 
ग्रह सूर्य से आगे या पीछे aga कम अन्तर पर (५-७ अंश की दूरी पर ही) हों, 
वे भी हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि ऐसे ग्रह सुवह या सायंकाल में पूर्वी या 
पश्चिमी क्षितिज से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सूर्य की सांध्यप्रभा 
के अन्तर्गत होने से दिखाई नहीं देते। जो ग्रह सूर्य से आगे या पीछे प्रर्याप्त अन्तर 
पर स्थित होगा, वह क्रान्तिवृत्त में सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति के अनुसार सायं, 
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` अद्धसात्रि, अद्धरात्रि से पहले या बाद में हमें हमारे दृश्य आकाश के विभिन्न 
पश्चिम, पूर्व या मध्य आकाश आदि) में दिखाई पड़ेगा। उदाहरणार्थ - यदि 
| सूर्य मेष राशि के ८ अंश पर और शुक्र भी इस टिन मेष राशि के २८ अंश पर 
| है, ता स्पष्ट है शुक्र सूर्य से २० अंश आगे पूवं को ओर है। अत: वह सूर्यास्त 
| के समय पश्चिम क्षितिज से लगभग २० अंश * को ऊंचाई पर दिखाई देगा। यदि 
| इसदित गुरु कर्क राशि के ८ अंश पर हो तो वह सूवांस्त के समय मध्याकाश में 
| तथा यदि शनि इसो दिन कन्या राशि के ८ अंश पर होगा तो वह सूयांस्त के समय 
| पूर्वी क्षितिज में उदय होता दोखेगा. क्योंकि वह सूयं से तव १८० अंश पूर्व में होगा। 
| इसी दिच यदि मंगल मोन राशि के ८ अंश पर हो तो स्पष्ट है कि वह सूर्य से 
| ३० अंश पोछे पश्चिम को ओर होगा। अत: इस स्थिति में मंगल इसदिन केवल 
| सूर्योदय से पहले पूर्व क्षितिज से लगभग ३० अंश ** ऊपर दिखाई देगा! 
इसी तरह सूर्य के सापेक्ष स्थिति के अनुसार ग्रहों की आकाश में स्थिति 
का ज्ञान आसान है। 
बुध और शुक्र का सूर्य से परम अन्तर 


जैसा कि पहले भी बतला चुके हैं - बु और शुक्र आभ्यन्तर ग्रह हैं। 

इनके भ्रमणवृत्त पृथ्वी के भ्रमणवृत्त से छोटे हे और चे पृथ्वी के भ्रमणवृत्त के भीतर 

भो पड़ते हें। पृथ्वी के भ्रमणवृत्त से इनके WSS का अन्तर कुछ इस प्रकार 

का हे जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से देखने पर ये (वुध और शुक्र) दोनों ग्रह 

क्रान्तिवृत्त में सूयं से आगे-पीछे (पूर्व और पश्चिम में ) क्रमश: २८ एवं ४८ अंशों 
से अधिक हटे नहीं दीखते । 

इसका कारण स्पष्ट करने के लिए यहां हमने दो चित्र [चित्र (८) और 

(९)] दिए हे। चित्र (८) बुध का और चित्र (९) शुक्र का सूर्य से परम अन्तर 

स्पष्ट करता हैं। चित्र (८) देखिए- इस चित्र में दुघ और पृथ्वी के भ्रमणवृत्तो के 


* शुक्र की यह ऊंचाई अक्षाशभेद से भिन्न-भिन्न होगी। 
** मंगल को क्षितिज से यह ऊंचाई अक्षांशभेद से न्यूग्रधिक होगी। 
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Me का अनुपात इनके आकाशगत वास्तविक व्यासों के अनुपात से बनाया गया 
है। चित्र देखें --जब बुध अपनी कक्षा के 'ख' बिन्दु पर होगा, तब उसका सूर्य 
से अन्तर (जो पृथ्वी से हमें दीखता है) शून्य है। तब सूर्य और बुध दोनों क्रान्तिवृत्त 
में 8 बिन्दु पर होंगे ! जब बुध, इस बिन्दु से आगे अपनी कक्षा में पूर्व की 
ओर बढ़ेगा, तव उसका सूयं से अन्तर बढ़ने लगेगा। यानी वह सूर्य से आगे जाने 
लगेगा। लेकिन अपनी कक्षा के “ग' बिन्दु पर पहुंचने पर बुध वक्री हो जाता है। 
तब इसका सूयं से अन्तर कम होने लग जाता है। ध्यान दें- 'ग' बिन्दु पर स्थित 
बुध-पृथ्वी से देखने पर क्रान्तिवृत्त के '0' बिन्दु पर दोखेगा। इस बिन्दु से आगे 
“घ' बिन्दु को ओर बढ़ने पर वह क्रान्तिवृत्त में पश्चिम की ओर हटता दीखेगा। अतः 
स्पष्ट है कि यह “ग' बिन्दु इसकी वक्रता के आरम्भ का बिन्दु है। चित्र देखिए, 
'ग' बिन्दु पर जहां वुध को वक्रता प्रारम्भ होती है, बुध का सूर्य से अन्तर लगभग 
२८ अंश होता है। अर्थात्‌ बह सूर्य से केवल २८ आंश ही आगे (पूर्व की ओर) 
बढ़ पाता है और तब वह “ग' बिन्दु पर वक्री होकर पुनः सूर्य के समीप आना 
शुरू कर देता है। * घ ' विन्दु पर बुध पुनः सूर्य से जा मिलता है। अर्थात्‌ बुध 
अपने भ्रमणवृत्त के 'घ' विन्दु पर पहुंचने पर पृथ्वी से देखने पर क्रान्तिवृत्त में उसी 
स्थान पर दोखता है, जहां सूर्य होता है। इसके अनन्तर जव बुध 'घ' विन्दु से 'क' 
बिन्दु को ओर अपनी कक्षा में वक्रगति से वढ्ने लगता है तब 'क' विन्दु पर पहुंचने 
पर वह पुन: मार्गो हो जाता है। इस 'क” बिन्दु पर वह सूर्य से लगभग २८ 
पीछे (पश्चिम में) चला जाता हे। चित्र ध्यान से देखिए, --' क' बिन्दु पर स्थित 
बुध पृथ्वी से देखने पर क्रान्तिवृत्त में '8' बिन्दु पर ( सूर्य से लगभग २८ अंश 
पीछे) दोखता है। इस “क' बिन्दु से आगे जब वह अपनी कक्षा में बढ़ेगा तव 
वह सूर्य के समीप मागां गति से जाने लगेगा। अर्थात्‌ तब उसका सूर्य से अन्तर 
२८ अंश से कम होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार बुध सूर्य से पीछे (पश्चिम की 
ओर) भो २८ अंश से अधिक नहीं हट पाता- यह स्पष्ट है। इस बिन्दु से पूर्व 
को ओर चलता हुआ बुध पुनः 'ख' बिन्दु पर पहुंच जाता है, जहां उसका सूर्य 
से अन्तर पुन: शून्य हो जाता है। 


इस तरह स्पष्ट है, बुध सूर्य से आगे या पीछे २८ अंश से ज्यादा नहीं 


जा पाता। 
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| चित्र (८) चित्र (९) 


| बुध सूर्य का परम अन्तर 


शुक्र सूर्य का परम अन्तर 


२८ अंश आगे ( पूर्व की ओर) | पृथ्वी से देखने पर शुक्र सूर्य से अधिकाधिक ४८ अंश आगे ( पूर्व की ओर ) 
पड़ता जाता और इतना ही पीछे ( पश्चिम की ओर ) हटता दीख पड़ता है। 


यही स्थिति शुक्र को भो है। चित्र (९) देखे,- इस चित्र में शुक्र ओर 
के भ्रमणवृत्तो के व्यासों का अनुपात इनके आकाशगत वास्तविक व्यासों के अनुपात 
कै अनुसार है। इस चित्र को देखिए,-- शुक्र अपनो कक्षा के 'ख' बिन्दु पर सूर्य 
से शून्य दूरी पर (यानी सूय के साथ) है। जव शुक्र इस बिन्दु से आगे (पूर्व 
की ओर) बढ़ता शुरू करता है तब इसका सूयं से अन्तर बढ्ने लगता है। अपनी 

हो कक्षा के 'ग' बिन्दु पर जब यह पहुंचता है, तव यह सूर्य से आगे परम दूरी 
| (अन्तर) पर (लगभग ४८ अंश आगे) होता है,क्योंकि यह इस बिन्दु पर वक्री होकर 
पुनः पोछे की ओर (सूयं को तरफ) बढ़ने लगता है,- अपनी कक्षा के 'घ' बिन्दु 
पर यह सूर्य से पुनः जा मिलता है और वक्रगति द्वारा वह इससे पीछे हटकर 'क' 
पर सूर्य से पीछे परम अन्तर पर (लगभग ४८ अंश पीछे) हटता है। इस 'क' 
. बिन्दु पर चह मागो होकर पुनः 'ख' विन्दु पर जा पहुंचता है,--जहां उसका सूर्य 
 |से अन्तर पुनः शून्य हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शुक्र सूर्य से आगे या पीछे 
[ज्यादा से ज्यादा ४८ अंश हो जा पाता है। 
उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि बुध और शुक्र दोनों 
|ग्रह जब सूर्य से पीछे होते हे तब आकाश में प्रात: सूर्योदय से पहले पूर्वी क्षितिज 
|से कुछ ऊपर अथवा जव दे सूर्य से आगे होते हैं, तव सायं सूर्यास्त के बाद पश्चिम 

| क्षितिज से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं। अन्य किसी भो काल में एवम्‌ आकाश के 
1किसो अन्य भाग में वे कदापि दिखाई नहो देते। इसो लिए शुक्र को English में 
Moming एवम्‌ Evening Star कहा जाता हे । क्योंकि बुध सूर्य के अपेक्षाकृत 
| ज्यादा समीपवर्ती होने से पूर्वो एवं पश्चिमी क्षितिज से अधिकतर वहुत कम ऊंचाई 
पर वह दृश्य होता है, अत: उसे सरलता से देख पाना कुछ कठिन है। उञ्चलता 
में शुक्र के सम्मुख वह नगण्य भो है। इसी लिए उसे भी Evening एवम्‌ Moming 
Star को संज्ञा देने में नक्षत्रविदों को कुछ संकोच रहा । 

ग्रहों का उदयास्त 
ग्रहों के उदय और अस्त दो प्रकार के हैं, 

(1) भूश्रमणजऱ्य 
(i) सूर्वक्कैन्द्रिक (Heliacal) 
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(1) भूभ्रमणजन्य उदयास्त- 


पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घण्टों में पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा 
घुम जाती है, जिससे आकाशस्थ सभी ग्रह और नक्षत्र प्रतिदिन पूर्व में उदय होकर 
लगभग १२ घण्टे वाद पश्चिम में अस्त हुआ करते हैं। इसे ग्रहों एवम्‌ नक्षत्रों का 
* भूभ्रमणजन्य उदयास्त' कहा जाता है। 


(1 ) सूर्यकेन्द्रिक उदयास्त- 


सूर्य की प्रभा इतनी तीव्र है कि उसमें प्रविष्ट कोई भी ग्रह या नक्षत्र हमें 

दीखता नहीं है। इसलिए जब कोई ग्रह सूर्य की प्रभा में स्थित होता है, तब वह 

अदृश्य हो जाता है। इस स्थिति मे उस ग्रह को अस्त (लुप्त) या उस ग्रह का 

लोप कहा जाता है। इस प्रकार अस्त (अदृश्य)ग्रह जव सूर्य की प्रभा की सीमा 

से बाहर हो जाता है तब उस ग्रह का उदय या दर्शन माना जाता है। सूर्य प्रभा 

के कारण होने वाला ग्रहों का यह उदय-अस्त '“सूर्य-कैन्द्रिक'' या '' सूर्यप्रभाजन्य'' 

उदयास्त (लोप-दशंन ) कहलाता है। हम यहां ग्रहों के सूर्य केन्द्रिक उदयास्त का 

हो विवेचन प्रस्तुत करेंगे, अत: यहां लगभग सर्वत्र 'उदय' एवम्‌ ' अस्त' अथवा ' दशंन' 
एवम्‌ “लोप' शब्दों से सूर्यप्रभाजन्य उदयास्त ही समझना चाहिए। 
आभ्यन्तर ग्रह (बुध-शुक्र ) पृथ्वी की कक्षा के मध्य ही अपनी कक्षा में 

सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जिससे वे अपने एक भ्रमणकाल में (पृथ्वी के समीपतम 
बिन्दु से चलकर पुनः पृथ्वी के समीपतम विन्दु पर पहुंचने की कालावधि में) हम 
(पृथ्वीवासियों) को दो बार सूयं को उज्वल प्रभा में प्रविष्ट होते हुए (सूर्य से युति 
करते हुए) दीख पड़ते हैं,- wean तब जबकि वे पृथ्वी के समीपतम (*घ' बिन्दु 
पर) होते हैं और दूसरी बार तब जव वे पृथ्वी से परम दूरी 'ख' विन्दु पर पहुंचते 
हें। [चित्र (८)और (९) देखिए 1] इन दोनों स्थितियों में आभ्यन्तर ग्रह सूयं के 
साथ युति कर रहा होता है। इसी लिए वह पृथ्वी से देखने पर नहीं दीखता। बह 
इस स्थिति में सूर्य के साथ पूवं में उदय होकर सूर्य के साथ ही पश्चिम में अस्त 
हो जाता है, बह रात्रि में हमें दिखाई नहीं देता। 
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होने के वाद वह कुछ दिनों बाद सूर्य से पीछे (पश्चिम की ओर) सूर्य को प्रभा 
से बाहर होकर चमकने लगता है। इस स्थिति में वह सूर्योदय से पहले पूर्वी क्षितिज 
दृश्य (उदित) हो जाता है। 

इस प्रकार स्पष्ट हे कि मार्गो आभ्यन्तर ग्रह पूर्व मे अस्त और पश्चिम में 
| |उदित तथा चक्रो आभ्यन्तर ग्रह पश्चिम में अस्त और पूर्व में उदित हुआ करते हैं। 
| उपरोक्त विवेचन से यह बात भी पाठक को समझ में आ गई होगी कि 
कोई भी ग्रह, चाहे वह बाह्य हो या आभ्यन्तर, जज अस्त या उदय हो रहा हो तब 
वह सूर्यास्त के बाद पश्चिमो क्षितिज या सूर्योदय से पहले पूर्वी क्षितिज के ऊपर कुछ 
अंशों को ऊंचाई पर दोख रहा होता है। अस्त होने वाले ग्रह को पूव या पश्चिम 
क्षितिज से (जो ग्रह पूर्व में अस्त होने जा रहा है, उसकी प्रात: पूर्वो क्षितिज से 
ओर जो पश्चिम में अस्त होने जा रहा है उसकी सायं पश्चिम क्षितिज से) दूरो प्रतिदिन 
कस होती देखो जा सकती है और वह ग्रह क्षितिज पर फैली सांध्यप्रभा के प्रतिदिन 
[Sara से समोपतर होता दोख पड़ता हैं। कुछ दिन वाद ऐसी स्थिति आ जाती है 
जव वह ग्रह सांध्यप्रभा के चाकचक्य में अदृश्य हो जाता है। इसे ही हम ग्रह 
का अस्त हो जाना मानते हैं। 


इस प्रकार अस्त होने के वाद ग्रह और सूर्य का परस्पर अन्तर प्रतिदिन उत्तरोत्तर 
घटत हुए शून्य हो जाता हे। तदनन्तर ग्रह का सूयं से अन्तर दूसरी दिशा में (यदि 
ग्रह पूर्व मे अस्त हुआ हो तो पश्चिम की ओर और यदि पश्चिम में अस्त हुआ 
हो तो पूवं की ओर) बढ्ने लगता हे। कुछ दिनों वाद यह अन्तर इतना हो जाता 
है कि प्रातः पूर्वो या सायं पञ्चिमो क्षितिज (ग्रह पूवं में अस्त हुआ हो तो सायं 
पश्चिमो क्षितिज और पश्चिम में अस्त हुआ हो तो प्रात: पूर्वा क्षितिज) पर फेलो सांध्यप्रभा 
से ऊपर वह उदित हो जाता है, इसे ही हम ग्रह का उदय मानते हैं। 


इस उपरोक्त विवरण का परिणाम यह निकला कि ग्रह का अस्त और उदय 
प्रात: या सायं के समय क्षितिज से उसकी ऊंचाइ पर निर्भर करता हैं। ग्रह की 


क्षितिज से प्रात: एवं सायंकालीन (सूर्योदय एवं सूर्यास्तकालीन) इस ऊंचाई को जिस 
१ ' ग्रह के अस्तोदय आधारित है, ' अस्तोद्य उन्नतांश' कहा जाता है। प्रत्येक ग्रह 


|पश्चिमी क्षितिज से उसका अन्तर प्रतिदिन घटतां जाता है। वहां सूर्य की प्रभा में अस्त 


के अस्तोदय उन्नतांश भिन्न 
मंगल 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
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-भिन्न होते हैं, जो नीचे दिए जा रहे हैं-- 


१४ अंश 
१० अंश 
८४, अंश 
६ अंश 

१२ अंश 


उन्नतांश का अर्थ है-ग्रह की क्षितिज से अंशात्मक ऊंचाई, और '“ अस्तोदय 
उन्नतांश'' का अर्थ है - ग्रह के सूर्योदय या सूर्यास्त कालीन उन्नतांशों की वह मात्रा 
जिसे प्राप्त कर लेने पर वह उदय या अस्त हो जाता हैं। उपरोक्त अपने अस्तोदय 


उन्नतांश प्राप्त किए बिना अस्ताभिमुखग्रह अस्त और उदयाभिमुख ग्रह उदय नहीं हो 
पाता। जैसे- ऊपर मंगल के अस्तोदय उन्नतांश १४ लिखे हैं। इसका अभिप्राय है 
कि, अस्ताभिमुख मंगल के सूर्यांस्तकालिक उन्नतांश जव तक १४ नहीं होंगे तव 
तक वह अस्त नहीं होगा, यानी तब वह अस्तकालिक सूयं की प्रभा में बह अदृश्य 
नही हो सकेगा। इसी प्रकार उदयाभिमुख मंगल के सूर्योदयकालिक उन्नतांश भी जव 
तक १४ नहीं होंगे, तव तक वह उदय नहीं होगा, यानी उदयकालिक सूर्य को 
प्रभा से अप्रभावित होकर वह दृश्य नहीं हो सकेगा। 


ध्यान रहे, -- इस प्रकार ज्ञात की गई ग्रह के अस्तोदय को तारीख में 


यूरे., नेप.,प्लू. नग्न दृष्टि से (विना 
इनके ' अस्तोदय-उन्नतांश' ग्रन्थों में नि 


rave 


दिष्ट नहीं हैं। 


सामान्यतः एक या कभी-कभी दो या तीन दिन तक का भी अन्तर पाया जाता 
है। शायद यही कारण है कि मुहूर्तग्रन्थो में गुरु-शुक्र के गणितागत अस्त के दिन 
से तीन दिन पहिले और उदय के दिन से तीन दिन वाद के काल को भी उनके 
वार्धक्य एवं बाल्य का काल मानकर शुभकार्य में वर्जित करने का निर्देश है। 


विना दूरबीन के) दिखाई नहीं पड़ते । अत: 
{=$ 


किस समय किस ग्रह के उन्नतांश कितने होंगे,- यह ज्ञात करने के लिए 
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एक विशेष गणित प्रक्रिया है । एतदर्थ पाठक को सूर्यसिद्धांत, ग्रहलाघव, ज्योतिर्गणित, 
केतकी ग्रहगणित आदि ग्रन्थ देखने चाहिएं। 


विभिन्न पञ्चांगो की ग्रहों के अस्तोदय की तारीखो में 
अन्तर क्‍यों? 
हमारे बहुत से पाठक अक्सर यह प्रश्न हमसे पूछा करते हैं कि गुरु-शुक्र 


आदि के उदयास्त की तारीखों के बारे में, क्या बात है, भारत के विभिन्न प्रान्तो से 
प्रकाशित होने वाले पंचांग एकमत नहीं रहते ? उनके इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार 


है- 


जैसा कि अभी ऊपर हमने बतलाया है- 
|उनके ' अस्तोदय उन्नतांशों' 
चाहिए कि किसी क्षण ग्रह के अस्तोदय-उन्नतांशों की मात्रा उस ग्रह के भोगांश, 


Wel के उदयास्त के काल का निर्धारण 


तो स्थानभेद से बदलते नहीं हैं; लेकिन अक्षांश तो स्थानभेद से बदल सकते हैं। अत: 
| खगोलीय सिद्यान्तानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि अक्षांशभेद होने पर दो स्थलों के 
एक ही समय में अभीष्टग्रहीय उन्नतांश भिन्न-भिन्न होंगे ही, जिससे उन दो स्थलों 
र उस अभीष्ट ग्रह के उदय एवं अस्त के काल में भिन्नता होना स्वाभाविक है। 


ध्यान रहे-- केवल अक्षांशों की भिन्नता से ही ग्रहों के उन्नतांश बदलते 
शॉ की भिन्नता से नहीं। अत: एक ही अक्षांश वाले विभिन्न रेखांशीय स्थलों 
र ग्रहों के उदयास्त काल में सामान्यतः भिन्नता नही होती । 


` ग्रहों की गति-स्थिति आदि से सम्बद्ध लगभग सभी आवश्यक बातों का 
ने यहां कर दिया गया है। अभी अन्य कई अपेक्षित बातों (राहु, केतु, क्रान्ति, 
हण आदि ) का विवेचन यहां नहीं हो पाया है। इन्हें आगामी ad 


न ——— +++ ne) (Set MO 
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के आधार पर किया जाता है। पाठक को यह ज्ञात होना | 


क्रान्ति, शर एवं अभीष्ट स्थानीय अक्षांशों पर निर्भर करती है। ग्रह के भोगांश आदि | 
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Me वास्तुशास्त्र के सिद्धान्त 
(एक निष्पक्ष समीक्षा) 


लेखक : प्रो. प्रियद्रत शर्मा 


क्या भारतीय वास्तुशास्त्र सचमुच विज्ञान है ?, गृहनिर्माण आदि में वास्तुशास्त्रोक्त 
विधि-निषेधों के उल्लंघन से उत्पन्न कुप्रभाव का तर्कसंगत आधार क्या है ?, इस शास्त्र के कौन- 
| कौन से सिद्धान्त तर्कभित्ति पर टिके हैं और कौन-कौन से अन्धविश्वासमात्र है 2, फलितज्योतिष 
॥ एवं वास्तुशास्त्र द्वारा प्रतिपादित कुफल-सुफलों की क्या कोई सामंजस्यभूमि है 2, चीनी वास्तुशास्त्र 
| (Feng Shui) और भारतीय वास्तुशास्त्र के प्रर्वतकों में क्या कहीं समानान्तर विचारधारा दीख 
पड़ती है ?- इस प्रकार के बीसों प्रश्नों, शंकाओं का पूर्वाग्रहमुक्त तर्कसंगत समाधान करने याला 
| यह प्रकाशन अन्य सभी वास्तुशास्त्रीय प्रकाशानों से बिल्कुल अलग हे । जटिल गणितप्रक्रियाओं 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


॥ को सरल बना देने वाले अनेक मौलिक कोष्ठको तथा आलेखों (Diagrams) द्वारा वसिष्ठ, 
| नारद, कश्यप, विश्वकर्मा, भोजराज आदि प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्रियो के सभी सिद्धांतों का 
| सुविशद विश्लेषण कर 'नीरक्षीर विवेक ' देने वाला यह अद्भुत प्रकाशन वास्तुशास्त्र के ऐसे 
|| रहस्यों एवं ग्रन्थियों को खोलता है, जिन्हें अन्य लेखकों ने छुआ तक नहीं । 
भारत के अनेक तथाकथित वास्तुशास्त्रियो द्वारा हिन्दी एवं इंग्लिश में लिखे बीसों ऐसे 
अप्रामाणिक प्रकाशन बाजार में उपलब्ध है, जिन्होंने साधारण जनता को वास्तुशास्त्रीय नियमों 
| के बारे में बुरी तरह आतंकित कर रखा है । ऐसे तथोक्त वास्तुशास्त्री भी देश में व्यवसायसंलग्न हैं, 
जिन्हें प्रामाणिक मानकर वास्तुशास्त्रीय नियमों के उल्लंघन से बुरी तरह संत्रस्त अनेक अनभिज्ञ 
लोगों ने अपने अच्छे-भले भवनों को धाराशायी करके मूलतः नये 'वास्तुशास्त्रानुसारी' भवन भी 
बनाए हैं । ऐसे पल्लवग्राही वास्तुशास्त्रियो द्वारा प्रचुर अर्थसंग्रह के एकमात्र उद्देश्य से प्रसारित 
किए जा रहे ऐसे आतंक को तर्क एवं अन्य प्रमाणों द्वारा पूरी तरह संमार्जित कर यह प्रामीणक 
प्रकाशन समाज को वास्तविकता से अवगत कराएगा - यह हमारी प्रतिज्ञा है। 
पुस्तक के प्रकाशन की प्रतीक्षा कीजिए। अभी इसके लिए Advance मत भेजिए | 
| केवल अपना आर्डर भेजिए । अपना पता साफ-साफ 'लिखिए। ग्राहकसूची में आपका नाम दर्ज 
कर लेंगे। पुस्तक प्रकाशित होते ही हम आपको सूचित करेंगे। 
| श्रीमती वीना चतुर्वेदी, 
अभिजित्‌ प्रकाशन 
59/6(अभिजित्‌) 
P.O. पंचकूला- 134 109 % 
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| भारतीय दैवज्ञो की एक विकट समस्या-- 


““मेरा जन्म वर्ष सन्‌ 1935 इ. है। मेरै जन्म के तीन-चार वर्ष बाद मेरे नाना जी ने, जो 
| ज्योतिष के अच्छे विज्ञ थे, जो मेरी जन्मपत्री बनाई उसमें चन्द्रमा मीन राशि, रेवती नक्षत्र में 
दिखाया गया है। काशी, धौलपुर, नीमच आदि से प्रकाशित सभी प्रसिद्ध पंचांगों के अनुसार भी 
चन्द्रमा उस समय रेवती नक्षत्र मे ही सिद्ध होता है। लेकिन जो अपनी जन्मपत्री मैंने अब गतवर्ष 

| कम्प्यूटर से बनवाई है, उसके अनुसार चन्द्रमा मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र में आता है । 'जिस 
कम्प्यूटर से मैने अपनी यह जन्मपत्री बनवाई है, उसमें त्रुटि हो सकती है '-- इस आशंका से मैंने 
दूसरे विभिन्न नगरों में स्थित तीन अलग-अलग कप्यूटर्ज से भी अपनी जन्मपत्री बनवाई। इन सभी 

ने भी चन्द्रमा को मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र में दरसाया है। मेरे नाना जी 
द्वारा पंचांग से प्रस्तुत एवं कम्प्यूटर्ज द्वारा प्रस्तुत मेरी जन्मपत्रियो के 

| चद्धधोगांशों में पूरे ३ अंशों का अन्तर है। यह अन्तर क्यों ? किसे शुद्ध 
माना जाए?''-- यह समस्या, जो भारतीय दैवज्ञों को इन दिनों 
धर्मसंकट में डाल रही है,हमें दतिया (म.प्र.) के श्री हरिशंकर रावत 
जी ने भेजी है। यही समस्या हमें विगत वर्षों में अन्य अनेक पाठकों 
से भी प्रात हुई है। इसका समाधान नीचे दिया जा रहा है। जिस ओर 

| ज्योतिषप्रेमी पाठको का ध्यान मैं विशेषरूप से आकृष्ट करना चाहता 


I हा ऱ्य 
| इं । उन्हें इसे अवधानपूर्वक पढ़ना चाहिए -- 
प्राचीन पंचांगो की गणित इतनी सूक्ष्म नहीं थी, जितनी कि आजकल के पंचांगो की 


है। ये प्राचीन पंचांग सूर्यसिद्धांत, ब्रह्मसिद्धांत आदि प्राचीन सिद्धांतग्रन्थों से बनाये जाते थे। 
ग्रहसाधन में प्रयुक्त इन ग्रन्थों के मूलांक (ग्रह की मध्यमगति, मन्दफल, शीघ्रफल आदि) इतने 
सूक्ष्म नहीं है । अब भारत में जितने भी पंचांग बन रहे हैं लगभग उन सभी में नवीन संशोधित सूक्ष्म 
मूलांको द्वारा साधित ग्रहभोगांश आदि दिए जाते हैं । देश में जन्मपत्रनिर्माणार्थ प्रयोग में लाई 
जाने वाली सभी प्रचलित सॉफ्टवेयर्ज (Softwares) के निर्माण में भी इन संशोधित मूलांको का 
ही प्रयोग किया गया है। इसीलिए पुराने ग्रन्थों के आधार पर बनी जन्मपत्रियो को पुन: इन 
कम्प्यूटरो से बनवाने पर दोनों में यह अन्तर उपस्थित होता है । 

ध्यान दें :-- पुरानी वे सभी जन्मपत्रियां, जिन्हें सुर्यसिद्धांत ब्रह्मसिद्धांत अथवा किसी 
अन्य प्राचीन सिद्धांत = बने पंचांगानुसार बनाया गया ह), उन्हें यदि इन सॉफ्टटवेयर्ज के अनुसार 
\ ख पजाए के इरा SSeS अन्तर उन Se ree: sens AR 


2 27 [__ EE EEE आ र लव शशि नि भभशतऋ 


प्राचीन एवं नवीन ग्रन्थों के 
अनुसार अलग-अलग 
भगवान्‌ श्रीराम की दोनों 
जन्मपत्रियो के लग्न, ग्रहभोगांश, 
मास, तिथि, नक्षत्र, योग आदि 
में कहीं भी समानता नहीं होगी । 
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कम्प्यूटर से पुनः बनाई गई पुरानी जन्मपत्रियाँ-- 


लेखक प्रियव्रत शर्मा 


यह जान लेना चाहिए कि हमारे सूर्यसिद्धान्त आदि प्राचीन ग्रन्थों के सूत्रों 


(मूलांकों ) के आधार पर बनी जन्मपत्री जितने प्राचीन काल की होगी, आजकल के 
कम्प्यूटरों या दुक्पक्षीय पंचांगों से पुन: बनाई गई उस जन्मपत्री से उसका अन्तर उतना ही 
अधिक होगा । यरि ५ वीं शताब्दी में उत्पन्न किसी जातक की सूर्यसिद्धांत से बनीजन्मपत्री 
को आजकल के इन सॉफ्टवेयर्ज या नवीन सूक्ष्म मूलांकों के अनुसार पुन: बनाया जाए तो 
इन दोनों के सूर्यादि ग्रहों के भोगांशों में लगभग साढ़े तीन अंशों और तिथ्यादि में ६-७ 
घण्टों का कम से कम अन्तर अनिवार्यत: पाया जाएगा । इसी प्रकार प्राचीन सिद्धांत, 


करण ग्रन्थों से प्रस्तुत भगवान्‌ श्रीराम की जन्मपत्री का तो 
आधुनिक मूलांकों अथवा सॉफटवेयर्ज से पुनः प्रस्तुत उनकी 
जन्मपत्री से ज़मीन-आसमान का अन्तर होगा। इन दोनों जन्मपत्रियों 
के लग्नादि भाव, मास, तिथि, नक्षत्र , योग एवं ग्रहों के भोगांशों 
( राश्यादि ) में तनिक भी साम्य नहीँ मिलेगा। भारतीय फलित की 
आधारभूत इन दो गणितविधाओं में यह असह्य विषमता दैवज्ञो 
को सचमुच बुरी तरह धर्मसंकट में डाल रही है। 

इस स्थिति में अब यह प्रश्न उठता है -- '' क्या फलादेश के 
लिए प्राचीन-सिद्धान्तीय गणना को तिरस्कृत कर नवीन गणना को 


लग बनाई गई 


अपना लिया जाए?” इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है- 

*' हमारे प्राचीन ज्योतिपग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त आदि द्वारा साधित ग्रहों के भोगांश आदि 
खगोल में गणितागत स्थिति अनुसार यथास्थान नहीं दीखते, अतः उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता ।'' -इस बारे में वस्तुत: कोई दो मत नहीं हैं । लेकिन '' नवीन सूक्ष्म मूलांकों द्वारा साधित 
खगोल में यथावत्‌ दिखाई देती है, अत: नवीन गणना को 


ग्रहभोगांश आदि की गणितागत स्थिति x 
प्रामाणिकता का प्रमाणपत्र दे दिया जाए- '' यह भी पूर्णत 


के लिए मेरा विस्तृत लेख '' अशुद्ध वर्षमान के प्र 


नहीं है। इसके स्पष्टीकरण 


से भारतीय राशिचक्र का विचलन'', 
1 होगा। यह लेख संवर्धित रूप 


जो संवत्‌ २०४८ वि. के श्री मार्तण 
में मेरी पुस्तक ' ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्यजीवन ' में भी “ भारतीय राशियों के विचलित प्रारम्भ- 
बिन्दु'' शीर्षक से मुद्रित है । इसे पढ्ने के बाद इस नवीन गणित के सर्वसाधारण को अविदित 


°= 


तोष भी आपको स्पष्ट हो जाएंगे । 
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ब्दी और तीसरी सहस्राब्दी का प्रारम्भ वर्ष कौन सा है 


-प्रियव्रत शर्मा 


|[ सन्‌ २००० की १ जनवरी को २० वीं शताब्दी और द्वितीय सहस्राब्दी ( Millennium ) की निवृत्ति एवं २१ वीं शताब्दी और तृतीय सहस्राब्दी की प्रवृत्ति का क्षण 
मानकर लोगों ने सहसा यत्र तत्र सर्वत्र समारोहों की परम्परा बांध डाली । विश्व के कालशास्त्रज्ञ चिल्लाते रह गए कि जिसे वे २१ वीं शताब्दी और तीसरी सहस्राब्दी का प्रारम्भ 


मान रहे हैं वह अभी एक वर्ष दूर है। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी । 
२१ वीं शताब्दी और तीसरी सहस्त्राब्दी का वास्तविक प्रारम्भ वर्ष सन्‌ २००१ ई. ही है” इसे इस लेख में स्पष्ट किया गया है। 


| सहस्राब्दी का प्रथम वर्ष नहीं माना। केवल भेड्चाल से ही लोगों ने इसे २१ वीं शताब्दी और 


५ जुलियन अहर्गण १ जनवरी ई. सन्‌ ४७१३ 8.0. से प्रारम्भ होता है । अत: अपने 
तृतीय सहस्राब्दी का प्रारम्भ वर्ष मानकर समारोह कर डाले । 


अभीष्ट दिन का जुलियन अहर्गण जानने के लिए हमें १ जनवरी सन्‌ ४७१३ 8.0. से अपने 
विश्व के सभी कालशास्त्रज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि ईस्वी संवत्सर (Christian | अभीष्ट दिन तक की दिनसंख्या निकालनी होगी। यह दिन संख्या ही उस दिन का जुलियन 
अहर्गण होगा। यहां हम ३१ दिसम्बर सन्‌ २००० AD. का जुलियन अहर्गण निकालेंगे-- 
४७१३ वर्ष १ जन. ४७१३ 8.0. से ३१ दिसं. सन्‌ १ 8.0. 
तक की वर्षसंख्या 
- ई. सन्‌ के १९ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, २० वां वर्ष वर्त्तमान (चल रहा ) है। इसी प्रकार + २००० वर्ष १ जन. सन्‌ AD. से ३१ दिसं. सन्‌ २००० A.D. 
सन्‌ २००० 4.0. का अभिप्राय है - ईस्वी सन्‌ के १९९९ वर्ष बीत चुके हैं ओर २००० तक की वर्षसंख्या 
'वर्ष वर्तमान (चल रहा) है । इस तरह जाहिर है कि ई. सन्‌ का यह २००० वां वर्ष २० योग ६७१३ वर्ष १ जन. सन्‌ ४७१३ 8.6. से ३१ दिसं. सन्‌ २००० AD. 
शताब्दी और दूसरी सहस्राब्दी का अन्तिम वर्ष | अत: २१ वीं शताब्दी और तीसरी सहस्राब्दी तक की वर्षसंख्या 
प्रारम्भ ई. सन्‌ २००१ AD. की १ जनवरी को ० घं. ० मि. (1.8.7.) पर होगा- यह Bes 
विवाद है । | २४५०२४५ दिन संख्या, लीप इयर दिनों के बिना 
+ ११७९ १ जन. ४७१३ 8.0. से ३१ दिसं. सन्‌ १ 8.0. तक के 
लीप इयर दिन (जुलियन प्रणाली अनुसार) 
+ ४८६ १ जन. सन्‌ १ AD. से ३१ दिसं. सन्‌ २००० AD, तक 
के लीप इयर दिन '(ग्रेगोरियन प्रणाली अनुसार) 
कुल योग२४५१९१० १ जन. सन्‌ ४७१३ 8.0. से ३१ दिसं. सन्‌ २००० AD. 


तक की कुल दिन संख्या(यानी ३१ दिसं. २००० AD. का 
अहर्गण) 
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ग्रहों का अचेतन एवं चेतन जगत्‌ पर प्रभाव 
-लेखक शक्तिधर शर्मा 


हम यहां एक लेखमाला प्रारम्भ करने जा रहे 
'फलितशास्त्र के इन पहलुओं के विज्ञान 
| सकती है परन्तु ग्रहों के हमारी पृथ्वी व 


हैं, जिसमें ग्रहों के अचेतन एवं चेतन जगत्‌ पर प्रभावों के विवेचन किए जाएंगे। बहुत से वैज्ञानिकों ने 
“सम्मत पद्धतियों से विश्लेषण किये हैं । ध्यान रहे फलितशास्त्र की पद्धतियो पर अवश्य कुछ न कुछ समालोचना की जा 
इसके वासी जनों पर प्रभावों को कोई भी वैज्ञानिक नकार नहीं सकता । फलितशास्त्र में भविष्यवाणियों की पद्धतियां किस सीमा 
तक प्रामाणिक हैं ? यह एक अलग प्रश्न है। वैज्ञानिक धारणाओं के अनुसार जो भी ऊर्जा के भण्डार पैट्रोलियम, कोयला आदि हैं वे सभी प्राचीनकाल में सूर्य की 
प्रक्रिया के कारण ही आज हमें उपलब्ध हो रहे हैं। भारतीय सांख्य आदि दर्शनों के अनुसार सम्पूर्ण अचेतन चेतन (स्थावर व जंगम) की उत्पत्ति अव्यक्त प्रकृति एवं 
ब्रह्म के कारण ही है। अतः इस दृष्टि से चेतन एवं अचेतन का संबंध स्पष्ट ही है। अतः यह कहना कि ग्रहों का पृथ्वी एवं उस पर बस रहे प्राणि-जगत्‌ पर प्रभाव 
नहीं है यह एक भ्रान्त धारणा होगी। इन सम्बन्धों के विषय में फ्रांस एवं इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के काफी वैज्ञानिकों ने अनुसन्धान किये हैं । इनकी विज्ञान-सम्मत 
पद्धतियों से प्राप्त परिणाम स्वीकार्य हैं। ये परिणाम ग्रहों के परस्पर गुरुत्वआकर्षण तथा चुम्बकीय बलों पर आधारित हें । पृथ्वी एक वैद्युतअंगीठी (Electric 
Heater) एवं चुम्बकीय पिंजरे में है। किरणें भी इसे प्रभावित करती रहती हैं । ब्रह्माण्ड चुम्बकीय बलों से बृहस्पति आदि ग्रह इन बौछारों को प्रकीर्ण करते रहते हें । 
अब इन अध्ययनो के फलस्वरूप यह धारणा है कि पृथ्वी पर सभी स्थावर एवं जंगम ग्रहों से प्रभावित होते हँ। यह तथ्य फलितशास्त्र की पद्धतियां फलादेश करने 
में कितनी सफल होंगी ? उनमें क्या अन्य उपकरण लेने होंगे ये पाठक लोगों को निर्धारित करने के प्रयत्न करने होंगे । 


इस लेखमाला में ग्रहों के भौतिक प्रभावों का विवेचन करके बाद में कुछ सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित पद्धतियों को विवेचन किए जाएंगे जिनसे 
अनुसंधित्सु विद्वान्‌ फलित शास्त्र की पद्धतियों की उपयोगिता पर स्वयं अनुसंधान कर सकेंगे । ये पद्धतियां फलितज्योतिषज्ञों के लिए एक नये ढंग से सोचने का मार्ग 
प्रशस्त करेंगी। अब हम पहिले चन्द्रमा के पृथ्वी जगत्‌ पर प्रभावों में से कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर विवेचन इस वर्ष के पंचांग में करते हैं इस लेखमाला में किए जाने 
| वाले प्रतिपादनो के विषयों में पाठकजन अपने विचार भेजकर भी ज्ञानवृद्धि में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । 


पृथ्वीवासी जगत्‌ पर चन्द्रमा का प्रभाव 


चन्द्रमा प्रागेतिहासिककाल से ही पृथ्वी वासी जनों को आहादित करता रहा है। इस 
तरह इसका पृथ्वी से घनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित चार 
सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिये हैं - 

(१) चन्द्रमा एवं पृथ्वी पहिले एक ग्रह था । इसका द्रव्य पिघला हुआ प्लास्टिक 


आह SA Serra Oh assem SS we चलि Sessenfa से ब्वचुत अधिव्क थो । 


सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा इस तरह की अक्ष-भ्रमण गति ,के कारण इसके एक ओर से द्रव्य अलग 
हो गया जिसे आज हम चन्द्रमा कहते हैं । 


(२) दूसरी धारणा के अनुसार चन्द्रमा एक स्वतंत्र ग्रह था जिसे पृथ्वी ने इसे सूर्य 


1 
से छुड़ा लिया और वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा क्योंकि इसकी कक्षा की च्युति बहुत ज्यादा 
रही होगी। 


MS a (३) तीसरी थारणा रे अनुसार geeit एख wee एन्क स्ुरात्वय्यक emt 1 यहा st 
ee केट: — 
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ब्रहमाण्ड धूलि-कर्णो के एकत्रित हो जाने से ही बना । परन्तु एक बृहदाकार न बनकर पृथ्वी 
की ओर घूमने लग गवा । 


लए कैलेण्डर दिया । 


अब हम चन्द्रमा के कारण पृथ्वी के पर्यावरण पर प्रभावों का विवेचन करेंगे । इस लेख 
श्रृंखला के इस प्रथम लेख में ज्वारभाटाओं, वायुमण्डल तथा भूकम्पो के संदर्भ में चन्द्रमा के 
प्रभावों का विवेचन करेंगे , 


(४) सन्‌ १९८५ के बाद एक नया सिद्धान्त स्थापित हुआ । सन्‌ १९६९ में चन्द्रमा 
|कि धणतल पर मनुष्य के उतरने के बाद हवाई क्षेत्र में कान्फ्रैस की गई । चन्द्रमा के धरातल से लाई 
(गई मिट्टी के अध्ययन के परिणाम भ्रान्ति पैदा करने वाले थे। एक वैज्ञनिक के निर्देशानुसार पुनः 
कई वर्ष तक अनुसंधान कार्य किया गया । इस विश्लेषण में पृथ्वी के द्रव्यमान से तिहाई द्रव्य वाले 
|अन्य किसी ग्रह के साथ इसकी टक्कर की कल्पना का गणितीय प्रतिरूप बनाकर सांख्यिकीय 
[आंकड़ों को कम्प्यूटर द्वारा जीवन्त रूप में (Statistical Simulation) कर दिया गया । 
इस जीवन्त करने की प्रक्रिया में राहु तथा चन्द्रोक्ध की गति आदि बहुत शुद्ध ज्ञात हो गए। अत: 
यही चौथी कल्पना प्रामाणिक मानी जाने लगी है। 


समुद्री ज्वाराभाटा 


प्राचीन भारत चीन अरब आदि देशें में समुद्र क़ी उर्मियों के चन्द्रमा के साथ संबंध ज्ञात 
थे। भारत के समुद्री तट पर रहने वाले लोगों ने में दो हजार वर्ष पूर्व भी ज्वारभाटा सारणियां बना 
ली थी । परन्तु प्राचीन ग्रीक रोम आदि एवं मेडेटेरेरियिन समुद्र के साथ के अन्य देशों को ज्वारभाटाओं 
का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि यह समुद्र ज्चारभाटा रहित है। कुछ ग्रीक के प्लिनी आदि विद्वानों ने 
ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी में जो कुछ थोड़े बहुत यहां समुद्र उर्मियों में उतार चढाव देखे, उन्होंने इसे 
चन्द्रमा का प्रभाव समझा परन्तु उनके प्रत्याख्यान होते रहे । १७ वीं शती में पहिली बार कैप्लर ने 
ज्वाराभाटाओं का संबंध चन्द्रमा से सिद्ध करने का प्रयत्न किया परन्तु गैलिलियो को तो ऐसी 
धारणा से ही घृणा थी। सैद्धान्तिक तरको पर चन्द्रमा एवं सूर्य का सम्बन्ध ज्वारभाटाओ से सिद्ध 
करने का श्रेय न्यूटन को जाता है । अब इस तथ्य को सभी वैज्ञानिक स्वीकार कर चुके हैं। 


इन परिणामों के अनुसार चन्द्रमा की कक्षा के परामितिक (Paraneters ) निर्धारित 
| हुए जो कि आजकल प्रत्यक्ष में पाए जाते हैं । ये परामितिक निम्नलिखित हैं- 


चन्द्रमा का व्यास = २१६० मील 


भार = ८१५१० टन 


जब चन्द्रमा पृथ्वी के किसी भी स्थान के ऊपर से गुजरता है तो नीचे के भाग को ऊपर 
की ओर खींचता है | फलस्वरूप उछाल आता है । अतः वहां ऊर्ध्व॑तम (High [4९ )उर्मि 
बनती है | ध्यान रहे- यह घटना केवल ऊर्ध्व स्वस्तिक (Zenith ) से नीचे बिन्दु पर ही नहीं 
अपितु उससे बिल्कुल नीचे पृथ्वी के अधःस्वस्तिक ( Nadir) बिन्दु के स्थान पर भी पृथ्वी की 
मिट्टी का ठोस पदार्थ पानी से ऊपर आकर्षणवश खिचा जाता है- फलस्वरूप वहां अधसान ऊर्मिं 


गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का १/६ 


गेलिलियो ने चन्द्रमा की आयु का अनुमान लगाया था उसके अनुसार चन्द्रमा की आयु 


पृथ्वी के चारों तरफ़ घूमने का काल = २७ दिन ७ घं. ४३.२ मि. (यही चन्द्रमा का 
जड a (Too low Tide ) आती है 


सूर्य सापेक्ष भ्रमणकाल = २९ दिन १२ घं, ४४.१ मि. यही पूर्णिमा से पूर्णिमा मासिक अधिकाधिकतम ऊर्मिया 
स मान है। ध्यान रहे सूर्य के कारण जल व ठोस पदार्थ आकर्षित होता है । वस्तुस्थिति तो यह है कि 
EE 0 202 पि (उ तै के चन्द्रमा का पृथ्वी पर आकर्षण सूर्य के आकर्षण से २-१/४ गुणा है क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी के बहुत 


तायो नजदीक है। सूर्य का ज्वारभ्ज्ञाटा में योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण है परन्तु यह चन्द्रमा की अपेक्षा 
apis RED Yr Tio काफी कम है। अगर चन्द्रमा के कारण जल ९ फुट ऊपर उठता है तो सूर्य के कारण ४ फुट और 
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hh नि कुल १३ फुट हो जाएगा। अतः सूर्य के कारण ऊर्मितरंग अधिकतम अल्पतम | 

गी। यदि पूर्णिमा दिन हो तो सूर्य एवं चन्द्रकमा Tad संयुक्त हो जाने से अधिकतम हो 
। और इस तरह मास में एक बार (पूर्णिमा के दिन) अधिकाधिकमतम ऊर्मि होगी इसी 
अमावस्या के दिन, अल्पाल्पतम ऊर्मिं आयेगी। 


उर्मियों में दैनिक उतार चढ़ाव 


चन्द्रमा का पृथ्वी के गिर्द चकर लगाने का भगण -काल २४ घं. ५० मि. है। अत: १२ 
२५ मि. में चन्द्रमा पृथ्वी से ऊपर के बिन्दु से ठीक नीचे चला जाता है । अतः इतने समय में 
अधिकतम ऊर्मि के स्थान पर अल्पतम एवं वैपरीत्येन अल्पतम ऊर्मि के स्थान पर अधिकतम 
ऊर्मि आ जाती है इस तरह उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। 


पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव 


चंद्रमा के आकर्षण का पृथ्वी के वायु-आवरण पर भी उसी तरह प्रभाव पड़ता है जिस 
[प्रकार समुद्र के जल पर 1746 A.D. मे फ्रेंच विज्ञानवेता डी एलम्बर्ट ने सर्वप्रथम पृथ्वी की 
वीय कर्मियो पर चन्द्रमा का प्रभाव सिद्ध किया । इनके प्रतिपादनों का फ्रेंच से अंग्रेजी में 

| अनुवाद हुए अगली शताब्दी में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किये । 


वायवीय ऊर्मियों के उतार चढाव उसी तरह हैं जिस तरह जलीय उर्मियो के ये ऊर्मियें भी 

|जलीय ऊर्मियो कोतरह चन्द्रमा के ऊर्ध्वस्वस्तिक याम्योत्तर लंघन के समय अधिकतम उछाल पर 
होती हें एवं अध: स्वस्तिक याभ्योत्तरलंघन की उर्मियां भी अल्पतम उछाल पर होती हैं । ध्यान 
रिहे- वायवीय ऊर्मियों क उछाल का परामितिक ( Paramefer)वायवीय दबाव है । अमावस्या 
| पूर्णिमा एवं चन्द्रोच्च चन्द्रनीच बिन्दुओं पर इनको परिवर्तन प्रकितियां वैसे ही होती हैं- जैसे जलीय 
ऊर्मियों को । वस्तुत: वायवीय ऊर्मियों को मापने में कठिनाई होती है । ये वायु ऊर्मियां प्रतिदिन 
बैरोमीटर में ०.००१ इंच तक पारे में परिवर्तन ला सकती हैं । सूर्य की गर्मी से जन्य वायु आवरण 
में परिवर्तन भी मापन में समस्या पैदा करता है । चन्द्रजन्य ऊर्मि की गति भी १/२० मील प्रति घंटा 
॥ बहुत कम ) है। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वायु आवरण में ऊर्मियां समुद्रीय ऊर्मियों जैसी 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


76 
भूकम्पो के उद्रेको में चान्द्र प्रभाव 


सन्‌ फ्रांसिस्को के सन्‌ १९०६ के भूकम्प के बाद जुलाई २१, सन्‌ १९५२ को कुछ 
भूकम्पके धक्के लगे और इसके तुरन्त बाद २० अगस्त को आरिगान समुद्रतट (कैलिफोर्निया के 
बार्डर पर) भयंकर भूकम्प आया। इस घटना के बाद ७ अगस्त सन्‌ १९७९ को भी सन्‌ 
फ्रांसिस्को में सन्‌ १९५२ की घटना से भी अधिक विनाशकारी भूकम्प आया। ये सब घटनाएं 
पूर्णमासी के आसपास ही घटित हुई । 


क्या इन भूकम्प घटनाओं का चन्द्रमा की स्थिति से वस्तुतः कोई सम्बन्ध है ? डा. 
हार्नलस्टैटसन ने इस पश्न का उत्तर भूगर्भशास्त्र संबंधी सिद्धांतों के आधार पर १९४४ की 
सांइस मैगजीन (Science Magazine ) 4 प्रकाशत किया । इन के विश्लेषण के अनुसार 
भूगर्भ में बने हुये लावे का दबाव भूकम्प को उद्रिक्त (11199९7९५ ) करने की स्थिति में हो तो 
चन्द्रमा के ज्वारभाटा वाले आकर्षण बल के क्षितिज समान्तर विघटक (Horizontal 
component ) के चरम उत्कर्ष के समय भूकम्प उद्रिक्त होने के चांस अधिक हैं । इस विवेचन 
के अनुसार इस क्षेत्र में काफी अनुसन्धान कार्य हुआ। टर्की के सन्‌ १९१३ से १९७० तक के 
भूकम्पों west व विनाशकारी घटनाओं के विश्लेषण से डा. नफी यैक्सोज (1५४1 1010502) 
तथा इनके अन्य साथी वैज्ञानिकों ने २६७० भूकम्पनों के अध्ययन से डा. हार्नल स्टैटसन के 
सिद्धांतों को परिपुष्ट कर दिखाया । साऊथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक टी.आर. विश्वनाथन 
ने और अधिक दावे के साथ चन्द्रमा की नीच स्थिति के साथ भी भूकम्पों का सम्बन्ध स्थापित 
किया। 


इस लेख में चन्द्रमा का समुद्री ज्वाराभाटाओं, वायवीय ऊर्मियों का भूकम्पों के साथ 
संबंध दिखाने का प्रयत्न किया है । इस प्रकार यह अपने गर्भ से लेकर स्थल 


जल वायु इन सभा पयावरणा का उसका तुलना बहुत छोटा सा आकशीय पिण्ड चन्द्रमा, बहत हुत 


स्पष्ट है कि पृथ्वी के 


प्रभावित करता है | आंग्रम लेखा म 


अन्य अचल एवं उसके बाद चल जगत्‌ (प्राणी तथा उसके 
मस्तिष्क आदि के साथ) सम्बन्धों रंगे 


के भी विवेचन 
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विवाहकाल-निर्णय 

(ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन ' से उद्धृत ) 
प्रियव्रत शर्मा hal ६ ॒ 
चाहिए, जिसमें गुरु सिंह के नवांश में (अर्थात्‌ पू.फा. के प्रथम पाद में) स्थित हो। 


अष्टकूटों एवं कुजदोष की दृष्टि से वर-कन्या के विवाहसम्बन्ध का ज्योतिपपास्त्रीय 
| औचित्य सिद्ध हो जाने पर भी उनका विवाह स्वेच्छानुसार जब कभी करने की स्वतन्त्रता मुहूर्तशास्त्र 
नहीं देता इसके लिए मुहूर्चशास्त्र में शुभकाल के निर्धारण की एक लम्बी प्रक्रिया हे, जिसे हम 
| “विवाहकाल निर्णय '' कह सकते है । 

1° विवाहकाल निर्णय की प्रक्रिया में विवाहसंस्कार के लिए उस शुद्ध ( निर्दोष) काल 
'का निर्धारण किया जाता है जिसमें विवाह करने पर वर-कन्या का दाम्पत्यजीवन सर्वथा 
| सुखसमृद्धिशाली होता है। ' विवाहकाल निर्णय” की प्रक्रिया को हम इन तीन भागों में बाँट 


२. नीचस्थ (मकरस्थ) गुरु का वही समय विवाह में वर्जित किया जाता है जबकि 
गुरु मकर के पंचम अंश में विद्यमान हो। 


३. गुरु और शुक्र दोनों के अस्तकाल में भी विवाहादि नहीं किए जाते । इन दोनों के 
अस्त से पहले और उदय के बाद के तीन-तीन दिन भी (जो क्रमश: इनके वार्धक्य और बाल्य के 
दिन माने जाते है) अशुभ माने गए हैं। 


४. अधिकमास भी अशुभ माना गया है । क्षयमास (दो सूर्य सक्रान्तियो वाला मास) 
और संसर्प (क्षयमास से पूर्ववर्ती असंक्रांत मास) को भी विवाह में वर्जित किया जाता है । 


१. समयशुद्धि ५. धनु और मीनस्थ सूर्य के समय विवाहादि शुभ कृत्य करने का निषेध है । 
२. लग्नशद्धि ६. श्राद्ध पक्ष (आश्विन कृष्ण पक्ष) वर्जित है । भाद्र शुक्ल पूर्णमासी का दिन (प्रोष्ठपदी 
क २. त्रिबलशुद्धि श्राद्ध दिन) भी शुभ नहीं माना जाता । 
इन तीन शुद्धियो का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है- ७. त्रयोदशदिनात्मक पक्ष भी अशुभ माना गया है । 
विवाह में समयशुद्धि ८. कृष्णपक्ष त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक चन्द्रमा क्षीण माना जाता है। इस 


अवधि में भी विवाह नहीं हो सकता । 

९. सूर्य-चन्द्र ग्रहण से पहले एक दिन और ग्रहण वाला दिन तथा उसके बाद के तीन 
दिन सभी शुभ कार्यों में छोड़ दिए जाते हैं। 

१०. ग्रहणनक्षत्र को सम्पूर्णप्रास ग्रहण की स्थिति में आगामी छः मास तक, अर्धग्रास 
की स्थिति में तीन मास तक, पादग्रास एवं पादाल्पग्रास की स्थिति में एक मास तक सभी शुभ 
कार्यों में छोड़ दिया जाता है । 


११. होलाष्टक में (फाल्गुनशुक्ल अष्टमी से फाल्गुनशुक्ल पूर्णिमा तक) उ.भारत में 
विवाहादि नहीं होते । 

१२. चातुर्मास्य में ( श्रावण से कार्तिक तक) अनेक प्रान्तों में विवाहादि शुभ कार्य नहीं 
किए जाते। पंजाब आदि प्रान्तों में चातुर्मास्य वर्जित नहीं है। 
१३. मासांत (सौर मास के अन्तिम दिन) को भी कुछ आचार्य वर्जित करते हैं। 


ae - “विवाह के लिए मुहूर्त्रशास्त्र-सम्मत काल कौन सा है, किन नक्षत्रों में विवाह करना 
ए, सूर्यादि ग्रहों की कौन सी स्थिति विवाहकाल को दूषित करती है, कौन सी सम्पन्न '-- 
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१४ सूर्यसंक्रान्ति वाले दिन को भी शुभ कार्यों में नहीं लिया जाता। कुछ मुदूर्तशास्त्री 
सक्रान्तिदिन को वर्जित करने के पक्षमे नहीं हैं। वे संक्रान्ति के पुण्यकाल को ही वर्जित करने 
का निर्देश करते हैर २. 
| १५. भट्टा विष्टि करण) को विवाहादि के लिए बहुत अशुभ माना गया है। 
err में व्यतीपात और वैधृति- दोनों सम्पूर्ण, परिघ का पूर्वार्ध, विष्कुम्भ और वज्र 

| की पहली तीन, शूल झी पांच, गण्ड और अतिगण्ड को छ: एवं व्याघात की नौ घड़ियां मंगल - 
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जाएगा) 


३ २२. मृत्युबाण के समय विवाह नहीं होता । जिस समय सूर्य किसी भी राशि के २२ ११ 
, २० वें या २९ वे अंश में रहता है उस समय मृत्युबाण होता है। 
२३. क्रान्तिसाम्य के समय विवाहादि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता । क्रान्तिसाम्य 
के प्रारम्भ और समाप्ति का समय पंचांगों में दिया रहता है। 
२४. दग्धा तिथियों के समय में भी विवाह करना शुभ नहीं माना जाता । सूर्य मेष या 
कर्क मे हो तो षष्ठी, वृष या कुम्भ में हो तो चतुर्थी, मिथुन या कन्या में हो तो अष्टमी, सिंह या 
वृश्चिक में हो तो दशमी, तुला या मकर में हो तो द्वादशी एवं धनु या मीन में हो तो द्वितीया तिथि 


ii १७. तिरि यों के अन्त की तोन-तीन घड़ियों को भी शुभ aed में वर्जित करना 
| चाहिए- ऐसा कुछ ञ्तवायों का मत है। दग्धा होती है । 

। १८. क्षोण और वृद्ध ( सूर्योदय से सूर्योदय तक व्याप्त) तिथियो को भी मंगल कार्यो में यदि विवाह लग्न के समय बुध, गुरु, शुक्र में से कोई एक भी १, ४, १०, ५ या ९ में 
| वर्जित करने का निर्देश है । स्थित हो तो दग्धा तिथि का दोष समाप्त हो जाता है। 

| १९. शूल योग के अन्त में विद्यमान ( भुजंगपात वाला) विवाहनक्षत्र दूषित माना जाता यह उपरोक्त विचार समयशुद्धि में आता है। इससे विवाह के लिए शुद्ध काल ज्ञात हो 


जात है। अब हम लग्रशुद्धि का परिचय देंगे । 

। २०. क्रूर ग्रह से युत नक्षत्र में सामान्यत: विवाहादि कृत्य नहीं होते। लेकिन यदि उस विवाह = 
समय चन्द्रमा उच्च राशि, मित्र राशि या वर्गोत्तम में हो तो यह दोष (क्रूर ग्रह-युतिदोष) नहीं big लग्नशुद्धि 

रहता। समयशुद्धि मे प्रदर्शित उपरोक्त दोषों से रहित विवाहनक्षत्रो के शुद्ध काल में ही विवाह 
२१. पंचशलाका चक्र के अनुसार जिस विवाह नक्षत्र का पापी ग्रह से वेध हो जाता है | हो सकता है। विवाह के लिए इसी शुद्ध काल में विवाह लग्न देखा जाता है। इसके लिए विवाहकालिक 
उस नक्षत्र में विवाह नहीं होता । सोम्य ग्रह से वेध होने पर 'पादवेध ' ही वर्जित किया जाता है। वेध | कुण्डलो बनाई जाती है और उसके भिन्न-भिन्न भावों में स्थित ग्रहों के आधार पर ' लग्नशुद्धि' का 
करने वाला सौम्य ग्रह यदि नक्षत्र के पहले पाद में हो तो वह विवाह नक्षत्र के चौथे चरण को, दूसरे | विचार किया जाता है । जो लग्न शुद्ध (निर्दोष) हो उसी लग्न में विवाह संस्कार किया जाता है । 
में हो तो तृतीय चरण, तीसरे में हो तो दूसरे चरण और चौथे में हो तो पहले चरण को विद्ध करता | विवाह के समय लग्र की शुद्धि ज्ञात करने के लिए लग्रकालिक ग्रहों की भिन्न-भिन्न भावों में 
| है। इसे ही “पादवेध ' कहते हैं। पंचशलाका चक्र के अनुसार विवाहनक्षत्रो के वेध को दर्शाने वाली | स्थिति की निर्दोषता या सदोषता का विचार इस प्रकार किया जाता है- 
| सारणी नीचे दी जा रही है- 


है। 


१. विवाहलग्र में चन्द्र और पाप ग्रह वर्जित हैं। 


२. द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह वर्जित नहीं है । 


वेध सारणी 
(पंचशलाका चक्रानुसार ) 


३. तृतीय भाव में शुक्र की स्थिति सामान्यदोषकारक मानी गई है । अगर वह इस । 
में स्थित हो तो इसका दोष पूजा एवं दान से समाप्त हो जाता है। 


। जिस विवाहलग्र में किसी सामान्य दोष वाले ग्रह की दान-पूजा की जाती है, उस 
- हः | विवाह लग्न को “पूजा वाला लग्न ' कहा जाता है। 


a ea ये ४. चौथे भाव मे राहु व्की स्मिते भी सामान्य दोचकारव्क है 1 इस दोष की frog fe भरी राठ 
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५. पंचम भाव में कोई भी ग्रह वर्जित नहीं है। 

६. छठे भाव में चन्द्र, शुक्र और लग्नेश वर्जित हैं । चन्द्रमा यदि नीच राशि या नीचांश 

में हो तो इसका यहां दोष नहीं माना जाता। इसी प्रकार नीचस्थ और शत्रुराशिस्थ शुक्र का भी यहां 

| दोष समास हो जाता है। ध्यान रहे, यदि चन्द्रमा एवं शुक्र लग्नेश हों तो छठे भाव में इनकी स्थिति 

| के दोष का कोई परिहार नहीं है । 

। ७. सप्तम भाव में गुरु ओर चन्द्र को छोड़कर शेष सभी ग्रह वर्जित हैं । यहां चन्द्र और 

| गुरु की स्थिति का दोष सामान्य माना गया है, जोकि इनकी दान-पूजा से समाप्त हो जाता है। 

५ ८. अष्टम भाव में चन्द्र, मंगल, लग्नेश और सभी शुभ ग्रह वर्जित हैं। नीचस्थ या 
नीचांशस्थ चन्द्रमा, नीचस्थ या शत्रुराशिस्थ शुक्र और नीचस्थ, शत्रु राशिस्थ या अस्तंगत भीम का 

इस भाव में स्थितिदोष समाप्त हो जाता है । यदि ये लग्रेश हों तो इनका दोष किसी भी स्थिति में 
were नहीं होता । 

। ९. नवम भाव में कोई भी ग्रह वर्जित नहीं है । 

/ १०. दशम भाव में मंगल का दोष सामान्य माना जाता है, जो कि उसकी दान-पूजा से 

| समाह हो जाता है । 

| ११. ग्यारहर्वे भाव में कोई भी ग्रह वर्जित नहीं है। 

१२. बारहवें भाव में शनि का दोष सामान्य है, जो उसकी दान-पूजा से समाप्त हो जाता 


सूर्यास्त के समय (सूर्यास्त से लगभग आधा घड़ी पहले और आधा घड़ी बाद तक के 
समय) को 'गोधलि काल' कहा जाता है । यदि किसी कारणवश उपरोक्त प्रकार से बनाया गया 
विवाहलग्र अनुकूल न बैठे या ' लग्नशुद्धि ' में प्रदर्शित उपरोक्त प्रक्रिया से शुद्ध लग्न न मिल पाए तो 
गोधूलि लग्नमें भी विवाह किया जा सकता है । गोधूलि लग्न में सूर्यास्त के समय का लग्न लिया जाता 
है। सूर्यास्तकालिक लग्न (यानी गोधूलिलग्र) का शोधन करते समय केवल यह ध्यान रखना 
पड़ता है कि गोधूलि लग्न ( सूर्यास्तकालिक लग्न) में तथा गोधूलि लग्न से छठे और अष्टम भाव में 
चन्द्रमा नहीं होना चाहिए । शेष भावों में अन्य किसी भी ग्रह का विचार गोधूलि लग्न में नहीं किया 
जाता । यह जरूरी है कि गोधूलि लग्न के समय विवाहनक्षत्र विद्यमान हो और समयशुद्धि में 
प्रदर्शित सभी (२४) दोपों से वह मुक्त भी हो । 


इस प्रकार विवाह के समय लग्नशुद्धि देखकर शुद्ध लग्न में विवाह किया जाता है । यदि 
लग्नकुण्डली में कोई ऐसा ग्रह पड़ा हो जो वर्जित है, और उसका कोई परिहार नहीं है तब वह 
लग्न विवाह के लिए ग्राह्य नहीं होता । 


बलवान्‌ विवाहलग्न 


विवाहलग्र यदि बलवान्‌ हो तो अष्टकूटों के गुण कुछ कम होने या वर-कन्या की 
कुण्डलियों के मिलान में कुछ कमी रह जाने की स्थिति में भी दाम्पत्यजीवन सुखमय हो सकता 
हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि विवाहकालिक लग्न के समय ग्रह आदि की उन स्थितियों को, जो 
विवाहलग्न को बलवान्‌ बनाती है, स्वीकार किया जाए। विवाहलग्र को बलवान्‌ बनाने वाली 
विवाहलग्रकालिक ग्रह-स्थितियां एवं अन्य पदार्थ ये हैं - 

१. गुरु, शुक्र, बुध में से अधिकाधिक ग्रह सप्तमहीन केन्द्र या त्रिकोण में हों। 

२. सूर्य ग्यारहवें भाव में हो। 

३. चन्द्र ग्यारहवें भाव, वर्गोत्तम या अपने नवांश में हो। 

४. लग्नेश या लग्रनवांशेश ग्यारहवें या सप्तमहीन केन्द्र में हो। 

५. लग्न वर्गात्तमगत हो । 

विवाह के समय अन्तिमम नवांश न हो। अन्तिम नवांश यदि वर्गोत्तम हो तो 


॥ १३. विवाहलग्र से द्वितीय भाव में कोई क्रूर वक्री ग्रह और द्वादश भाव में कोई क्रूर 
| भार्गी-ग्रह हो तो उसे “क्रूर कर्त्तरी” कहा जाता है ।' क्रूर कर्चरी' होने पर विवाह लग्न दूषित हो 
ical er 


यदि सप्तमरहित केन्द्र एवं त्रिकोण में बुध, गुरु, शुक्र में से कोई भी एक ग्रह पड़ा हो 
तब 'कूर कर्चरी * दोष समाप्त हो जाता है। कर्तरी बनाने वाले क्रूर ग्रह यदि शत्रुराशिस्थ, नीचस्थ 


यह वजिर्त नहीं है। 


१४. यदि विवाहलग्र के समय चन्द्र से द्वितीय भाव में कोई क्रूर वक्री ग्रह और द्वादश उपरोक्त पदार्थो में से जितने अधिक पदार्थ विवाहलग्न के समय स्वीकार किए जाएंगे, 


मार्गी ग्रह बैठा हो तब भी “क्रूर कर्तरी' दोष माना जाता है। इस कर्तरी दोष का 
| को विवाहलग्र मानकर पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 


११:३८ 


(शेष पृ.281) 
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.._ प्रश्न ९ )-- क्या कुजदोष का निर्णय ( कुण्डली मिलान ) करते हुए चलितचक्र 
प्रयोग करना चाहिए ? 


उत्तर--जातक की जन्मकालीन ग्रहों को युति, स्थिति, दृष्टि आदि का निर्णय अधिकतर 
तत्तद्ग्रहों से अधिष्ठित राशियों के आधार पर ही करते हैं। वे उनके द्वारा अधिष्ठित भावों का 


लादेश कहते हें, भले ही उनके भाव भिन्न-भिन्न क्यों न हों। इसी प्रकार यदि एक ग्रह दूसरे ग्रह 
'की राशि से सप्तम राशि में स्थित हैं तब उन्हे, भले ही वे दोनों भावो की दृष्टि से एक दूसरे से पष्ठ 
या अष्टम भाव में स्थित क्यो न हो, एक दूसरे के सप्तम भाव में स्थित मानते हुए तदनुसार ही उन्हें 
परस्पर द्रष्टा मानकर वे उनका सुफल-कुफल निर्णीत करते हैं । अर्थात्‌ ये दैवज्ञ राशिकुण्डली से 
हो ग्रहों को युति, दृष्टि तथा भावों का निर्धारण कर तदनुसार ही फलितीय नियमों के आधार पर 
फलादेश कहने की परम्परा लिए हुए हैं । लग्रादि द्वादश भावों के स्पष्ट राश्यादि की ये सुतरां उपेक्षा 
करते हैं। ध्यान रहे- स्पष्ट भावों को उपेक्षा कर राशियों से ही भावों का निर्णय करने की यह 
परम्परा फलित की अनेक सुप्रतिष्ठ पद्धतियों में स्पष्टत: दिखाई पड़ती है। गोचर एवं अष्टवर्ग 


.__पद्धतियां इसको स्पष्ट दृष्टांत हैं। इन पद्धतियों में लग्न की राशि के पूरे ३० अंशो को प्रथम भाव, 
. _ |उससे (लग्नराशि से) द्वितीय राशि के पूरे ३० अंशो को द्वितीय, तृतीय राशि के पूरे ३० अंशों को 


तृतीय... इसी प्रकार बारह भावों का निर्धारण कर गोचर तथा अष्टवर्ग फलादेश कहा जाता है। 
|सूर्यादि के अष्टकवर्ग चक्रों मे जो बिन्दु या रेखाएं लगाई जाती हैं उनका संबंध सिद्धांततस्तु ग्रहों के 
(परस्पर भावात्मक अन्तर से होना चाहिए। लेकिन उनका संबंध ग्रहों के राशयात्मक अन्तर से ही 
सान लिया गया है । लघुपाराशरी के कारक-मारक भावों और उनके अधीश ग्रहों के निर्णय में भी 
वास्तव (स्पष्ट) भावों की उपेक्षा कर लग्न की राशि के आधार पर ही उनका निर्णय कर भविष्य 
कहने का सिद्धांत फलितग्रन्थों में खूब मिलता है । 

ग्रहों को एक दूसरे पर दृष्टि का सिद्धांत यद्यपि भावों से सम्बद्ध है, लेकिन इस विषय 
में फलितशास्त्रियो ने ग्रहों द्वार अधिष्ठित भावों को उपेक्षित कर , उनके द्वारा अधिष्ठित राशियों को 
| ही आधार मानकर उनकी चतुर्थ, पंचम, ससम, अष्टम, नवम भावों पर दृष्टियों का निर्धारण उनकी 
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कुजदोष -कुछ प्रश्न और उनके उत्तर 
“ग्रहयोग एवम्‌ दाम्पत्य जीवन ' से उद्धृत 
प्रियव्रत शर्मा 


ग्रह को वह देखता है-- इस प्रकार के सिद्धांत को मान्यता देने वाले अनेक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
फलितशास्त्री जैमिनि, यवनेश्वर, भट्टोत्पल आदि हैं । इनके इस मत का अनुसरण करने वाले दैवज्ञ 
चलितचक्र या भावचक्र की अपेक्षा नहीं रखते। भावसाधन एवं भावफल साधन की प्रक्रियाएं 
उनके लिए अर्थहीन हैं।' जातक पद्धतियों ' में प्रतिपादित दृक्साधन प्रक्रिया को भी इस सिद्धांत 
के अनुसर्त्ता आचार्य एवं दैवज्ञ उपेक्ष्य कहते हैं । वे राशिकुण्डली को आधार मानकर निर्णीत ग्रह- 
युति-दृष्टि आदि के फल को ही प्रामाणिकता देते हैं । 
जो दैवज्ञ ग्रहों द्वारा अधिष्ठित भावों के अनुसार ही ग्रहों की युति, दृष्टि तथा स्थिति का 
निर्णय कर कुजदोष का निर्णय करने का आग्रह रखते हैं, उन्हें ग्रहों के भावानुसार ही ग्रह की 
स्थिति, ग्रह एवं भावों की युति तथा जातकपद्धत्युक्त प्रकार से द्रष्टा ग्रह की दृश्य ग्रहों तथा भावों पर 
दृष्टि की मात्रा निर्धारित कर तदनुसार ' कुजदोष कोष्ठको ' से स्पष्ट बलांकों को प्राप्त करना होगा। 
इस प्रकार निर्धारित युति, स्थिति एवं दृष्टि की मात्रा से स्पष्ट बलांक प्रभावित होंगे-- यह 
गणितविद्‌ दैवज्ञ समझ सकता है । स्पष्ट भावों तथा दृष्टिमात्रा से कुजदोष की मात्रा के निर्णय की 
प्रक्रिया काफी विकट एवं श्रमसाध्य बन जाती है -- यह जान लेना चाहिए। 
प्रश्न ( २) -- कुजदोष -निर्णय में क्या 'जातकपद्धतियों ' के अनुसार स्पष्ट की 
गई ग्रहों की दृष्टिमात्रा का प्रयोग करना चाहिए? 
उत्तर-- यहां सर्वत्र ग्रहों की पूर्ण दृष्टि के प्रयोग की ही परम्परा है । द्विपाद एवं त्रिपाद 
दृष्टियों का यहां प्रयोग नहीं किया जाता। ' अजे व्यये च पाताले... ॥' आदि वाक्य भी इस बात की 
पुष्टि करते हैं कि सप्तम पर भौम की पूर्ण दृष्टि को ही दोषकारक माना जाए । इस विषय में विशेष 
स्पष्टीकरण प्रश्न (१) के उत्तर में कर दिया गया है, वहां देखें। 


प्रश्न (३ ) — मिलान में 'विषकन्या' योग का क्या प्रतीक ay हे? 
उत्तर-- विषकन्या योग प्रामाणिक मूल जातक, संहिता ग्रन्थों में बिल्कुल भी चर्चित 
नहीं है। यह Wadi कुछ दैवज्ञों की कल्पना है । मिलान के प्रसंग में भी कहीं भी इस दोष का 
निर्देश नहीं है। यदि वर-कन्या की ग्रहस्थितियों से वर, कन्या-दोनों के कुजदोष की मात्रा ठीक 
संतुलित है (यानी दोनों के सप्तमभाव के स्पष्टबल संतुलित हैं तब इस तथाकथित दोष को समाप्त 


के अनुस्फर ही ee का Pain बनाया है (ग्रह जिस राशि में है उससे सक्षम राशि में स्थित 


मानना चाहिए। विषकन्या दोष को मानने वाले जातक रन 0३ हप्र) पी विकार/क शी क०३१०॥४९११९१७सक्ति पर ही विशेष बल देते हैं। शेप सन्‍्ततिसख, भाग्य सड) 


Vai 


वनिकीरणमर्णि चे ्स्प(क(क्रीसक्ति पर ही विशेष बल देते हैं । शेष सन्ततिसुख, भाग्य-समद्धि 
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मानना चाहिए | विषकन्या दोष को मानने वाले जातक ग्रन्थों म॑ कहा गया ह 1क याद लग्र या 


चन्द्रमा से सप्तमभाव में सप्तमेश या शुभ ग्रह स्थित हो तो विषकन्या दोष समाप्त हो जाता है । 
लग्नाद्विधोवां यदि जन्मकाले शुभग्रहो वा मदनाधिपो वा । 
द्यूनेस्थितो इन्त्यनपत्यदोषं वैधव्य-दोष्षं च दिघांगनाख्यम्‌ ॥ 
विषकन्या दोष का परिहार बतलाने चाली यह प्रहस्थिति उपलक्षणमात्र है । इससे यह 
समझ लेना चाहिए कि सप्तमभाव के प्रबल होने पर विषकन्या योग निष्प्रभाव हो जाता है । 


प्रश्‍न ( ४ ) -- “कालसर्प ' योग में उत्पन्न वर या कन्या की कुण्डली के मिलान 
में क्या कोई विशेष विचार करना होगा 

उत्तर — राहु-केतु में बीच-इधर या उधर सातो ग्रहों की स्थिति से कालसर्प योग 

| बनता है- ऐसा इसके मानने वालों का कहना है। कहते हैं कि इस योग में उत्पन्न जातक 
दौभांग्यशाली होता हे । वसिष्ट, नारद, कश्यप, गर्ग आदि ऋषियों की संहिताओं तथा वराह 

FAR, कल्याणवमां, कालिदास आदि के किसी भी जातक या मुहूर्त ग्रन्थ में इस नाम का कोई 

भी योग निर्दिष्ट नहीं है। दक्षिण भारत में इसका कुछ ज्योतिषी विचार करते हैं । उत्तर भारत के 

| ज्योतिषियो को इसका आज तक कोई ज्ञान नहीं था। अब लगभग आधी शताब्दी से उत्तर भारत के 

| दैवज्ञों में भी इसकी कुछ चर्चा होने लगी है। लेकिन भारत के अनेक विद्वान्‌ दैवजञों ने इसे 

| प्रामाणिक फलित-साहित्य में सर्वथा अनुपलब्ध होने के कारण बिल्कुल उपेक्ष्य घोषित किया है । 

| पुतरपि जो लोग व्यर्थ में इससे भयभीत हों उन्हें इस तथाकथित कुयोग के तथाकथित कुप्रभाव की 

| शांति के लिए कालसर्प में जन्मे जातक की कुण्डली में सप्तम भाव का बल देखना चाहिए। सप्तम 

भाव के बलवान्‌ होने से दाम्यत्यजीबन को दूषित करने वाले सभी कुयोग निष्प्रभाव हो जाते हैं- 


निवारण तथा उनमें पारस्परिक आसक्ति पर ही विशेष बल देते सन्ततिसुख, भाग्य-समृद्धि 
आदि से इनका लगभग कोई सम्ब्ध नहीं है। इनके लिए दोनों की कुण्डलियों में पंचम, नवम 
आदि भावों को बलवत्ता देखनी होगी | यह सब कुछ दोनों की कुण्डलियों में यथेष्ट उपलब्ध होना 
अक्सर संभव नहीं होता। इसके लिए मिलान में इन तत्त्वों मेंसे कुछ या कई की उपेक्षा करने के 
लिए बाधित होना पड़ता है । मिलान में ये तंत्व जितने उपलब्ध हो सकें उतने से ही संतोष करना 
चाहिए | वर-कन्या की दीर्घायु ओर उनमें परस्पर प्रणय को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। 

प्रश्न (६ )-- मूल, आश्रृषा, विशाखा, ज्येष्ठा नक्षत्रों में उत्पन्न वर या कन्या के 
ससुर, सास आदि के कल्याण के लिए क्या विवाह के समय भी गण्डान्त आदि की 
शान्ति करने का कोई विधान है ? 

उत्तर -- मूल, आश्रूषा आदि में उत्पन्न लड़का-लड़की अपने ससुर,सास आदि के 
लिए हानिकारक माने जाते हैं, इसलिए अनेक स्थलों पर उनका विवाहसम्बन्ध होते-होते रुक 
जाता है । ध्यान रहे — इस विषय को इतनी गम्भीरता से लेना और 'मूलजा' या 'आश्रेषजा' 
लड़के या लड़की से सम्बन्ध करते हुए आतंकित हो उठना तर्कसंगत नहीं है । इन नक्षत्रों में जन्म 
का इतना घातक प्रभाव मानना ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से भी युक्तिसंगत नहीं है । यदि सास और 
ससुर अथवा देवर, ज्येष्ठ आदि की अपनी कुण्डली में कोई घातक ग्रहस्थिति या मारकदशा आदि 
निकट भविष्य में नहीं है, किञ्च उनकी आयु उनकी अपनी ग्रहस्थिति की दृष्टि से अच्छी सिद्ध 
होती है, तो मूल या आश्रूषा आदि में उत्पन्न दामाद या पुत्रवधू से भयभीत होना अर्थहीन है। अपिच 
यदि दामाद या पुत्रवधू की कुण्डली में ससुर और सास के भाव (क्रमशः चतुर्थ ओर दशम) और 
इनके स्वामी बलवान्‌ [शुभ भाव (स्थान) में शुभ-मित्र ग्रह या ग्रहों से दृष्ट, उच्चस्थ आदि ] हों 
तो भी मूल और आश्लेषा में उत्पन्न दामाद या पुत्रवधू किसी भी प्रकार हानिकारक नहीं हो सकती। 

किंच — यदि दामाद या पुत्रवधू की कुण्डलियों में इस प्रकार की ग्रहस्थिति उपलब्ध 
न हो तो गण्डान्तशान्ति विवाह के समय से पहले करवाने का भी विधान शास्त्रों में मिलता है। 

मुहूर्तचिन्तामणि' के नक्षत्रप्रकरण में * पीयूषधारा' कार ने मूल, आश्रषा, ज्येष्ठा, विशाखा में जन्म 

के दोष की शांति का विस्तृत विधान लिखा है । साथ ही यह भी निर्देश किया है कि सास-सुसर के 
कल्याण के लिए विवाह से पूर्व विधानपूर्वक यह मूलादि शांति करवाई जा सकती है । इस 
शान्तिक्रिया के बाद मूल- आभेषादि में उत्पन्न दामाद या पुत्रवधू से सास-ससुर आदि को किसी 
प्रकार की हानि की आशंका नहीं करनी चाहिए। ' पीयूषधारा' का यह वाक्य है-- 


एतच्च मूलाश्रेषाशान्तिकद्वयं विवाहे उपस्थिते श्वशुरस्य श्वश्र्वाश्च सत्त्वे 
मूला श्रृषोत्पन्नयोरपि वधूवरयोः तत्तदनिष्टनिवृत्त्यर्थं विधेयम्‌। उपलक्षणत्वाच्य ज्येष्ठा - 


उत्तर क्योंकि सन्तति, भाग्यशालिता, दीर्घायु, स्वास्थ्य, पति-पत्नी में परस्पर आसवित- 
तत्त्व विवाहित जीवन की समृद्धि - सुखमयता के घटक हैं । ' अत: मिलान में जहां तक 
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Raa: ज्येष्ठबन्धु-कनिष्ठबन्धु-पीडाशान्तये च। 
'किच विवाह लग्न के समय सूर्य बलवान्‌ हो तो मूल में और शुक्र बलवान्‌ हो तो 
| में दामाद एवं पुत्रवधु के जन्म का दोष समाप्त हो जाता है- ऐसा भी शास्त्रवचन है। 
'फलित ज्योतिष में सूर्य को ससुर और शुक्र को सास का ग्रह माना जाता है। इस विषय में 
“जातककोत्तम' का वचन है - 
मूल-सापोंद्भवो दोषो न स्यान्मित्रादयो ग्रहा: । 
उक्तस्थानस्थिताः सौम्यदृष्टाश्च बलिनो यदि॥ 
प्रश्न (७) कुजदोष के बारे में अनेक परिहार वाक्य मिलते हैं। क्या वे सभी 
| उत्तर-- कुजदोष का परिहार बतलाने वाले जो वाक्य उपलब्ध हैं उनमे से कुछ वाक्य 
। ऐसे हैं जो स्वीकार्य हैं जैसे- 
भौम तुल्यो यदा भौम: पापो वा तादृशो भवेत्‌। 
उद्वाहः शु भद: प्रोक्तः- चिरायुः पुत्रपौत्रद: ॥ 
यद्यद्भावस्थितो भौम: व्याधि-वैधव्य कारक: | 
तत्तद्धावस्थितः सौरिः व्याधि - वैधव्यनाशकः ॥ 
शनिर्भौमो ऽथवा कञ्चित्पापो वा तादृशो भवेत्‌ । 
तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोषविनाशकृत्‌ 
इन वाक्यों का अभिप्राय यह है जिस वर या कन्या की कुण्डली में मंगल १, ४, ७, ८ 
| या १२ वें स्थित हो उसका सम्बन्ध यदि ऐसी कन्या या वर से किया जाए, जिसकी कुण्डली में इन 
स्थानों में से किसी एक में कोई शनि आदि पापी ग्रह बैठा हो, तो कोई कुजदोष- जन्य अमंगल 
नहीं होता। लेकिन यहां दैवज्ञ को यह समझ लेना चाहिए कि - इतने मात्र से मिलान प्रा नहीं हो 
जाता। भौम, शनि आदि क्रूर ग्रहों को उच्च, नीच आदि में स्थिति, दोनों के सप्तम भावों, सप्तमेशों 
एव सप्तम कारक ( शुक्र) का बल आदि सभी योगायोग पूरी तरह से विचारणीय होंगे । उनके बिना 
वर, कन्या को कुण्डलियों में भौमतुल्य भोम या भोमतुल्य क्रूर ग्रह मात्र देखकर दोनों के विवाहित 
| जोवन को सुखमय समझ लेना देवजञ की भारी भूल होगी । ये उपरोक्त वाकय भौम की लग्नादि में 
एका अत्यन्त स्थूल परिहार बतलाते हैं । सप्तमभावसम्बन्धो अन्य पचास विचारणीय विषयों 


सि हिउ लकी पिभ ीलिरधाथकणीयन के लिए दोपकारक मानी गयी है, क्योंकि इन पावो ने स्थित, | के लिए दोषकारक मानी गयी है, क्योंकि इन भावों में स्थित 
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ध्यान दें-- इन उपरोक्त तीन पद्यो में वर, कन्या-दोनो की कुण्डलियों में मंगल की १, 
२, ४, ७, ८, १२ वे भावों में स्थिति से उत्पन्न दोषों की तुलना द्वारा कुजदोष के परिहार का निर्देश 
है। इससे आगे नीचे दिए जाने वाले लगभग सभी कुजदोषपरिहार के वाक्य वर या कन्या की 
अपनी ही कुण्डली में १, २, ४, ७, ८, १२ वें भाव में स्थित भौम के दोष को दूर या कम करने 
वाले ग्रहयोगों (परिहारों) का निर्देश करते हैं । 
एक यह वाक्य केन्द्र या त्रिकोण में शुभग्रह ३, ६, ११ वें भाव में अशुभ 
तथा सप्तम में सप्तमेश की स्थिति से भौमदोष का परिहार बतला रहा है-- 
केन्द्रे कोणे शुभाढ्ये च त्रिषडायेऽप्यसदग्रहाः। 
तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा ॥ 
यह परिहार भी आंशिक रूप से ही ठीक है । केन्द्र, त्रिकोण में शुभ, त्रि-पड्‌-आय में 
अशुभ तथा सप्तम में सप्तमेश की स्थिति से सप्तम भाव को तो बल मिलेगा, जिससे कुजदोष का 
कुप्रभाव अवश्य कुछ कम होगा, लेकिन १, २, ४, ७, ८, १२ वें भाव में स्थित भौम के दोप का 
यह अपूर्ण परिहार है। यदि भौम नीचस्थ, शत्रुराशिस्थ या अस्त होकर १, २, ४, ७, ८, १२ वें 
बैठा हो तब ' केन्द्रे कोणे शुभाढधे च ... ' वाला परिहार बहुत कम प्रभाव रखेगा। किंच केन्द्र- 
त्रिकोण में स्थित शुभग्रह भी यदि नीच, शत्रुराशिस्थ या अस्त हों तब वे कुजदोष को परिहत करने 
की क्षमता नहीं रखेंगे। यही बात त्रिषडाय में स्थित क्रूर ग्रहों की उच्च-नीचादि में स्थिति की भी 
है। यदि सप्तमस्थ सप्तमेश भी अस्तंगत, क्रूराक्रान्त, क्रूरमध्यगत या शत्रुदृष्ट हो तो भी भौम की 
लग्न आदि में स्थिति से जन्य कुफल को वह कम या शून्य नहीं कर सकेगा। इस प्रकार सभी 
अपेक्षित पदार्थ देखकर ही दैवज्ञ को भौमादिकृत दोष के परिहार का निर्णय देना चाहिए। 


कुछ परिहार वाक्यों में जो परिहारक ग्रहयोग बतलाए गए हैं, वे अन्य दृष्टि 
से सुफलप्रद अवश्य हैं, लेकिन सप्तमभाव को वे सबल नहीं, अपितु निर्बल बनाते हैं- 

गुरु -मंगलसंयोगे भौमदोषो न विद्यते । 

चन्द्र-मंगल संयोगे भौमदोषो न विद्यते। 

गुरु और मंगल का योग राजयोग कारक है । इस योग में उत्पन्न जातक सम्पन्न व्यक्ति या 

राजा/रानी होता है। ' दैवज्ञ लोग जानते हैं - दाम्पत्यसुख से सम्बद्ध द्वितीय भाव के कारक गुरु की 
क्रूर ग्रह से यात दाम्सत्यजीबन के लिए परम अहितकर मानी गयो है । स्पष्ट है - गुरु, मगल यांग 
का राजयोग कारक देखकर हो किसी अचिन्तनशील दैवज्ञ ने इस योग को दाम्पत्यसुखकारक भा 
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वेभवसम्पत्न स्त्री-पुरुष दाम्पत्य-सुख-सम्पत्र) कहि BY डे नि” की स्थिति इसीलिए दाम्पत्य जीवन के लिए दोषकारक मानी गयी है, क्योंकि इन भावों में स्थित 
मगल सप्तम, अष्टम, भावों को, जो दाम्पत्यसुख से सम्बद्ध माने गये हैं, देखता है । ' द्रष्ट क्रूरग्रह 
पर शुभग्रह की दृष्टि उस द्रष्टा क्रूर ग्रह के दृष्टि-दोष को समाप्त करा देती है '-- ऐसा सिद्धांत 
फलिताचार्यों ने प्रत्यक्षत: स्वीकार नहीं किया है। 


दूसरा वाक्य “' चन्द्रमंगलसंयोगे.... '* भी इसी प्रकार के अतर्कशील मस्तिष्क वाले 
किसी दैवज्ञ की कृति है। चन्द्र और मंगल की युति भी आजीवन स्थायी सम्पदा देने वाली मानी गई 
है। * इसी आधार पर इस योग वाले जातक या जातिका के भौमदोष को भी समासत मान लिया गया 
है, जबकि सभी जातकसंहिताकाएं ने चन्द्र के साथ क्रूरग्रह का युति को दाम्पत्यसुख की विनाशक 
| लिखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के कुजदोषपरिहार वाक्यों को रही की 
| टोकरी में फेक देना चाहिए। 

एक यह परिहार वाक्य भी मिलता है - 

मंगली मंगलराहुयोगे 

| कुछ फलितज्ञों का मत है कि राहु और मंगल की शत्रुता है । ' परस्पर शत्रुभाव रखने 
वाले ये दोनों क्रूर ग्रह एकत्र बैठे एक दूसरे को शक्तिहीन कर डालेंगे, जिससे भौम का दोष भी 
समाप्त हो जाएगा, - इस दृष्टि से यह परिहार वाक्य बनाया गया है ऐसा में समझता हूं। लेकिन 
शत्रुता वाले क्रूरग्रहों की युति उन दोनों के कुफल को समाप्त कर देती है '- ऐसा कोई 
किसी भी जातक, संहिता ग्रन्थ में नहीं है। अपितु कुजदोषकारक (१,२ ,४ ,७ ,८ ,१२ वें 
थत) मंगल यदि क्रूर ग्रह से युत भी हो तब तो कुजदोष द्विगुण हो जाता है- यही फलितग्रन्थ 
रूप में बतलाते हैं । अत: यह परिहार वाक्य तो सर्वथा तिरस्कार्य है। 
कुजदोष का परिहार बतलाने वाले ये चार वाक्य भी उपलब्ध होते हैं - 
न मंगली पश्यति यत्र जीव: | 
न मंगली केन्द्रगते च चन्द्रे। 
न मंगली चन्द्र-भृगू द्वितीये । | 
न मंगली केन्द्रगते च राहौ । 


केन्द्र में शुभ ग्रह होने से अरिष्ट की निवृत्ति मानी जाती है । अतः चन्द्र की केन्द्र में 
स्थिति से कुजदोष की निवृत्ति की कल्पना सामान्यतः ठीक है । लेकिन गुरु और शुक्र की केन्द्र 
त्रिकोण में स्थिति को चन्द्र की अपेक्षा अधिक अरिष्टनाशक माना गयाहै। चन्द्र की केन्द्र में 
स्थिति से भौमदोष की निवृत्ति बहुत नगण्य है, क्योंकि चन्द्र की शुभता गुरु, शुक्र की शुभता की 
अपेक्षा कहीं कम है । चन्द्र यदि क्षीण , अस्त हो तब तो उसकी केन्द्र में स्थिति कुजदोष को 
बढ़ाएगी- यह ध्यान रखना चाहिए | 


चन्द्र और शुक्र की द्वितीय में स्थिति से कुजदोष की निवृत्ति की बात भी गलत नहीं है। 
द्वितीय (कुटुम्ब) भाव, जिसे कुछ दैवज्ञो ने दाम्पत्यजीवन से सम्बद्ध माना है, इन शुभ ग्रहों की 
स्थिति से बलवान्‌ होगा ही । ये ग्रह यहां स्थित होकर अष्टम को भी देखेंगे जो पति, पत्नी के लिए 
शुभ हैं। ध्यान रहे- द्वितीय में गुरु, शुक्र की स्थिति से कुजदोष का अपेक्षाकृत अधिक परिहार 
होगा। 


राहु की केन्द्र में स्थिति से कुजदोष के परिहार की बात तो बेहूदा है । केन्द्र-त्रिकोण में 
अशुभ ग्रह अरिष्ट की निवृत्ति नहीं, अपितु वृद्धि किया करते हैं 


कर्क एवं सिंह लग्न में उत्पन्न जातक को कुजदोष नहीं होता- यह भी एक 
कुजदोष का परिहार है- 


अकेंन्दुक्षेत्रजातानां भौमदोधो न विद्यते 1 
क्योंकि इन दोनों लग्नो में उत्पन्न जातक का मंगल योगकारक (केन्द्र-त्रिकोणेश) 


होता है, अत: वह दोषकारक नही होगा | यदि केन्द्र-त्रिकोणेश मंगल नीच शत्रु-राशिस्थ, अस्त 
हो तो वह कुजदोष कारक रहेगा ही- यह जान लेना चाहिए। 


मूहूर्त दीपक ' में कुजदोष का एक यह परिहार भी मिलता है- 
सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने द्यूनेऽपि वाऽथवा भौमे। 
वक्रिणि नीचारिस्थे ह्यर्कस्थे वा न कुजदोष: ॥ 


बलवान्‌ गुरु या शुक्र की लग्न या सप्तम में स्थिति वस्तुत: कुजदोष्‌ नाशक है- इसमें 
दो मत नहीं हैं । यहां गुरु की तृतीय, एकादश में स्थिति का भी समावेश करना चाहिए, क्योंकि इन 


से मंगलीक-दोष समाप्त हो जाता है।'- यही समझना चाहिए। मंगल पर गुरु 
दष के परिहार की बात तर्कसंगत नही है, क्योंकि १, ४, १२ वे भावों में मंगल 
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भी गुरु सप्तम को देखता है। 

चक्री, नीच-शत्रु राशिस्थ तथा अस्त भौम दोषकारक नही होता '- फलितसिद्धांत- 

से यह परिहार त्याज्य हे । 

अष्टमस्थ कुज के दोष का परिहार बतलाने वाला यह निम्नांकित वाक्य तो 

छ दैवज्ञो को बुरी तरह भ्रान्त किए हुए है - 
अस्तगे नीचगे भौमे शत्ुक्षेत्रगतेऽपि वा । 

कुजाष्टपभवो दोषो न किंचिदपि विद्यते ॥ 

` अस्त, नीचस्थ एवं शत्रुराशिस्थ मंगल कुजदोष का नाशक नहीं, अपितु कुजदोष का वर्धक है- 

| इसका विस्तृत विवेचन सं. २०५७ के श्रोमात्त॑ण्डपंचांग में पृ. २५८ पर दिया गया है वहां देखें । 
कुजदोषपरिहार का यह वाक्य भी विचारणीय हे- 
कुजाक्रान्तभेशो यदि केन्द्रकोणे तद्दोषनाशं प्रवदन्ति तज्ज्ञा: ॥ 

कुछ जातकशास्त्रियों का मत है कि अधिराशीश (ग्रह द्वारा अधिष्ठित राशि का स्वामी) 

| यदि निर्बल है तो वह ग्रह तथा उसका भाव- दोनों निर्बल, अन्यथा सबल माने जाएंगे। इस मत 

| का प्रतिपादक वाक्य यह है- 

भावेशाक्रान्तराशीशे दुःस्थे भावस्तु दुर्बलः। 

स्वोच्य-मित्र-स्वराशिस्थे भावपुष्टिं वदेद्‌ बुधः॥ ( जा.पा. ) 

। इसी मत के अनुसार यहां भौम के अधिराशीश की ( भौम जिस राशि में बैठा है उसके 
| स्वामी ग्रह की) केन्द्र-त्रिकोण में स्थिति से भौमदोष का परिहार लिखा है । यह मत दोषपूर्ण है। 
| देवज्ञ लोग इसका प्रयोग बहुत कम, कभी कभी किया करते हैं । अधिकतर यह मत उपेक्षित ही है । 
| इस मतानुसार तो वे ग्रह और भाव, जो परम्परागत फलितीय नियमों के अनुसार निर्बल या सबल 

| हैं, ५० प्रतिशत स्थलों पर क्रमश: सबल या निर्बल हो जाते हैं । इस मत के अनुसार नीचस्थ ग्रह 

प्रबल, शुभ और उच्चस्थ ग्रह निर्बल, अशुभ हो जाते हैं । यह मत परम्परीण फलित-सिद्धांतों का 
| अनेकत्र उल्लंघन करता है। किसी भी जातकपद्धतिकार ने इस मत को प्रश्रय नहीं दिया है। इस 
| परिहार वाक्य को उपेक्षित करना चाहिए। 

यह वाक्य कुजदोष परिहार के संबंध में सचमुच महत्त्वपूर्ण है- 


WR सदा चास्ति गणपैत्री यदा भवेत्‌। 
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“राशिमैत्री यदा चास्ति' पाठ ठीक नहीं हे । राशिमेत्री से वर्ण आदि दुष्ट कूटो का 
परिहार केवल केशवार्क आदि दो तीन आचार्यों ने ही माना है, जबकि अन्य वसिष्ठ आदि 
सभी संहिताकारों, मुहूर्तग्रन्थंकारो ने राशीशमैत्री को ही नाडी के अतिरिक्त शेष सभी दुष्ट्कूटों 
का परिहारक बतंलाया है। अत: यदि यहां 'राशीशमैत्री यद्यस्ति’ पाठ हो तो यह परिहारवाक्य 
सर्वसम्मत हो सकता है । नाड़ी दोष होने पर तो मिलान सर्वथा त्याज्य होता है। अतः 
राशीशमैत्री * और गणमैत्री यदि मिलें अथवा अष्टकूटों के गुण पर्याप्त (कम से कम २६, २७) 
हों तब कुजदोष का परिहार न मिलने पर भी (वर-कन्या की कुण्डलियों का मिलान न होने 
पर भी) विवाहसम्बन्ध करने में कोई हानि नहीं। इस स्थिति में कुजदोष का परिहार मान 
“लेना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बतला चुके हैं, कुजदोप का विचार हमारे किसी भी 
मूलग्रन्थ में कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है विवाहसम्बन्ध की शक्याशक्यता के निर्णय के लिए हमारी 
संहिताओं में एकमात्र वर्ण, वश्य आदि कूटों के विचार का ही निर्देश है। यदि वर-कन्या 
के कुजदोष की मात्राएं (यानी सप्तमभाव के स्पष्टबल ) परस्पर सन्तुलित न हों, तो अष्टकूर 
गुणों की बहुलता की स्थिति में दोनों का सम्बन्ध कर देना अनुचित नहीं है। यहां मैं एक 
बात और, जो स्वयं अनुवृत्त भी है, जोड़ देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में विवाहलग्र, जहां 
तक हो सके, अधिकाधिक बलवान्‌ लेना चाहिए। इससे कुजदोषजन्य कुफल समाप्त या पर्याप्त 
कम हो जाएगा। 
अब जो कुजदोष परिहार-वाक्य हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं यह दैवज्ञो में काफी 
प्रचलित हैं- 
अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे। 
द्यूने मृगे “ घटे ` चाष्टौ भौमदोषो न विद्यते॥ 
इस वाक्य में उच्च-मित्र-स्वराशि में स्थित भौम को निर्दोष माना गया है- यह बिल्कुल 
संगत है। लेकिन इसके लिए भौम की विशेष भावों में स्थिति का जो प्रतिबन्ध यहां लगाया 


४. यहां राशीश मैत्री से राशीश एकता, नवाशेश मैत्री ओर नवाशेश एकता का भी ग्रहण क 
चाहिए। 

५. "द्यूने मीने ae पाठान्तर है । 

६. “कर्किचाद्टौ | यह पाठान्तर हैं । ( भाषा की दृष्टि से यह पाठ दुषित हे) 
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[गया है, युक्त नहीं है। * उच्च 
से प्रत्येक भाव में स्थिति कुजदोवनाशक माननी चाहिए। इस वाक्य में यह त्रुटि भ्रामक है। 
“घूने मृगे' की जगह ‘ea मीने' पाठ भेद से जो परिहार मिलता है वह निम्रकोटि 
` | का है। मित्रराशिस्थ भौम से उच्चस्थ भौम अधिक दोषनाशक है । ' घटे चाष्टौ ' की जगह ' कर्कि 
| चाष्टौ, ' पाठ तो सर्वथा त्याज्य है। नीचस्थ भौम से दोष नष्ट नहीं होगा, अपितु बढ़ेगा। वैसे 
| कुम्भस्थ भौम को दोषनाशक मानने का भी कोई आधार नहीं है। 
नीचे दी जा रही कुजदोष परिहारक भौमस्थितियों को भी समझ लेना चाहिए। इनसे 
| भी कुछ दैवज्ञ श्रान्त हो जाते हैं- 
i द्वितीये भौमदोषस्तु युग्म - कन्यकयोर्विना । 
चतुर्थे भौमदोषस्तु मेष - वृश्चिकयोर्विना ॥ 
सप्तमे भौमदोषस्तु नक्र - कर्कटकयोर्विना । 
अष्टमे भौमदोषस्तु धनु - मीनकयोविंना ॥ 
द्वादशे भौमदोषस्तु वृष - तौलिकयोर्विना । 
कुम्भे सिंहे न दोषः स्यात्‌ भौमस्येति मनीधिणः ॥ 
'यहां चतुर्थ में स्वराशिस्थ, अष्टम में मित्रराशिस्थ भौम को कुजदोष का परिहारक 
| माता गया है, यह संगत है। लेकिन इसे चतुर्थ और अष्टम भाव से ही सम्बद्ध करना असंगत 
| ह। अर्थात्‌ स्वराशि और मित्रराशि में स्थित भौम को केवल चतुर्थ, अष्टम में ही नहीं, अपितु 
लगर, द्वितीय, सप्तम और द्वादश में भी कुजदोष का परिहर्ता मानना चाहिए। द्वितीय में शत्रुराशिस्थ 
को कुजदोषपरिहारक मानना विल्कुल असंगत है, क्योंकि शत्रुराशिस्थ होने पर तो क्रूर 
र भी दोपकारक बन जाता है । द्वादश भाव में उदासीन ग्रह की राशि में भौम की स्थिति 
च का परिहार मानने में कोई फलितशास्त्रीय तर्क नहीं है। सप्तम में उच्चस्थ भौम 
दूर कर देता है- यह सर्वथा युक्तियुक्त है। लेकिन उच्चस्थ भौम को केवल सप्तम 
(लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश) भावों में भी कुजदोष का निवारक 
व में नीचस्थ भौम से कुज़दोयनिवारण की बात सर्वथा शास्त्रप्रतिकूल 


केवल लग्न में; वृश्चिकस्थ (स्वराशिस्थ) केवल चतुर्थ में: धनुःस्थ 
श में और मकरस्थ (उच्चस्थ) केवल सप्तम में कुजदोषनाशक 
ssid है। — 
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अधिर नहीं रखता है। हां, सिंह (मित्र राशि ) में इसको स्थिति 


को कुजदोष की निवारक मानना ही चाहिए। 

प्रश्न ( 8 )-- क्या किसी विशेष परिस्थिति में मिलान ( वर, कन्या के अष्टकूटों 
एवं कुजदोष का विचार ) उपेक्षित किया जा सकता है? 

उत्तर -- इन निम्रांकित परिस्थितियों में मिलान की आवश्यकता नहीं समझी जाती- 

(i) यदि दोनों का या दोनों में से किसी एक का जन्मकाल ज्ञात न हो तब 
तो उनका कुण्डली मिलान, स्पष्ट है, संभव नहीं है। इस स्थिति में दोनों की नामराशि एवं 
नामनक्षत्रों से केवल अष्टकूटों का ही निर्णय करना चाहिए। ध्यान रहे- एक की नामराशि- 
नामनक्षत्र और दूसरे की जन्मराशि-जन्मनक्षत्र द्वारा अष्टकूटों का विचार कदापि नहीं करना 
चाहिए। 

Gi) दोनों या उनमें से एक विधुर/विधवा हो, दोनों या उनमें से किसी एक 
का पहिला विवाह-सम्बन्ध टूट चुका हो तो उनके विवाहसम्बन्ध के लिए मिलान अपेक्षित 
नहीं है। “ 


(ii) वर या कन्या विकृतांग हो तो मिलान की आवश्यकता नहीं मानी जाती। “ 

(४५). अधिकआयु वाले वर या कन्या के सम्बन्ध के लिए मिलान अनावश्यक 
माना गया है। “ 

(५) दोनों में परस्पर आसक्ति की स्थिति में भी मिलान को शास्त्रकारों ने अपेक्षित 


नहीं माना । * ' प्रश्नमार्ग' कार का तो यहाँ तक कहना हे कि मिलान भले ही सर्वथा विफल हो 
जाए, यदि दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति प्रणय भाव हो तो दोनों को विवाहसम्बन्ध में बंध 
ही जाना चाहिए, क्योंकि मुहूर्तशास्त्रीय मिलान की अपेक्षा हार्दिक मिलान अधिक महत्त्व रखता 


Rie 


८. आपुरादिविवाहेषु राशिकूटं न चिन्तयेत्‌। 
तथा व्यंगातिवृद्धाना दुर्भगानां पुनर्भूवाम्‌ ॥ 
९, मनसश्षक्षुपोर्यस्मिन्‌ वरे यस्यां च योषिति। 
सन्तोषो जायते तत्र नान्यत्किंचिद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ 
१०. यस्यां मतः समासक्तं तामेव विवहेदू बुध: | 
सर्वानुगुण्यर्भगेऽपि सतो ऽनुगुणताधिका ॥ (र. मा.) 
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ध्यान दे-- उपरोक्त स्थितियों में भले ही मिलान की उपेक्षा करने की अनुमति शास्त्रकारों 
'इन सबका विवाह, जहां तक हो सके, ' बलवान्‌ लग्न ' में ही करना चाहिए- ऐसा 
`का मत है। 
war ९ )-- क्या मिलान सदोष होने पर भी विवाहसम्बन्ध की अनुमति दी जा 
ती है? यदि हां, तो किस स्थिति में ? 
उत्तर मिलान के निर्दोष न होने पर विवाहसम्बनध की अनुमति देने के लिए दैवज्ञो 
इन निम्नांकित निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए- 
(i) यदि कुण्डली मिलान तो निर्दोष हो, लेकिन अष्टकूटों की दृष्टि से मिलान 
संतोषजनक न हो तब आचार्य गुरु का निर्देश है कि नाडी आदि दोषों की शांति के लिए 
व्युजजयजप और स्वर्ण, अन्न, वस्त्र तथा गाय का दान करके विवाह किया जा सकता है । ५ 
(१) यदि अष्टकूटों के अनुसार तो मिलान ठीक हो, लेकिन कुण्डलियों में 
भौमादि की स्थिति के अनुसार मिलान ग्राह्य न हो तो तब निम्रांकित स्थितियों में विवाहसम्बन्ध की 
अनुमति दैवज्ञ को देनी चाहिए- 
वर या कन्या में से जिसकी कुण्डली में वैधुर्य या वैधव्य योग प्रबलतर है, यदि उसकी 
| सर्वाष्टकवर्ग कुण्डली के सप्तम भाव में ३० से अधिक बिन्दु (या शुभ रेखाएं) हों '', वैधव्य/ 
| वैधुर्यकारक ग्रह अपनी अपनी अष्टकवर्गकुण्डलियो में ५ बिन्दुओ वाली या ५ से अधिक बिन्दुओं 
| वाली राशियों में पड़े हों ' तो अष्टकवर्ग- सिद्धान्तानुसार उस वर /कन्या का वैधुर्य/ वैधव्य योग 
खण्डित माना जाता है । इस स्थिति में उन दोनों का कुण्डलीमिलान भी दोषहीन हो जाने से दैवज्ञ 
| को उनके विवाहसंबंध की अनुमति नि:संकोच दे देनी चाहिए। 


| ११. दोषापनुत्तये वाड्या मृत्युञ्जयजपादिकम्‌ । 
विधाय ब्राह्मपांश्ैव तर्पवेत्कांचनादिना ॥ 
हिरण्मयी दक्षिणा च दद्यद्वणादिकृरके । 
MISH वसनं हेम सर्वदोषापहारकम्‌ ॥ (गुरु) 
१२. मूर्त्यादिव्ययभावान्त दृष्टवा भावफलानि वै। 
| अधिके शोभनं विद्याद्धीने दोष विनिर्दिशेत्‌ ॥ (फ दी. ) 
| १३. शरादिबिन्दुस्थितराशियात; स्वकीयवर्गे शुभदस्तु नित्यम्‌ । 
- अतोऽन्यथा चेदफलप्रदावा गोचारतः शुन्यफलप्रद: स्यात्‌ ॥ { जा. पा. ) 


(v) 
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यदि अष्टकवर्ग विचार से भी वैधुर्य /वैधव्य योग खण्डित न हो पाए, तब कन्या का 
अश्वत्थ, विष्णुप्रतिमा या कुम्भ से विवाह करने के बाद और वर (लड़के) का चान्द्रायण- 
प्राजापत्य ब्रत आदि करने के बाद विवाह करना चाहिए। ` 
. (1) यदि मिलान दोनों प्रकार से (अष्टकृट तथा कुण्डलियों से) विफल हो 
जाता है, तब उपरोक्त प्रकार से सर्वाष्टकवर्ग, अष्टकवर्ग द्वारा वर, कन्या-दोनों के सप्तमभाव , 
सप्तमेश, शुक्र तथा वैधुर्य-वैधव्य कारी ग्रहों की शुभता (वलशालिता) की परीक्षा दैवज्ञ को 
करनी चाहिए | तदनुसार दैवज्ञ उनके विवाह सम्बन्ध के औचित्य, अनौचित्य का निर्णय करे । इस 
स्थिति में मृत्युञ्जयजप, स्वर्ण, अन्न, वस्त्र, गाय का दान अनिवार्य है। कुम्भादि विवाह तथा 
चान्द्रायणादि के आचरण का भी यहां हम परामर्श देंगे। 


मिलान करने वाले दैवज्ञों को एक विशेष निर्देश कर देना आवश्यक समझता 
हूं, वह यह है -- सभी प्राचीन मुहूर्त, संहिता, ग्रन्थों में मिलान के प्रसंग में वर्णादि कूटों 
को ही वर, कन्या के विवाहसम्बन्ध की शक्याशक्यता का एकमात्र निर्णायक बतलाया 
गया है। वहां कहीं भी कुण्डलियों के मिलान की चर्चा नहीं है। वर-कन्या की कुण्डलियों 
में वैधुर्य-वैधव्य कारक योगों के दोष की निवृत्ति के लिए वहां केवल कन्या के कुम्भादि 
विवाह और वर द्वारा प्राजापत्य, चान्द्रायणब्रताचरण आदि का ही परामर्श है। अत: यदि 
कुण्डलीमिलान नहीं हो पाता तब इस परामर्श को अवश्य मान्यता देनी चाहिए। 

(४) यदि भाग्य भाव (नवम भाव) प्रबल हो तब भी फलितज्ञों का कहना है कि 
वैधव्य- वैधुर्यं योग काफी कुछ निष्प्रभाव हो जाते हैं । “अत: मिलान में किसी प्रकार की न्यूनता 
रह जाने पर दैवज्ञ को वर-कन्या के भाग्यभाव की बलवत्ता की भी परीक्षा करनी चाहिए। 


१४ बालवेधव्ययोये तु कुम्भ-द्रु-प्रतिमादिभिः॥ 
कृत्वा लग्नं रहः पञ्चात्कन्योद्वाह्ेति चापरे ॥ (मा. पु.) 
विवाहात्पूर्वकाले च चन्रताराबलान्विते | 
विवाहोक्ते च तां कन्यां कुम्भेन सह चोद्रहे 
(अश्वत्थ- विष्णुप्रतिसा-कृम्भविवाह 
श्लोक ७ पीयूषधारा) या 'कर्मठगुरु 
१५. भाग्यस्थानिस्थिते सौम्ये सपापेऽस्तेऽट्टमेऽपि वा। 
भर्तृु-पुत्रसुखै;-सार्ध दीर्घकालं च जीवति ॥ 
तदीश ( द्वितीयेश) धारयाधिप्युळकेन्ये । 
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गुरु' में देखे 


क्मत्मो।काएसमा भाग्छ? बिल्ला | अत: इन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। यदि 


७. ey. 


दि इन्हें 
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(४) उस ग्रह का रब, जिसके दोष का नीमिलान में उपलब्ध में है' | वाक्या का समथन नही मिलता। अतः इन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। यदि इन्हे 
| सका हो, वर या कन्या को पहिनाना भी लाभप्रद होता है । प्रामाणिक माना जाए तब तो कुजदोप वाली कन्या के बालवैधव्य की बात प्रकारान्तर से भी 
मिलान संबंधी दोषके कुफल की शान्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि | खण्डित हो जाती है, क्योंकि फलितशास्त्रीय सिद्धान्तानुसार ये कुयोग कन्या पर भी लागू होंगे; 
| दोषपूर्ण मिलान वाले वर-कन्या का विवाह सर्वदा ' बलवान्‌ लग्न ' में ही किया जाये '* उसकी कुण्डली में भी सप्तमस्थ भौम आदि से २७ वें आदि वर्ष में ही पति की मृत्यु माननी 
| और यह भी ध्यान रखा जाए कि उस समय 'त्रिबलशुद्धि' भी सर्वथा निर्दोष हो। "` पड़ेगी। 
प्रश्न ( 10 )-- कुजदोष कन्या को बालविधवा बनाता है, अत: प्रौढ़ अवस्था 

| चाली मंगली कन्या का विवाह अमंगली वर से करने में कोई दोष नहीं है- ऐसा कुछ दैवज्ञ 
| कहते हैं । क्या यह ठीक है? 

उत्तर प्राचीनकाल में धर्मशास्त्र के आदेशानुसार कन्या का विवाह रजोदर्शन से 
| पूर्व ही (१२-१३ वर्ष की अवस्था में ही ) कर देने की दृढ़ परम्परा रही है। फलितशास्त्र का 


सारांश यह है-सप्तमभाव को दूषित करने वाला ग्रह अपनी महादशा, अन्तर्दशा 
या प्रत्यन्तर्दशा में कभी भी दुष्प्रभाव दिखा सकता है-- यह फलिशास्त्र के सर्वस्वीकृत सिद्धांत 
द्वारा प्रमाणित है । अत: कुजदोष के कुपरिणाम से बचने के लिए बड़ी अवस्था में विवाह रचाने 
का प्रयास भी वैधुर्य , वैधव्य से मुक्ति नहीं दिला सकता- यह स्पष्ट है। 


साभिजित्‌ नक्षत्र गणना....... 
| इसके अनुसार विवाह के अनन्तर ३-४ वर्षों के भीतर ही कुजदोषकारक मंगल आदि ग्रह की 


४7 


जातक एवं मुहूर्तग्रन्थो में जहां निरभिजित्‌ गणना के प्रयोग का निर्देश है, वहां 


निरभिजित्‌ गणना वाले उ.पा., श्रवण के चरणों का और जहां साभिजित्‌ गणना के प्रयोग का 


1 कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार अवश्य घटित होती है।) लेकिन | निर्देश है वहां साभिजित्‌ गणना वाले उ.पा. अभिजित्‌ एवं श्रवण के चरणों का निर्धारण इस 
तो प्रौढ़ अवस्था में ही कन्याओ का विवाह होता है । अत: आजकल वे कुजदोपजन्य 
से प्रौढ अवस्था में भी मुक्त नही हो सकतीं । 

 हिल्लाज के कुछ ऐसे वाक्य भी ' होरारत्र' में उद्धृत हैं, जो सप्तमस्थ भौम से २७ वें, 
भौम से २२वें, द्वादशस्थ भौम से २५ वें , सप्तमस्थ सूर्य से ३४ वें तथा द्वादशस्थ सूर्य से 
वें वर्ष में जातक की स्त्री की मृत्यु बतलाते है । `° लेकिन अन्य जातक आदि ग्रन्थों में इन 


उपरोक्त कोष्टकानुसार करना नितांत आवश्यक है। जैसे-जातक के नाम के आदि अक्षर के 
निर्धारण के लिए अवकहडा चक्र का प्रयोग साभिजित्‌ नक्षत्र गणनानुसार करने का निर्देश है। 
अत: जातक के जन्मकालिक चन्द्र के भोगांशों ( राश्यादि ) के अनुसार जातक के जन्मनक्षत्रचरण 


का निर्धारण करते हुए यह आवश्यक है कि उ.पा और श्रवण के चरणों का निश्चय इस उपरोक्त 
कोष्ठक के अनुसार ही किया जाए और यहां अभिजित्‌ नक्षत्र को भी ध्यान में रखा जाए । 
एतदनुसार उ.षा., अभिजित्‌ या श्रवण के जिस चरण में जातक का जन्मकाल सिद्ध हो, उसी 
के अनुसार जातक के नाम का आदि अक्षर निश्चित किया जाए। 

पृष्ठ २७४ पर हमने १ जन, २००१ ई. से ३० अप्रै. २००२ ई. तक के लिए साभिजित्‌ 
गणनानुसार चन्द्रमा का उ.पा. अभिजित्‌ एवं श्रवण नक्षत्रों के चरणों में प्रवेशकाल ( भा.स्टैं.रा.) 
दिया है, ताकि साभिजित्‌ गणना स्थलों पर इन नक्षत्रों के चरणों का प्रारम्भकाल ज्ञात करने में 
दैवज्ञों को कठिनाई न हौ । इसे पंचांग में प्रतिवर्ष लगाया जायेगा। 
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सं. २०५८ वि. में श्रीपरशुराम जयन्ती किस दिन? 


लेखक--प्रियव्रत शर्मा 


तिथि का प्रारम्भ या समाप्तिकाल स्थानभेद (अक्षांशादिभेद) से बदलता नहीं है। 
लेकिन स्थानभेद से विश्व के प्रत्येक स्थल के सूर्योदयास्त में भिन्नता होने के कारण मध्याह, 
अपराह्न, सायाह्न एवं प्रदोष आदि काल प्रत्येक स्थल पर भिन्न-भिन्न काल में घटित होते हैं। 
इसलिए कोई तिथि किसी एक स्थल पर मध्याह् आदि किसी अभीष्ट काल को यदि व्याप्त कर रही 
है तो यह आवश्यक नहीं कि वह अन्यत्र भी उस अभीष्ट काल को व्याप्त करे। धर्मशास्त्रानुसार 
व्रत-पर्वो की तिथियों (तारौखो ) के निर्धारण के लिए किसी अभीष्ट तिथि की किसी अभीष्ट 
मध्याह्न आदि काल मे व्याप्ति अपेक्षित होती है। कई बार उस तिथि की मध्याह्न आदि में व्याप्ति 
देश के एक भाग में एक दिन और दूसरे भाग में दूसरे दित उपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति में वह 
ब्रत-पर्व देश के दो भागों में पृथक्‌-पृथक्‌ दो दिन मनाने के लिए बाधित होना पड़ता है। ऐसी 
स्थिति दो तीन वर्षो में एक-दो व्रत-पर्वो की तिथि के बारे में उपस्थित हो ही जाती है । इस वर्ष 
(सं. २०५८ वि. में) श्रीपरशुराम जयन्ती तिथि के निर्णय के बारे में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई 
धर्मशास्त्रीय निर्णयानुसार श्रीपरशुराम जयन्ती रात्रिप्रथमशापज्यापिनी 


है। 
व्यापिनी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन 
मनाई जाती है । यदि तृतीया दो दिन रात्रिप्रथमयामव्यापिनी हो तो यह पर्व दूसरे दिन मनाया जाता 


है-- यह भी शास्त्रनिर्देश है। (प्रमाणार्थ देखें पट 1५3 ) । इसवर्ष जम्मू-काश्मीर, पंजाब, 


हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों में केवल २५ अप्रैल को ही 
तृतीया रात्रिप्रथमयामव्यापिनी है। अत: इन प्रदेशों पे 


: पर्व २५ अप्रैल को ही मनाया जाएगा। 


1६ 4 « a 


fa 


शेष पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा पे तया 


व मध्यप्रदेश के कुछ (पूर्वी) 


भाग में तृतीया २५ और २६ अप्रैल -दोनों दिन राति” पख्यापिनी 


पिनी है, अत: इन प्रदेशो में यह 


पर्व २६ अप्रैल को मनाना होगा । 


यहां बाईं ओर दिए गए भारतमानचित्र में अंकित 'क ख' रेखा से बाईं ओर स्थित 


भारत के भाग में श्रीपरशुराम जयन्ती २५ अप्रैल 


गएं भाग में २६ अप्रैल को मनाई 


जाएगी। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं | (aed इन दिनों में १८ खं. ३१ मि. 


Tel इससे पहले होगा वहां २६ अप्रैल 


89 


(भा.स्टै.टा.) के बाद होगा, वहाँ यह पर्व २. ऊद्यैल को 


स्मो STS कोशा ४ हे 
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गोचरफल का सूक्ष्म विचार 
प्रियव्रत शर्मा 

जन्मराशि ( जन्मकालिक चन्द्र की राशि) से प्रथम, द्वितीय आदि उन स्थानों को, जहां | कितने क्यों न हों, वे तो उस चन्द्र की राशि से प्रथम, दितीय आदि स्थानों पर पड़ने वाली पूरी की 

| बैठा कोई गोचर ग्रह गोचरोक्त शुभाशुभ फल देता है, सभी संहिता, जातकग्रन्थो में प्रथम, द्वितीय | पूरी मेष आदि राशियों को ही प्रथम, द्वितीय आदि स्थान ( भाव) मानकर उनमें स्थित गोचरग्रहों 
आदि भाव कहा गया है । इन्हें लग्न, वित्त, पराक्रम, सुख, सुत आदि नामों से ही अक्सर पुकारा गया | का शोच्रोक्त फल बतलाया करते हैं। इसी ह्यत आधार पर शानि की साढ़ेसाती, ढैया और 
| है। जत्मरारि से १ । ४।७। १० स्थानों मे स्थित ग्रह को केद्धस्थ और ६ । ८। १२ स्थानों में स्थित | विवाहादि - कालनिर्णय में सूर्य, चन्द्र, गुरु के to शुभाशुभफल का निर्णय शताब्दियों से 
| ग्रह को त्रिकस्थ कहा है । जन्मराशि से इन प्रथम, द्वितीय आदि स्थानों में स्थित गोचर ग्रहों का | चला आ रहा हे । अष्टकवगं पद्धति (जो गोचरप दांत का ही बृहत्‌संस्करण है) में भी यही स्थूल 
| शुभाशुभ गोचर फल भी, जो इन ग्रन्थों में लिखा है, पूरी तरह लग्न आदि १२ भावों के प्रतिपाद्य | प्रक्रिया अनादिकाल' से दैवशो में चली आ एटी है, 31 वहां भी जन्मकालिक ग्रहों व लग्न के 
'जातकोक्त स्वास्थ्य, द्रव्य, पराक्रम आदि विषयो से ही सम्बद्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि गौचरपद्धति | अंशो के अनुसार ही गोचर ग्रहों की प्रथम, द्वितीय आदि स्थानो ( भावों) की स्थिति का सूक्ष्म 
में जन्मकालिक चन्द्र को लग्न माना गया है। अत: गोचरफल को सृक्ष्मतापूर्वक जानने के लिए | निर्णय करके उन्हे रेखाएं या विन्दु दिए जाने नाहिएँ। अर्थात्‌ जन्मकालिक सूर्यादि एवं लग्न के 
| जन्मकालिक स्पष्टचन्द्र के राशि- अंशादि को प्रथमभाव (लग्न) का मध्यबिन्दु मानना होगा, | स्पष्ट स्यादि को प्रथम भाव (लग्न) का मर्या जद पालकर तदनुसार प्रत्येक ३०-३० अंशों के 
| क्योंकि भारतीय ज्योतिष में स्पष्टलग्र के राशि-अंशादि को लग्न का मध्य बिन्दु माना जाता है । इसी | अन्तर पर शेष ११ स्थानों ( भावों ) के मध्यविन्दु आए उनसे १५-१५ अंश पहिले उन स्थानों के 
भारतीय प्रणाली के अनुसार ही जन्मकालिक स्पष्टचन्द्र के राशि-अंशादि के ठीक ३०-३० अंशों | प्रारम्भविन्दु निर्धारित करते हुए जन्मकालिक सातो oi ज लग्न से सम्बद्ध १२ स्थानों (भावों) की 


अन्तर पर शेष द्वितीय, तृतीय आदि ११ स्थानों (भावों) के मध्यबिन्दु माने जाएं, और इन सीमाएं निश्चित करके उन्हें रेखाएं या बिन्दु दिए जाएं। «धान रहे - इस प्रणाली से प्रत्येक राशि के 
न्दुओ से १५ अंश पहिले और १५ अंश बाद इन १२ भावों के क्रमशः प्रारम्भ और | अलग-अलग (लगभग आठ) भागों में रेखाओं या तिन्दुओं की संख्या अलग-अलग होगी, 
होंगे। इस प्रकार जन्मकालिक स्पष्टचन्द्र की राश्यादि के अनुसार निर्धारित किए गए | क्योंकि जन्मकालिक सूर्यादि सात ग्रहों व लग्न के अंश अक्सर अलग-अलग ही हुआ करते हैं, 
थम, द्वितीय आदि भावों को जन्मराशि से प्रथम, द्वितीय आदि स्थान मानकर उनमें गोचर ग्रहों | जिससे उन सब ( आठों) के अनुसार प्रथम, द्वितीय आदि भावों की सीमाएं भी प्रत्येक राशि में 
त के गोचरोक्त शुभ-अशुभ फल का निर्णय करना होगा। यह गोचरफल को सूक्ष्मतापूर्वक | भिन्न-भिन्न (लगभग आठ) होंगी। 
का प्रकार है । इस पद्धति के अनुसार चन्द्रराशि से प्रथम, द्वितीय आदि प्रत्येक स्थान (भाव) यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि इस अएकनगपद्धति में भी गोचरपद्धति की ही भांति 
में अक्सर दो-दो राशियां पड़ेंगी, जैसे कि चलितचक्र के भावों में पड़ती हैं। जब जन्मकालिक | स्थान (भाव) के मध्यबिन्दु पर स्थित गोचरप्रह का उस भाव से सम्बद्ध शुभाशुभ फल परम होगा 
जन्मराशि के ठीक १५ वें अंश के अंत (१६ वें अंश के प्रारम्भ) में होगा तभी इन स्थानों और उस मध्यबिन्दु से गोचर ग्रह के इधर-उधर हटने पर बह कम होता जाएगा। 
भावों) में केवल एक-एक राशि पड़ेगी, अन्यथा दो-दो ही पड़ेंगी। गोचरपद्धति और अष्टकवर्गपद्धति द्वार गोचरफल का सूक्ष्मतापूर्वक निर्धारण करने 
भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि उपरोक्त पद्धति से निर्धारित स्थान (भाव) के | की जो प्रक्रिया मैंने ऊपर बतलाई है, उसके समर्थन में ' फलदीपिका ' कार मन्त्रेश्वर का यह वाक्य 
र ग्रह आएगा तब उस स्थान से सम्बद्ध उसका शुभाशुभ गोचरफल परम | भी देखिए- 
ह जैसे कि भावमध्य में ग्रह का भावफल परम होता है । इस मध्यबिन्दु से तत्तदग्रहक्षांशक -तुल्य-भांश-स्थिता ग्रहाः चारवशाद्‌ यदा स्युः। 
1 होगा, उस स्थान (भाव) में उसकी स्थिति का गोचरोक्त फल तदैव तद्‌भाव-समुत्थितानि फलानि कुर्वन्ति शुभाशुभानि॥ 
(अर्थात्‌ जन्मकालिक सूर्य आदि ग्रह अपनी -अपनी राशियों के जिन-जिन अंशों में 
द्वितीय आदि स्थानों का निर्णय | स्थित हों, गोचर ग्रह चारवश जब-जब विभिन्न राशियों के उन -उन अंशों में आएगा, तब-तब वह 


की राशि के अंश भलै ही [शेष पृष्ठ २७१] 
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समस्याउ SUS समाधान 
लेखक: - प्रियव्रत शर्मा, 59/6 ( अभिजित्‌ ), पंचकूला-134109 
_ फलित एवं गणित ( सिद्धांत ) ज्योतिष से सम्बद्ध अपनी समस्याएं मुझे भेजिए। आवश्यक समझने पर डाक 
है । लेकिन इसके लिए कृपया जवाबी पत्र न डालिए। यदि मुझे आपकी समस्या का उत्तर पत्र द्वारा देना होगा ee oe दगु 
दिन अनेक पाठकों की समस्याएं पत्रों द्वारा प्राप्त होती हैं। सीमित समय आदि के कारण मैं प्रत्येक पाठक को पत्र द्वारा समस्याओं का समाधान भेजने 
_ के लिए किसी भी तरह बाधित नहीं होना चाहता। 
कृपया कर्मकाण्डसम्बन्धी समस्याएं मुझे मत भेजिए। यह मेरा विषय नहीं है । 
ध्यान दें _ मैं ज्योतिष का व्यवसाय नहीं करता हूँ, अतः अपनी ज्योतिष सम्बन्धी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए मुझे कृपया पत्र न लिखें 


. ओर न ही इसके लिए मुझे कोई फीस वगैरह भेजिए। इस सम्बन्ध में में किसी से मिलता भी नहीं हूँ- प्रियत्रत शर्मा ] 
| यहां इन समस्याओं का समाधान पढ़िए र 


किसी स्थल के अक्षांश, रेखांश कैसे जानें? (११) एक स्थल पर अपराह्ृव्यापिनी तिथि क्या अन्यत्र सर्वत्र अपराहुव्यापिनी होगी ? 
(२) दो पंचांगों ळें तिथ्यादि कालो में अन्तर का क्या कारण है? (१२) क्या पौष मे देवप्रतिष्ठा शास्त्रोक्त है? 
(३) ग्रहों की वक्रता का प्रारम्भ और समाप्ति कब होती है? (१३) द्वादशीव्रत कब किया जाता है? त्रिस्पर्शा द्वादशी किसे कहते हैं? 
|(४) विवाह से पूर्व किए जाने वाले विवाहांगकृत्यो के लिए वर्जित दिन कौन से हैं? (१४) द्विपाद, त्रिपाद नक्षत्र किसे कहते हैं? 
|(५) चन्रमा का बिम्ब छोटा बड़ा क्यों होता रहता है? (१५) केन्द्र आदि के बलों का विचार भावानुसार किया जाये या राशिकुण्डली 
(६) स्वराशि में केन्द्रस्थ ग्रह और पूर्ण चन्द्रमा षड्बलानुसार निर्बल हो तो उनका अनुसार ? 
फल क्या होगा ? ins (१६) जातकपद्धतियों में बतलाये गये ग्रह के इष्ट व कष्टफल का उसके षड्बलपिण्ड 
(७) क्या कारण है दैनिक लग्नसारणी में मेष-मीन, वृष-कुम्भ, मिथुन-मकर, कर्क- से उत्पन्न विरोध का समाधान क्या है? 
धनु, सिंह-वृश्चिक और कन्या-तुला के स्वोदय समान नहीं हैं? (१७) क्रान्ति और शर किसे कहते हैं? पंचांग में सूर्य का शर क्यों नहीं लिखा जाता ? 


(८) विदेश में दृश्य कई सूर्यग्रहण भारत में दिन होने पर भी दिखाई क्यों नहीं पड़ते? (१८) परमक्रान्ति का वास्तव भान क्या है? 

(९) वार विशेष से युक्त कुछ तिथियॉ का Saale edi में मुहूर्तशास्त्रों में | (१९) नत-उन्नतकाल, ऱ्या, जीवा, त्रिज्या, मध्यमग्रह, स्पष्टग्रह, शीघ्रोच्च, शीघ्रकेन्द्र 
उपलब्ध परस्पर विरोधी वाक्यों का समन्वय कैसे करें? और चेष्टाकेन्द्र किसे कहते हैं ? 

. ६१०) मुहूर्तं का अन्तराल कितना होता है? (२०) किसी ग्रह की क्रान्ति कैसे जानी जाए? 


त न तय fees oe oat पाटाला यस्य ae रस का निरज came rarmaNaj {OOOO SEY SR RE 
= कयाला >> उस त्र आकित काज | इस अंकित face के अंक्षाश-ोखाशो का निर्धारण इसके 1 
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समस्या (i) — अपने नगर का देशान्तर कैसे ज्ञात किया जाता | उस मानचित्र में अंकित कीजिए। इस अंकित बिन्दु के अंक्षांश-रेखांशों का निर्धारण इसके 
इधर-उधर से गुजरने वाली अक्षांश-रेखांश रेखाओं से पर्याप्त सूक्ष्मतापूर्वक किया जा सकता 


है । 


(1 ) मेरा गांव रायपुर ( पाटन ) नीमका थाना ( राजस्थान ) 
से १४ मील ठीक पूर्व में है, इसके अक्षांश-रेखांश क्या होंगे? 
— श्री किशोरीलाल शर्मा, 


समस्या क्या कारण है आपके ' मार्तण्ड पंचांग' व जयपुर के 
“जयविनोदी पंचांग' की तिथ्यादि के समाप्तिकालों में अन्तर रहता है? 
— श्री चत्ररेखर शर्मा, 


श्रीमाधोपुर (राजस्थान) 


समाधान (| )-- दो नगरों के रेखांशों का अंशादि अन्तर ही उन दोनों का जयपुर (राजस्थान) 
| देशान्तर है। इस अंशादि अन्तर को ४ से गुणा करने पर मिनटादि देशान्तर बन जाता है। 
| यह देशान्तर ही उन दोनों नगरों के स्थानीय मध्यम काल (स्था.म.का.) का अन्तर होता है। 
| दोनों नगरों में से जो पूर्वस्थ होगा उसका स्था.म.का. पश्चिमस्थ नगर के स्था.म.का. से देशान्तर 
तुल्य आगे रहेगा। इसी अनुसार किसी अभीष्ट नगर ओर देशीय प्रामाणिकरेखा (स्टॅण्डर्ड मेरिडयन) 
| के रेखांशों के अन्तर से उस नगर और प्रामाणिक रेखादेशीय स्थल के स्थानीय मध्यमकालों 
F । अन्तर, जिसे इस पंचांग मे “ स्टेण्डर्ड अन्तर'' लिखा गया है, ज्ञात किया जा सकता है। 
. (9) यदि आपका अभीष्ट गांव / नगर जिसके अक्षांश-रेखांश अज्ञात हैं, किसी 
प्रसिद्ध नगर से, जिसके अक्षांश रेखांश ज्ञात हों, ठीक पूर्व में स्थित है, तब आपके अभीष्ट 
के अक्षांश तो उस प्रसिद्ध नगर के अक्षांश के तुल्य ही होंगे। उसके रेखांश जानने के 
'यह प्रकार है - 

भूमध्य रेखा (शून्य अक्षांशीय स्थलों) पर दो नगरों का पूर्वापरान्तर १० कि.मी. 
र उनके रेखांशो में लगभग ५५/, कला का अन्तर होता है। २० अक्षांशीय स्थलों पर 


समाधान सूर्य-चन्द्र में दिए जाने बाले सूक्ष्म संस्कारों को न देने के कारण 
जयविनोदी पंचांग के तिथ्यादि कालों में स्थूलता है। अपि च तिथ्यादि के घटी-पलात्मक मानों 
में भिन्नता का कारण इन दोनों पंचांगों के आधारभूत नगरों के सूर्योदयकालो में अन्तर भी 


समस्या-- पंचांगो में भौमादि ग्रहों के वक्र-मार्ग का काल तो 
लिखा रहता है, लेकिन ग्रह किस अंश पर amt होता है, किस अंश 
पर मार्गी- यह किसी भी पंचांग में निर्देश नहीं होता। कृपया भौमादि ग्रहों 
के वक्रता-प्रारम्भांश और वक्रता-निवृत्त्यंश बतलाइए? 
श्री कन्हैयालाल शर्मा 
पो, सोगनिया , कोट (राजस्थान) 
समाधान- — ग्रहों की वक्रता की प्रवृत्ति और निवृत्ति का निर्णय उनके शीप्रकेन्द्राशों 
से किया जाता है । कौन सा ग्रह कितने शीघ्रकेन्द्राशों पर वक्रो ओर कितने शीघ्रकेन्द्रांशों पर 
मार्गी होता है, यह नीचे बतलाया गया है-- 
भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की वक्रता क्रमशः १६४, १४४, १३०,१६३,११५ 
शीघ्रकेन्द्रांशों पर प्रारम्भ और १९६,२१६,२३०,१९७,२४५ शीप्रकेक्ांशों पर समाप्त हो जाती 
है। शीघ्रोच्च ओर मध्यम ग्रह का अन्तर शीघ्रकेन्द्र होता है? 
समस्या-- “ विवाह से पूर्व किए जाने वाले विवाहांगकृत्य 
( धान्यशोधन, दलन, पिष्टीकरण, गृहालंकरण आदि कार्य) विवाह से 


जा 'अक्षांशादि वाले नगर के अक्षांशदि जानने का एक यह भी प्रकार है - 
"मानचित्र (Map) लीजिए जो बड़े Scale पर बना हो। उस मानचित्र 
त नगरों की स्थिति के अनुसार अपने नगर का स्थानबिन्दु 
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पृथ्वी = समीपतम था, अतः उस समय इसका 
८) था। यद्यपि चन्द्रमा का विम्ब एकमास में एक बार लगभग परममान 
ER मानते हुए तृतीय, षष्ठ और नवम दिन की गणना करते हैं। क्या यह | चाला अवश्य होता है, लेकिन यह पूर्णिमा के दिन ही परम हो इसकी संभावना बहुत विरल 
rf oe ke होती है। ध्यान रहे -- “चन्द्रमा का बिम्व परमाधिक है'- इसकी प्रतीति सामान्य जन को 
1 -- आचार्य उमादत्त शर्मा पूर्णिमा के समय भी नहीं हो पाती, क्योंकि विम्ब में ३ कला की वृद्धि सामान्य दृष्टि में कोई 
मुः परनेलाबाग पो. नायजुब्बड़ (शिमला) चौंका देने वाली ऐसी विशेष घटना नहीं है। 

। समाधान-- मुहूर्त्तकारों ने स्पष्ट लिखा हे कि विवाह से पूर्ववत्ती तृतीय, पष्ठ, समस्या-- यदि कोई ग्रह केन्द्रस्थ होकर स्वराशि में भी हो, लेकिन 
| नवम दिन इन कृत्यो के लिए त्याज्य हैं। विवाह दिन से पूर्ववत्ती दिन ही विवाहदिन से पूर्ववत्ती शमी मो निर्बल हो तो उसका फल कैसा माना जाए? इसी प्रकार 
` | प्रथम दिन है- यह स्पष्ट है। अतः विवाहदिन से पूर्ववत्ती दिन को विवाहदिन से पूर्ववर्त्ती प्रथम पूर्णिमा का चन्द्र भी षड्बलानुसार निर्बल हो तो उसका फल क्या होगा? 

दिन मानकर ही यहां विवाहदिन से पूर्ववर्ती तृतीय, पष्ठ और नवम दिनों का निर्धारण करना 
होगा। 


णमा के समय चन्द्रमा 


- डॉ. मनमोहन शर्मा 


२६९८ MIG, सेक्टर-२, रोहतक; (हरियाणा) 
समस्या-- ता. २२-१२-९९ को समाचारपत्रों एवं आकाशवाणी समाधान केन्द्रबल और स्वराशिवल- दोनों षड्बल के अंगभूत स्थानबल 


आदि द्वारा यह ज्ञापित किया गया था कि आज ( २२-१२-९९ को मार्गशीर्ष | के ही अंश हैं। ग्रह का वास्तवपूर्ण बल ज्ञात करने के लिए षड्बल के अंगभूत स्थानबल, 
पूर्णिमा के दिन ) चन्द्रमा का बिम्ब महत्तम होगा, और उसकी चान्दनी विशेष | दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, नैसर्गिकबल और दृग्वल- इन wel बलों का निर्धारिण करना 
प्रकाश वाली होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि चन्द्रमा का बिम्ब अपने मध्यम | होगा- ऐसा केशव आदि जातकपद्धतिकारों का मत है। 

| आकार से कितना, कब और क्यों बड़ा हो जाता है? 


पूर्णिमा के चन्द्र को हम केवल पक्षबली कह सकते हैं। पक्षबल भी षङ्बलसमूह 
- सः महेन्द्र सिंह, | के अंगभूत "कालबल' का एक अंश है। केवल पक्षबल के आधार पर चन्द्र को पूर्णबली 
६१८, £/३ विश्वासनगर , शाहदरा; दिल्ली-३२ | या बली मानना जातकपद्धत्युक्त सिद्धांत के प्रतिकूल है। 

समाधान- चन्द्रमा हमारी yest का उपग्रह है । यह पृथ्वी के चारों ओर अपने समस्या (1) राशियों के लंकोदयों को चरखण्डों से संस्कृत 
भ्रमणवृत्त में चक्कर लगा रहा है। इसका भ्रमणवृत्त दोर्घवृत्ताकार है और पृथ्वी इस भ्रमणवृत्त | करके साधित स्वोदयों की यह विशेषता है कि ये मेष-मीन, वृष-कुम्भ, 
| के केन्द्र से कुछ हटकर स्थित है। इसीलिए पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे चन्द्रमा की पृथ्वी | मिथुन-मकर, कर्क -धनु, सिंह-वृश्चिक और कन्या-तुला- इन लग्नयुगलों 
से दूरी घटती बढ़ती रहती है। चन्द्रमा का बिम्ब मध्यममान से ३१' है। जब यह पृथ्वी से के एकरूप ही होते हैं। लेकिन मार्तण्ड पंचांग में प्रकाशित होने वाली 
परम दूरी पर होता है तब इसकी दैनिक गति परमाल्प ७०७ कला ओर बिम्ब का मान भी | दैनिक लग्रसारणी से प्रत्येक लग्न का स्त्रोदयमान भिन्न-भिन्न आता है । 
| परमाल्प (२९.५) हो जाता है। जब यह पृथ्वी के समीप आ जाता है तब इसकी दैनिक ऐसा क्‍यों? 

| गति परस (९१९ कला) और इसके बिम्ब का मान भी परमाधिक (३३'.८) हो जाता है। 


(ii) सं. २०५७ के मार्तण्ड पंचांग में ३१-७-२००० 


93 
Meas Sie र मद IST टणक 
SRR > क पाक ee sr a भकत nt हरु? nN Fa Fe a 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


को घटित होने वाले खण्डग्रास सूर्यग्रहण का स्पर्शकाल प्रात: ६ घं. ०८ 
मि. और मोक्ष ९ घं. १९ मि. ( भा. स्टे.टा. ) बतलाया गया है, और इसे 
भारत में अदृश्य लिखा गया है। क्या बात है, ग्रहण के समय भारत में 
दिन होते हुए भी इसे यहां अदृश्य क्यों लिखा? 


तिथियों को बुधवार के दिन 'सिद्धा' ( साफल्यप्रद ) तिथियां लिखा है- 
और  वेदाङ्गसप्ताश्वि-गजांकशैलाः ( विषाख्या: )- '' वाक्य में बुधवार वाली 
द्वितीया तिथि ( भद्रा तिथि) को 'विषा' ( विषतुल्य विनाशक ) कहा है। 

“नन्दा भद्रा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा चैव पूर्णाऽमृतार्कात्‌।'' 
“वाक्य मे बुधवार वाली जया (३,८,१३ ) तिथियों को 'अमृता' 
( जीवनदायिनी ) लिखा है। लेकिन “सूर्येश- पंचागिरसाष्टनन्दाः 
(दग्धाः )''- वाक्य बुधवार वाली तृतीया (जया) तिथि को ' दग्धा' 
( दाहक ) कहता है। 

इसी प्रकार ''नन्दा भदा नन्दिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा चैव 
पूर्णाऽमृतार्कात्‌-'' वाक्य गुरुवार वाली रिक्ता ( ४, ९, १४ )तिथियों को 
अपृता ( जीवनप्रदा ) और '' सूर्याङ्ग-सप्तोरग-गो-दिगीशाः ( हुताशनाः )''- 
वाक्य गुरुवार वाली नवमी ( रिक्ता ) को 'हुताशन' ( दाहक ) बतला रहा 
है। 


— at कृष्ण कुमार, 
१३ महावीर मार्किट नंगल टाउनशिप (पंजाब) 


| समाधान (| )--लकोदयो से चरखण्ड संस्कार द्वारा साधित स्वोदयमान सायन 
मेषादि लग्नो के होते हैं। दैनिक लग्रसारणी वाले मेषादि लग्न निरयण हैं, इसीलिए मेष-मीन 
| आदि युगलों के स्वोदय समान नहीं हैं। 
(ii) सूर्य पृथ्वी से लगभग सवा नौ करोड़ और चन्द्रमा लगभग 
| सवा दो लाख मील ही दूर है। अपनी गति से अपने भ्रमणवृत्त में चलते-चलते चन्द्रमा जब 
सूर्य के विल्कुल समीप आ जाता है तब अमावस्या होती है । उस समय विशेष स्थितिं में उसके 
faa से सूर्य का बिम्ब पृथ्वी के कुछ भाग में रहने वाले लोगों को आंशिक या पूर्णरूप से 
'ढका दीख पड़ता है। पृथ्वी के उस भाग में रहने वाले लोग इसे सूर्यग्रहण कहते हैं। उस समय 
सूर्यग्रहण के समय) पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग (प्रदेश) ऐसा भी होता है, जहाँ से देखने 
| पर चन्द्रबिम्ब से सूर्यबिम्ब ढका नहीं दीख पड़ता। यह स्थिति बादल के टुकड़े से ढके हुए 
सुर्यविम्व की सी है। जैसे- यदि बादल के छोटे टुकड़े से सूर्यबिम्ब चण्डीगढ़ में पूरा या 
क रूप से ढका दीखता है तो अमृतसर, दिल्ली, कलकत्ता आदि में बादल के उस 
से सूर्य विम्ब ढका नहीं दीखेगा। इसी प्रकार ३१ जुला. २००० ई. को उत्तर-पूर्वी एशिया, 
भर अलास्का आदि देशों में सूर्यबिम्ब भा. स्टे. टा. के अनुसार दिन के ६ घं. ८ 
से ९ घं. १९ मि. तक चन्द्रबिम्ब से अधूरा ढका नज़र आएगा। लेकिन भारत में इस 
सूर्यविम्व चन्द्रविम्व से सर्वथा अस्पृष्ट (अनाच्छादित) रहेगा । 
या-- मुहूर्तशास्त्र और फलितशास्त्र के ग्रन्थों में अनेकत्र परस्पर 
मिलते हैं। “ मुहूर्त चिन्तामणि '' के ये वाक्य देखिए — 
तच सिद्धाः" इस वाक्य में भद्रा ( २,७,१२ ) 


इन साक्षात्‌ परस्पर विरोधी वाक्यों का समन्वय कैसे होगा? 
— श्री ईश्वर चन्द्र शास्त्री, 
१९१५/१३, भिवानी (हरियाणा) 


समाधान- फलित ज्योतिष महावृक्ष की प्रत्येक शाखा-प्रशाखा परस्पर 
विरोधी ऐसे असंख्य वाक्यों से बुरी तरह लदी है, जिनका परस्पर समन्वय न हो सकने के 
कारण उन्हें अनेक ज्योतिषी वैकल्पिक मानकर फलित में अप्रतिहत रूप से प्रवृत्त है । ये 
उपरोक्त मुहूर्चशास्त्रवावय निःसन्देह एक दूसरे से समन्वय की स्थिति में नहीं हैं। '' सामान्य 
और विशेष'' न्याय (“सामान्याद विशेषो बलवान्‌'') के विषय में भी ये नहीं आते । पुनरपि 
इन विरोधी वाक्यों का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है - 

इन परस्पर विरोधी वाक्यों में एक वाक्य जिस तिथि को शुभफलप्रद बतलाता है, 
दूसरा वाक्य उसे अशुभफलप्रद बतला रहा है | इस स्थिति में तर्क यही कहता है कि अशुभफलप्रद 
वाक्य को मान्यता दी जाए और शुभफलप्रद वाक्य को त्याज्य माना जाए। ''यह विष है या 
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समाधान देवप्रतिष्ठा में पौष को बृहस्पति आदि ने ग्राह्य लिखा है- 


सर्वेषां पौषमाघौ द्वौ विबुधस्थापने शुभौ । (बृहस्पति) 
बृहस्पति का ही वचन है कि पौष में देवप्रतिष्ठा करने वाले यजमान की राज्यवृद्धि 


अमृत टे से उसे विष मानकर 
छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। इस तर्कानुसार बुधवार की द्वितीया (भद्रा तिथि) को 'विषा य 
की तृतीया (जया तिथि) को 'दग्धा' और गुरुवार की नवमी (रिक्ता तिथि ) को 
शना ' ही मानना चाहिए। 

समस्या (1 )--मुहूर्त्त कितने अन्तराल का होता है? 

1 Gi )--कोई तिथि आपके पंचांगानुसार चण्डीगढ़ में 
अपराह्ृव्यापिनी है। क्या यह गोरखपुर में भी अपराह्ृव्यापिनी होगी? 
3 — श्री कंशीलाल शर्मा 

२२३९/१, सहेशतगर अम्बाला कैन्र । 

समाधान (। )-- दिन एव रात्रि में पृथक्‌-पृथक्‌ १५-१५ मुहूर्त होते हैं। दिन 
| एवं रात्रि के qed के मान भिन्न-भिन्न होते है । दिनमान का १५ वां भाग दिन का और 
रात्रिसान का १५ यां भाग रात्रि का एक मुहूर्त्त होता है। इस प्रकार यदि दिनमान ३३ घ. ३० 
| च. हो तो दिन के एक मुहूर्त का मान २ घ. १४ प. होगा। मध्यममान से एक मुहूर्त का 
| मान २ घड़ी (४८ मि.) होता है। 
(ii) तिथि, नक्षत्र एवं योग के प्रारम्भ एवं समाप्तिकाल स्थानभेद 
| से बदलते नहीं हैं। यदि स्टे. टा. का प्रयोग किया जाए तो इन सबके अपने अपने प्रारम्भ- 
समाप्तिकाल सारे देश में एकरूप ही रहेंगे। लेकिन मध्याह, अपराह्ण आदि काल स्थानीय 
सूर्योदयास्त पर आधारित हैं, और स्थानभेद से सूर्योदयास्तकाल में अन्तर रहता है। अतः एक 
तिथि एक नगर में अपराह्न को व्याप्त कर रही हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह अन्य नगर 
में भी अपराह्न को व्याप्त करे। 


| समस्या-- सं. २०५६ के श्रीमात्तण्ड पंचांग में देवप्रतिष्ठा के 
| मुहूर्त पौषमास ( धनुःस्थ सूर्य ) मे लिखे गए थे। क्या ये शुद्ध थे? 


-- श्री रामबहोर मिश्र, 


' है- '” इस प्रकार की दुविधा को स्थिति में Steen को दृष्टि 


होती है- 


पौषे राज्य विवृद्धिः स्यान्माघे मासे तु सम्पदः। 
फाल्गुने द्रव्यलाभाय चैत्रे मासि श्रियावहः॥ 
अतीव सौख्यं वैशाखे ज्येष्ठे मासे जयावहः। 
आषाढे स्थापितो देवो यजमानविनाशनः॥ 


गणपति का यह वाक्य भी देखिए जिसमें सभी देवों की प्रतिष्ठा के लिए पौष को 
भी स्वीकार्य लिखा है- 


याम्यायनेऽपि वाराह-मातृ-भैरव-वामनान्‌। 
महिषासुरहन्त्रीं च नृसिंहं स्थापयेद्ुधः॥ 
श्रावणे स्थापयेलिंगम्‌ आश्विने जगदम्बिकाम्‌। 
मार्गशीर्षे हरिं चैव सर्वान्‌ पौषेऽपि केचन॥ 


समस्या द्वादशीब्रत कब किया जाता है और त्रिस्पर्शा द्वादशी 
किसे कहते हैं? 


श्री सुभाषचद्ध जैन, 


चण्डीगढ 


समाधान द्वादशी व्रत, प्रत्येक पक्ष की द्वादशी में किया जाता है। इसे 


एकादशी-विद्धा द्वादशी में करने का शास्त्रनिर्देश है। यदि यह व्रत एकादशीब्रत वाले दिन 


ही आ पड़े तो एकादशीब्रत करने से इस व्रत का फल भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों 


reer ii का दे विष्णु ही है-ऐसा शास्त्र कहते हैं । यति एकादशीब्रत वे रे ही दि गी 
७-२४१, गली नं ६, पश्चिम करावल नगर व्रतो का देवता वि णु हा ह-एसा शास्त्र कहते है । यदि एकादशीब्रत के दूसरे हा दिन द्वादशी 


दिल्ली-९४ 


व्रत आ पड़े तब सामर्थ्य हो तो दोनों ब्रत करें, अन्यथा केवल द्वादशीव्रत ही करें । ऐसा करने 
से एकादशीक्रत का फल भी मिल जाता हे । इसी बारे स्मृति an वाक्‍य है 
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एवमेकादशीं भुक्तवा द्वादशीं समुपोषयेत्‌। 


भावकुण्डली के अनुसार करना चाहिए या राशि कुण्डली के अनुसार? 


पूर्वोपवासजं पुण्यं सर्व प्राप्रोत्यसंशयम्‌ ॥ 


इस द्वादशी व्रत में आठ विशेष द्वादशियां मानी गई हैं, जिनके नाम और लक्षण 
| इस प्रकार हैं-- 


(६०-उच्च ) «( ६०-चेष्टाबल ) माना गया है। अक्सर देखने में आया 
है कि कोई ग्रह पर्याप्त षडूबल अर्जित कर पूर्णबली हो जाता है,लेकिन 
कई बार उसका इष्टफल काफी कम हो जाता है। इसी प्रकार अपर्याप्त 
घड्बल वाला ग्रह पर्याप्त या पूर्ण इष्टफल प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थितियों 
में ग्रह की शुभाशुभफलप्रदता का निर्णय कैसे किया जाए? 
(iii) क्रान्ति और शर किसे कहते हैं ? पंचांगो में सूर्य 
की क्रान्ति के साथ शर क्‍यों नहीं लिखा जाता? 
(iv) परमक्रान्ति का वास्तव मान क्या है? 
(५) इन पारिभाषिक शब्दों को कृपया स्पष्ट करें- 
नत/उन्नतकाल, ज्या, जीवा, त्रिज्या, मध्यमग्रह, स्पष्ट ग्रह, शीघ्रोच्च, 
शीघ्रकेद्र, चेष्टाकेन्द्र ? 
(vi) ग्रह की क्रान्ति कैसे ज्ञात करें- 
-- श्री हंसराज शर्मा 


(1) शुद्धाधिका एकादशी से युक्त द्वादशी 'उन्मीलनी '। 


(1) शुद्धाधिका द्वादशी 'वंजुली'। 


(||) सूर्योदयकाल में एकादशी तदनन्तर द्वादशी और परवती सूर्योदय से पूर्व 
त्रयोदशी हो (अर्थात्‌ द्वादशी क्षीण हो) तो उस द्वादशी को 'त्रिस्पर्शा' (तीन तिथियों का 
| स्पर्श करने वाली द्वादशी) कहते हैं। 


(४) जिस पक्ष में अमा या पूर्णिमा की वृद्धि हो उस पक्ष की द्वादशी  पक्षवर्धिनी '। 


(४) पुष्यनक्षत्र युता द्वादशी 'जया'। 
(४) श्रवणयुता द्वादशी 'व्रिजया'। 
(४) _ पुनर्वसुयुता द्वादशी ' जयन्ती ' । 
(५1) रोहिणीयुता द्वादशी "पापनाशिनी ' 
. इन आठ द्वादशियों को महाद्वादशियां भी कहा जाता है। पाप से मुक्ति ओर मोक्ष- 
के लिए ट्रादशीव्रत का विधान है। 
समस्या द्विपाद एवं त्रिपाद नक्षत्र किसे कहते हैं? 
-- आचार्य श्रीकृष्ण शर्मा 


मु.पो. सुल्याली , कांगड़ा (हि: प्र. ) 

समाधान (| )— मूलतः केन्द्र, पणफर आदि संञ्ञाएं लग्न (प्रथम), द्वितीय आदि 

भावों की ही हैं। लेकिन सुविधार्थ दैवज्ञलोग राशिकुण्डली के अनुसार लग्नराशि तथा तदग्रिम 
क्रमागत राशियों को ही केन्द्र,षणफर आदि मानकर फलादेश कहने लगे हँ । भावचक्र (चलित- 
चक्र) का प्रयोग भी तो दैवज्ञों की सुविधाप्रिय प्रकृति के कारण ही लुप्तप्राय हो गया है और 
वे लग्नराशि तथा तदग्रिम क्रमागत राशियों को ही प्रथम, द्वितीय आदि भाव मानकर द्वादश 
भावों का फलादेश उन्मुक्त रूप से कहते हैं । गोचर तथा अष्टकवर्ग पद्धतियाँ मेंभी राशियों को 
ही भाव माना जा रहा है, जब कि इन पद्धतियो में चन्द्र आदि के भोगांशों को प्रथमभाव मानकर 
द्वितीय आदि भावों की पूर्वापर सीमाओं को निर्धारित कर तद्गत गोचर ग्रहों का फल कहने 
का स्पष्ट संकेत संहिता आदि में मिलता है। ग्रहों की दृष्टि का निर्णय भी तो राशियों के ही 


मु. सुन्हाड़ सौर (सोलन) हि.प्र. 

— जिन नक्षत्रों के द्वितीय चरण के अन्त में कोई राशि समाप्त हो 

त्र कहते हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा द्विपाद नक्षत्र हैं । जिन नक्षत्रों 

र के तारे राशि की समाप्ति हो उन्हें त्रिपाद नक्षत्र कहा जाता है । 
a उत्तरापाढा और पूर्वाभाद्रपदा त्रिपाद नक्षत्र हँ । 


, केन्द्रादि बलों का निर्णय 
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नतकाल प्राप्त हो जाते हैं। 
जातकपद्धतिकारों ने ग्रहों के दिवाबल एवं रात्रिबल ज्ञात करने के लिए उपरोक्त प्रकार 

के नत-उन्नतकाल ही प्रयुक्त किए हैं। 


नतकाल ओर उन्नतकाल घटा देने पर क्रमशः उन्नतकाल 


` साधन की जो यह प्रक्रिया जातकपद्धतियों में लिखी है यह वस्तुतः अनेकत्र ग्रह 
'षड्बल से सामञ्जस्य नहीं रखती । जबकि ग्रह के षङ्बलयोग (पिण्ड) से ही उसके 
एवं कष्टफल का निर्णय हो जाता है, तब षड्बलसमूह में से मात्र उच्चचल और चेष्टाबल 
| लेकर इनके निर्णय का पुनः प्रयास कोई तर्क नहीं रखता। यद्यपि 'केशवीय जातकपद्धति' के 
मनोरमा व्याख्याकार आचार्य दिवाकर ने इस 'इष्टफल' और ' कष्टफल' के साधन का उद्देश्य 
त करने का प्रयास किया गया हे, लेकिन वह सन्तोषजनक नहीं है। 
(क्ला) ग्रह या तारा आकाशीय विषुवदवृत्त (0818651181 equator) 
| से उत्तर या दक्षिण में जितना (अंशादि) हटा होता है उतनी उसकी उत्तर या दक्षिण क्रान्ति 
_ कहलाती है। 
| क्रान्तिवृत्त ( भूभ्रसणमार्ग या सूर्यश्रमणमार्ग) से उत्तर या दक्षिण की ओर ग्रह या 
| तारा जितना (अंशादि) हटा होता है, उतना उसका उत्तर या दक्षिण शर माना जाता है । क्योंकि 
सूर्य क्रान्तिवृत्त में ही चलता है, वह इससे इधर-उधर नहीं जाता, अत: सूर्य का शर नहीं होता। 
Civ) प्रत्येक ग्रह की परमक्रान्ति (आकाशीय विषुवद्वृत्त से उत्तर- 
दक्षिण की ओर अधिकतम हटाव) अलग-अलग है। जातकपद्धतियों में अयनबल साधन के 
| लिए सूर्य की परमक्रान्ति का ही प्रयोग किया गया है। 'सूर्यसिद्धांत' में सूर्य की परमक्रान्ति 
| :४ अंश मानी गई है और इसे सार्वकालिक माना गयाहै। यह स्थूलमान से है। आजकल यह 
| ९३ अंश २६ कला है। यह प्रतिवर्ष २९ प्रतिविकला कम होती जा रही है। प्रत्येक ग्रह की 
॥ स्थानीय (क्रान्तिवृत्तीय भोगांशों के अनुसार निर्धारित) परमक्रान्ति यही मानी गयी है । इसे ही 
| अयदबल के लिए प्रयुक्त किया गया है! वैसे, ग्रह की वास्तव (स्पष्ट) क्रान्ति उसकी स्थानीय 
| क्रांति में शर का संस्कार करने पर उपलब्ध होती है। 


किसी चाप (वृत्त-परिधि-खण्ड) के एक प्रान्त पर लगी वृत्तकेन्द्र से खींची गई 
रेखा पर चाप के दूसरे प्रान्त से गिराई गई लम्बरेखा को उस चाप की ज्या कहा जाता है | 
'जीवा' इसी का पर्याय है। इंग्लिश मे इसे Sine कहा जाता है। 


तीन राशियों (९० अंश = वृत्तपरिधि के चतुर्थांश तुल्य चाप) की ज्या त्रिज्या कहलाती 
है। यह वृत्त की व्यासार्धरेखा (radius) ही है। 


(ज्या आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी के लिए 'त्रिकोणमिति' देखें ) 
मध्यम गति से चलता हुआ ग्रह क्रान्तिवृत्त में जितने राश्यादि पर स्थित माना जाता 
है उसे मध्यम ग्रह (= मध्यम ग्रह के भोगांश) कहते हैं। 


ग्रह का वास्तविक विम्ब क्रान्तिवृत्त में जितने राश्यादि पर स्थित होता है, उसे स्पष्ट 
ग्रह (=स्पष्टग्रह का भोगांश) कहा जाता है। 


पृथ्वी से परम दूरी वाला ग्रह का स्थान शीघोच्च बिन्दु होता है । शीघ्रोच्च से ग्रह 
का अन्तर शीघ्रकेन्द्र कहलाता है। शीघ्रकेन्द्र को ही जातकपद्धतिकारों ने चेष्टाबल-साधन 
के प्रसंग में चेष्टाकेन्द्र की संज्ञा दी है। 


(vi) अयनबल साधन के लिए ग्रहों की स्थानीय ( क्रान्तिवृत्तगत उनके 
स्थान की) क्रान्ति ली जाती है। इसके साधन का यह सूत्र है- 


ज्या (ग्रहक्रान्ति)= ज्या (२३*.४३) » ज्या (ग्रहसायनभोगांश ) 


इस सूत्र से ग्रह की क्रान्ति की ज्या प्राप्त होती हे । इसे चाप (अंशों) में बदलने 
पर क्रान्ति प्राप्त हो जाएगी। 


(४) यदि जातक का जन्म स्पष्ट मध्याह्न के बाद और स्पष्ट मध्य- 
| रात्रि के मध्य हुआ हो तो जनमेष्ट काल में से स्पष्ट मध्याइ काल घटाने पर नतकाल मिलता 


£ । रयाद्‌ जन्म स्पष्टमध्याह्ृ से पहिले और पूर्ववर्ती स्पष्ट मध्यरात्रि के मध्य हुआ हो तो रात्यर्थ 
AAA RIM हे ३० SR में से 


ज्या, चाप के झंझट से बचना है तो ग्रहलाघव के त्रिप्रश्वाधिकार' में दिया क्रान्तिसाधन 


प्रकार देखिए। अथवा पंचांग में दिए गए दैनिक सूर्य को अभीष्ट ग्रह मानकर उसके आगे 
लिखी सूर्यक्रान्ति को अभीष्ट ग्रह की क्रान्ति समझिए। (पृष्ठ ६९५ भी देखिए) 
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हट टु ee हवन, जप करवाना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो ७५ वर्ष जीवे । 
वृश्चिक-माता का दक्षिण या उत्तर में सिर , रक्त या दग्ध वस्त्र , कष्ट 
अधिक,अमधुर मामूली क्रोधपूर्वक भोजन , जन्म समयस्त्री रेया ३, पीछे से भी दो आई , 
दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया। छींक भी किया, दीर्घकेश, घर के 
पश्चिम भाग में प्रसवस्थान, ११ ॥२८॥३८ ५२ ।६२ इन कष्टकारक वर्षों के प्रारम्भ में PTA जप 
और तुलादान कराना श्रेष्ठ है । यदि इन वर्षों से बचे तो १०० वर्ष जीवे । 
धनु-माता का सिर एश्चिम या पूर्व को , पीत या रक्त वस्त्र, पक्कान्नादि भोजन, 
जन्म समय स्त्री श्या ५,दीपक हाथ में उठाया गया, बालक जन्मोत्तर तत्काल दीर्घ शब्द से रोया 
और छींक भी किया, घर के वायव्य कोण में सूतिका स्थान २,१०,१८,३१,३८,४२,६७, इन वर्षो 
के आरम्भ में शिवार्चन, महामृत्युझय जप , ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ है , यदि इन वर्षो से बचे तो ८१ 
वर्ष जीवे। 


प्रेष- जन्म समय मेष लग्र हो, तो माता का पूर्व या पश्चिम में सिर, उपसूतिका 
तीन, प्रसव में माता को कष्ट अधिक, पाद से प्रसव, भूमि में घर के पूर्व भाग में जन्म हुआ, बालक 
जन्मोपरान्त दीर्घ शब्द से रोया। माता ने लाल एवं मीठा भोजन किया था। वस्त्र लाल मलिन थे। 
४1११1१६ ४४१५८ वर्षों में बालक कष्ट पावे, इन वर्षों के प्रारम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप 
कराना श्रेष्ठ है। इन वर्षों से बचे, तो १०० वर्ष जीवे। 
वृष-माता का दक्षिण में सिर, उपसूतिका ३ या ४ जन्मोपरान्त दो और आई, जन्मते 

हो बालक दीर्घ शब्द से रोया,गौरवर्ण, अधोमुख, पाद से प्रसव, घर से पूर्व में सूतिका स्थान, श्वेत 
| स्वच्छ वस्त्र, जन्म से पहले माता ने शुष्क शाकादि भोजन किया। १1२८ 1३३ (४४ ६९ वर्षों में 
बालक कष्ट पावे। इन वर्षों के प्रारम्भ में महामृत्युञ्जय का जाप और ब्राह्मणभोजन करवाना श्रेष्ठ है। 
॥ यदि इन वर्षों से बचे तो ९० वर्ष जीवे। 
| -माता का सिर पश्चिम में, उपसूतिका इया ५ ,माता का हरा या जीर्ण वस्त्र, 

शर से प्रसव,मुख ऊपर को , जन्मते ही दीर्घ शब्द किया, नाल छूटा था , घर के आग्नेय भाग में 
| जन्म, माता ने पहले लवणयुक्त विचित्राल्प भोजन किया , दूध कम उतरे । ४।१०।१४।३८।५८ वर्षो 
| में बालक कष्ट पावे, इन वर्षों के आरम्भ में शिवार्चन और मृत्युञ्जय का जप करवार्ये । यदि इन वर्षो 
| से बचे तो ८६ वर्षे जोवे । 


'कर्क- माता का उत्तर में सिर, उपसूतिका ५ या ४ , बालक जन्मते ही छींका , नाल | शाकादि कुभोजन, कष्ट अधिक, जन्म समय पास स्त्रियां ४, दो स्त्री पीछे से आई | उनमें एक स्त्री 
छुरा, भूमि पर जन्य , घर के दक्षिण भाग में प्रसवस्थान , माता के वस्त्र श्वेत व लाल , माता ने प्रसव 


फटा. गर्भिणी भी हो। दीपक स्वस्थान में टिका रहा, बालक जन्मोत्तर अर्द्ध शब्द से रोया, वामांग में कोई 
के पहले मधुर व शीतल भोजन किया था, दीपक उठाया गया , बालक के वामांग में लहसन आदि का | चिह् भी हो, घर के उत्तर भाग में सूतिका-गृह, २।२८।३३।४८।६४ इन कष्टकारक वर्षों के 
चिट्ट , देर से रोया, ५1२५ Ko ५८ 1६२ इन वर्षों में बालक कष्ट पावे । इनसे बचे तो १०० वर्ष जीवे | प्राम्भ में तुलादान, गोदान, मृत्युञ्जय जप हितकारक है, इन वर्षों से बचे तो ९० वर्ष जीवे। 
॥ कष्टकारक वर्षो के प्रवेश के समय तुलादान ,छायादान और मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जाप करवाना मीन-माता को सिर उत्तर में, पीत या मलीन वस्त्र, विचित्र अल्प भोजन, जन्म 
रद्‌ है । . समय स्त्री २ या ५, दीपक हाथ में उठाया ब जलाया गया था, बालक जन्मोत्तर देरी से रोया, घर 
FT सिंह माता का पश्चिम या पूर्व में सिर, मलिन या लाल वस्त्र, शुष्क कसैला या खट्टा | के ईशान में सूतिका-स्थान, १।८।१३।३६।४८ इन कष्टकारक वर्षा के प्रारम्भ में ग्रह-शान्ति हवन 
था, जन्म समय स्त्री ३, पीछे से १ आई, दीपक स्थिर रहा, बालक जन्मते ही तुरन्त रोया | मृतसञ्जीवनी मन्त्र का जप कराना श्रेष्ठ है, यदि इन वर्षों से बचे तो ८३ वर्ष जीवे। स्मरण रहे, 
दक्षिण भाग में प्रसवस्थान , ५ 1१३ ।२८ 1३६ 1४८ इन वर्षों में बालक कष्ट पावे । इनसे बचे | अधिकांश जिस लग्न के लक्षण मिले-वहीं बालक का जन्मलग्न जानना, क्योंकि यह साधारण 
जीवे । कष्टकारक वर्षो के प्रवेश होते ही श्री सूर्यनारायण के मन्त्र का जाप या आदित्यहददय | लग्न के फल बलाबल के कारण सभी नहीं मिल सकते। 
मीठा भोजन करावे तो कल्याण रहेगा । पितृपरोक्ष ज्ञान- (१) जन्म लग्न को चन्द्रमा न देखे, (२) बुध-शुक्र के मध्य 
__ कत्याः माता का दक्षिण में सिर , रक्त जीर्ण वस्त्र, मिष्टान्न बासी-चीज या बड़े 3 [दि | में चन्द्रमा हो,(३) लग्न में शनैश्वर चन्द्रमा से अदृष्ट हो,(४) भौम सप्तम, चन्द्रमा लग्न को न देखता 
इया ५, दीपक हाथ में उठावा गया ,बालक ने जन्मते ही अर्द्र शब्द | हो -इन चारों योगों में से एक भी योग में उत्पन्न हुए बालक का पिता के परोक्ष में जन्म कहना। 
में सूविका-स्थान , ४1१६ 1२३ 1३६ ५५ वर्ष काष्टकारक है । यदि इन वर्षो 


मकर-माता का सिर दक्षिण में ऊपर काला-वा जीर्ण कमजोर वस्त्र, गुड़, दुग्ध, 
'कसैला भोजन, ठण्डा जलपान किया था। जन्म समय स्त्रियाँ २, पीछे से एक आई । दीपक हाथ 
में उठाया गया । बालक जन्मोत्तर अर्धशब्द से रोया और छींक भी किया, घर के उत्तर भाग में. 
पुराना सूतिकास्थान, ५ 1१३ 1२७ ३६ ५७ ६३ ।८७ इन कष्ट कारक वर्षो से बचे, तो ९५ वर्ष जीवे। 

कुम्भ-माता का सिर पश्चिम को, जीर्ण, धूम्रवर्ण वा कुरूप वस्त्र, मधुर शीत 


अट ४ जन्म कुण्डली में दिशा ज्ञान- प्रथम भाव पूर्व, द्वितीय,तृतीय- ईशान । चतुर्थ- 


उत्तर | पञ्चम-षछ-वायव्य । सप्तम-पश्चिम । अष्टम, नवम-नैऋत्य। दशम-दक्षिण। एकादश तथा 
द्वादश भाव को आग्रेय समझना। 
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प्रसूति स्थान से पाकशालादि विचार 


जन्म कुण्डली में सूर्य मंगल जिस दिशा में हो, वहाँ अग्नि स्थान(पाकगृह) जानना, 

चन्द्रमा से जलस्थान, बुध से भण्डार, गुरु से धनस्थान, शुक्र से देवस्थान और शनि 
स्थान जानना चाहिए। दोहा- जग्ननाथ जो केन्द्र में तीन दिशा को द्वार! वा लग्न 

बुद्धि आगार ॥ केन्द(१ 1४ ७1१०) स्थान में एक से अधिक ग्रह हो तो उनमें जो 

area स मूल त्रिकोण राशि का) केन्द्र स्थान में स्वमित्र शुभ के नवांश में स्थित ग्रह हो 

को दिशा में बा-लग्न पति की दिशा में सूतिकायूह का द्वार होता है ! wel की दिशा-सूर्य की 

चन्द्र की वायव्य, भौम की दक्षिण, बुध की उत्तर गुरु की ईशान, शुक्र की आग्नेय, 

ही पश्चिम, राहु केतु की AR 

अद्धासैल-ज्ञानम्-चन्द्रमा से दीप के तैल को ज्ञान होता है, जैसे रात्रि का जन्म है और 

पर चन्द्रमा के कम अंश व्यतीत हुए हैं, तो दीपक में तैल ज्यादा कहना! यदि चन्द्रमा आधी राशि 

चुका हो, तो दीपक में आधा तैल कहना। यदि चन्द्रमा शीघ्र ही दूसरी राशि पर बदलने खाला हो 

ही कम तेल कहना! सो० तनुस्थान शशि जाई, वा शशि षडे भवन में, शिशु जन्म तब आई, तब 

बैल नहीं। सित-शनि दशमे घाम, पंचम तनुपै चन्द्रमा, शिशु जन्म में तव वाम, दीपक तैल सौं 


लग्रादीपवर्ति ज्ञानम्‌-जन्म लग्न के कम अंश हो तो बड़ी बत्ती कहना, ऊधिक अंश हो 


४ चचलशांतर्गतैग्हैः स्युरुपसूतिका: - यदि लग्न की निर्बलता के कारण लग्न फलानुसार 
उप्सूतिका का पूरा पता न लगे तो जन्म काल में लग्न से चन्द्र पर्यन्त जितने ग्रह हों उतनी ही उपसूतिका 
rd |! परन्तु जब कोई ग्रह चन्द्रमा के साथ हो तो उसके अंश देखें। यदि उसके अंश चन्द्रमा से कम हो 

की गणना करे अन्यथा उसे नहीं जोड़ें। इस प्रकार जो ग्रह लग्न में हो और उसके अंश लग्न से अधिक 
मे तय ही उसकी संख्या जोड़े अन्यथा नहीं जोडे । लग्नचन्द्रांतर्गत कोई ग्रह वक्र या उच्च का हो तो तीन गुणा 
=e और स्वराशि, स्वनवमांश, स्वद्रेष्काण में हो तो द्विगुण करना, इसी प्रकार जितने ग्रह नीचे राशि के 
स होथें उनका आधा करके उपसूतिकाओं में जोड़ने से ठीक उपसूतिका स्थ्रियों की संख्या का ज्ञान होगा। 
भी विशेष यह ध्यान में रखने योग्य है, कि वह लग्न चन्द्रातर्गत ग्रह लग्न के भोगांश से सतम भाव 
होले तो सूतिकागृह से बाहर समोप में, और सहम भाव से लग्न के भुग्तांश पर्यन्त हों तो सूतिका के 
मष में अन्दर जानमा। उन ग्रहों में जो शुभ ग्रह वहाँ, घर्मशील सौभाग्यवती स्त्रियां कहना, अशुभ ग्रहों 


are पाळ: ७' लग्न को दिशा की तरफ पलंग का 
४ ३०, chien cH ea ६८ में पश्चिम, ९ में 
=a, 


SBS SE vem eon, Sexi, 


ः त्रिकहि मूक कहि सोय॥ शुक्र त्रिके 
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दो०-मीन-मिशुन-सिंह-तुला,मेष होय तत्काल । अन्तरिक्ष भयो बालक,शेषे भूमि जु uN 
अथ चिहूज्ञानमू-दोहा-षट्त्रिकोण वा लग्न रवि सुध भाषे घरि ध्यान । वामें 
कुछ लहसन अहै गर्गवचन परमाण॥ भानू तथा सौरी तनधन कुंज कण्टक चन्द। बालक के घटू 
अंगुली भाषत कविकुलवृन्द । तनु स्थान में a हो अष्टम जावे We वाम कर्ण वा मस्तके अवश 
चिह्न दरशाह॥ सुहृद भाव में कवि तव भौम वा सौरी लग्र। वाम पाद के चिह्न को भाषत 
ज्योतिषमग्न॥ नौमें पांचे भृगु नसे तनु वा चौथे मन्द मृत्यु जावे बुध गुरु उदरे चिह्न भणंद।'' 
प्रसवकष्ट दूर- -प्रसव काल से पहले शुक्लपक्ष के चतुदशी को प्रात: सूर्योदय से पहले 
सहदेवी या अपामार्ग (पुठकंडा) की जड़ें लाकर धृतृयुक्त गुग्गुल की धूनी देकर कटि में बांधे और साथ 
ही'' ऑमुक्ता: आशा विपाशा & पुक्ता: सूर्येण रश्मयः । मुक्ताः सर्वभयाद गर्भमेहि माचिर-माचिर- 
स्वाहा ॥'' इस मंत्र से सात बार शुद्ध जल अभिमन्त्रित करके गर्भिणी स्त्री को पिलाये तो सुख से हो शीघ्र 
प्रसव होगा। अगर तीस का यंत्र भी अनार की कलम से कांसे की थाली में लिख धोकर पिला देखें तो 
गर्भिणी को कोई भय न होसे, बच्चा बिना कष्ट पैदा होये ! स्मरण रहे कि पहले उपरोक्त मंत्र तथा तन्त्र ग्रहण 
के समय या दीपमाला की रात्रि को मन्त्र का जाप करके तया यन्त्र को लिखकर सिद्ध कर सेवें, तथ कष्ट 
को मिटाता है। 


| बालव बालक के लिए अरिष्ट | अरिष्ट | 


| 
| 


नुनाथयुक्त भवन 

यह योग है भाषत बुध समुदाय ॥ त त्रि 

वाम नैन की हान॥ भानु राहु दहनो न 
मूकयोग-''पञ्चःे 


त्यक्त 
am 


ay 


नहीं बुधजन करत प्रकाश” 
दुःखदयोग -रिए मृत्यु 
अंग कलेश ॥ पाप युक्त तनु भवन * 
चापग्रहयुत लग्न पति परै ९ a 
बन्धनयार- क्रू 
निवसै कारागार ॥ 
सर्पवेष्टितयोग- यदि अष्टमेश लग्न में राह सहित हो तो बालक सर्पजेडित ज | 
=r असे आएर ये Aes Se छै १ 
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weal का इकट्ठा जन्य कहना। जयया आघान लग्न (गर्भ वाले दिन का लग्र) का स्वामी खादर में हो तो 
बमल का जन्म होता है। 
माता बच्चे को त्याग दे-शनि मंगल से ५1७1 ९ स्थान मे चन्द्रमः हो तो 
घाता बालक को त्याग दे, यदि गुरु देखता हो तो त्याग देने पर भी दीघार्य हो! 
“nei ain जिन अरिष्ट योगों में मरण काल नहीं कहा गया, उन 
अरिष्ट योगकारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो,वह जन्मकाल में जिस राशि में स्थित हो उस राशि 7 
जब चन्द्रमा आता है तब मृत्यु कहना। अथवा-जन्मकाल में जिस राशि में चन्द्रमा स्थित हो जब 
फिर उसी राशि में चन्द्रमा आता है, तब मरण कहना] अथवा चन्द्रमा जब लग्न राशि में आता 
है,तब मरण कहना। अथवा वर्ष के भीतर जब जिस योगयुक्त स्थान में जाकर चन्द्रमा बली हो और 
पापग्रह द्वारा देखा जाता हो, तब मरण कहना चाहिए । किन्तु जब तक आयु का विचार न हो सके 
| तब तक अन्य विचार करना निरर्थक है, इसलिए आयु का प्रथम लिचार करे, फिर मृत्यु कहें। 
:-अंगधीश निज लग्र में बुध गुरु कवि के संग। या केन्द्र गृह दो परे 


तो जानो सुख संग ॥ जन्म लग्न में उच्च ग्रह जो काहु के होव। मित्र दृष्टि ता पर परे स॑वसुखी नर | 


होय॥ 
कलीब (नपुंसक )योगा:-- दशम भवन भृगु मन्द दोउ बलीन योग तब जान। 
शुक्र भवन से रिष्फ षट मन्द बसे क्लि भानु॥ i 
कुष्ठयोगा:--लग्रप बुध कुज शशि युते UCTS या केतु। श्वेतकुष्ठ को योग यह 
ब्ररणत गुणी सचेतु ॥ भौम भास्कर मन्दयुक्त रक्तकृष्ण कह कुष्ट ! 'लग्राधिप रविसाथ त्रिक तापगण्ड 
अति रुष्ट ॥ जलजगंडयुत.चन्द जो ग्रन्थिगंड कुज साथ पित्त रोग तब जानियो बुध त्रिकयुत तनु 
| “००10 आमरोग गुरुयक्त त्रिक क्षयी रोग भगसून | यमतम शिखि चा युक्त त्रिक, दिन प्रति रुजि 
bie: | 'दून॥ 
} 'केमद्रुम:-आगे पीछे चन्द्र के जो ना परै ग्रह कोय। केमद्रुम यह योग है सब धन 
| डरे खोय॥ उच्च चन्द्र शुभयुक्त दृग केन्द्रधाम में होय। तब केमद्रुम शुभ कहे दोष न मानो कोय ॥ 


[ स्त्रीजातक | 


| | जो, स्वामी दृष्टि नहीं होय। सो कन्या कुल गरल है, धूलि न 
॥ be व्याहेठ कोय॥ ee कुज उ ऋणी we lds । लग्र राहु शनि सातवें पति जीवे नहीं 
| जासु। क्रूर युक्त लग्नेश जो पापग्रहों के बीच सो कन्या उभारणी quar कहै कुज नीच। GE 
ey शुक्र जो लग्र में कन्या को पति और ।पाप दृष्टि शनि सातवें कन्या वास कुठौर। लग्र बीच शनि कुज 
निर्धन स्वेच्छाचारि। सप्तम कुज राण्ड at पति को तजि तमारि। छटे आठवें चन्द्र जो x 

अङ्ग भौम आठवे भवन में सो पति करै है भंग॥ राहु सातवें लग्न कुज कंटक शुभ 
कह ॥ ताको पति जीवित रहे वर्ष दो या तीन ॥ ट्वादशाष्ट कुज कर बुत राह बसै त्रिकधाम । राण्ड होय 
“दिवस में कहत गणक गुणग्राम ॥ पापग्रहों के बीच में लग्न होय वा चन्द। सो त्रिय नासे कुलो 
दुबो भाषट का ह ॥ सप्तम भृगु जाके बसै सो कुल दोषी नारि। रूपवती तनु भृग बसै 
बुधजन कहत विचारि 
वैधव्यः 


[en बैधव्य-विषकन्यायोगा: -चौ.- रविवार द्वितीया जो होय श्लेषा ताहि दिन में 
| जोय॥१॥ कृत्तिका होय शनिश्चर वार साते तिथि को करो विचार ॥२॥ होय शतभिषा मंगलवार 
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कहो द्वाद्दशी विधि निर्धार ॥ ३ ॥ इन योगन २ ने सोय ॥ ४॥ जन्मलग्र 
है शुभग्रह होय एक पाए ग्रह नभ १० में जो 1 है गह मानो ता कन्या को विधवा 
जानो ॥ ६ ॥ अश्लेषा द्वितीया को होय मंदवार युत ल॑ ॥७ ॥ परे शतभिषा मंगलबार साते | 
तिथि लोजो निर्धार ॥ ८ ॥ रविवार द्वादशी जो होय नक्षत्र विसाखा जानो होय॥ ९॥ ऐसो योग 
लखी जो पौ दो कन्या को विधवा करै॥ १० ॥ दो0 धर्म सदन में भूमिसुत जन्म सदन शनि जान। 
सूर्य होत सुत सदन में कन्या विधवा मान ॥ ११॥ 
वैधव्य- विषकम्याभ॑गयोगः -जन्मलग्र या चन्दर ते शुभग्रह सप्तम होय। अथवा 
सप्तम लग्रपति सुभगा कन्या होय ॥ 
__ व्हाकवन्थ्यादियोगः- से 
जीवे वा शुक्रे नष्टगर्भा वा मृतापत्या॥ 
स्त्रीणां राजयोग:- हा - केन्द्रथाम नभगा शुभ होई नरतनु पाय कलत्र 
समोई। रानी होय लह त धन ताके मन प्रसन्न होई है सुत वाके-चनद्रज तुग बसे तनु जाई लाभ धन 
गुरु आवे धाई। सो तिय bi पति की नारी जन विख्यात होय सुकुमारी। जो षडवर्ग शुद्ध गुरु 
होई शशि दृग केन्द्र भवन में होई ॥ ऐसे योग जन्म सुकुमारी रानी होय सदन धनभारी ॥ दोहा....कर्क 
चन्द्रमा सातवें जीव दृष्टि परिपूर bh पौत्र अन मरि ताको पति नूप शूर ॥ लाभ भवन सित चन्द्र 
जो सोमज सप्तम भौम। सुरगुर लखे है तौन॥ 
स्रीणां पुत्रभावविचार:--पञ्चमें शुभदृष्टे च पञ्चमाधिपतावपि। केन्द्रकोणे 
तदा जारी बहुपुत्रवती भवेत्‌''॥ 
अशुभ प्रसव भासः-कार्तिक में स्त्री, भाद्रपद में गौ,मार्गशीर्ष में हथनी, श्रावण में 
मघी व घोडी,माघ में भैंस,ज्येष्ठ में बिष्टी,बैसाख में ऊँटनी,पौष में बकरी, चैत में कुतिया के बच्चे 
जन्ये तो ६ मास में पिता व घरवाले की मृत्यु अथवा महाभय होता है। माघ में बुधवार को 
भैंस, श्रावण में दिन में घोड़ी प्रसूति हो तो महाभय शीघ्र होवे। स्मरण रहे कि यहां सर्वत्र सौरमास 
ग्रहण है, सका ता गौ आदि का तत्क्षण दानकर व्याहृति मन्त्रँ से घृतयुक्त श्वेत सरसों का हवन करें, 
बच्चा जन्मेँ तो कार्तिक शान्ति करने से शुभ है। 


त्रिखलजन्म फल: -यदि तीन कन्याऔं के पश्चात्‌ पुत्रत्पत्ति हो अथवा तीन पुत्रों 
के पश्चात्‌ कन्या का जन्म हो तो त्रिखल नामक दोष के कारण कन्या माता को,लड्का पिता को 
भय,धनहानि आदि कष्टप्रद होते हैं,कृपणता छोड़कर त्रिखल शांति करें तो शुभ होता है। तीन 
अन्न,तीन वस्त्र,तीन धातु(सोना,चांदी,तांबा) दान mel 


अष्टमे काकबन्ध्या | मन्दार्कावष्टमे बन्ध्या अष्टमे 


बालक के जन्मते ही दांत निकल माता-पिता को अरिष्ट,ऊपर की पक्ति में 
दांत से युक्त जन्म ले तो अधिक अरिष्ट, प्रथम ऊपर की पंक्ति में दांत निकले तो मातृपक्ष को भय 
हो, मामा शान्ति करे। पहले मास में दांत निकले तो शरीर नष्ट, द्वितीय में छोटा भ्राता नष्ट, तृतीय 
में भगिनी नष्ट, wi में भाई नष्ट,पांचवे में ज्येष्ठबन्धु नष्ट,छठे में बहुभोग,सातवें में पितृ सुख, आठवें 
मे पुष्टि,९बें में धनी, १०वें में सुख,१ १वें में सुख,१२वे में धनी। 


अधैकनक्षत्रजनन-फल :--वृद्ध गर्ग कहते हैं, कि- यदि भ्राताओं वा पिता - 
पु, माता neal का एक नक्षत्र हो तो दोनों की अथवा एक की अवश्य मृत्यु होती है। स्वर्णदान 
कल्याण । ५ 


100 


Digitized'by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


- eT oe aoe tea USHA में उत्तन्न चुत्र का द मास अथवा २७ दिन तक पिता की दर्शति नहीं कर 
| ST बूम पान का स्प जार चाहिए, तत्पश्चात शान्ति करके विधि से मख देखना कल्याणप्रद है । 
लघु आता का जस समय जानना-(१) जन्म लग्न ज्ञम भा र” मूल और आश्रेषा नक्षत्र के चरण जन्मफल 


राशि हो उस पर जब गोचर में गुरु ग्रह आवे तो भाई या बहन का जन्म होता ऐ। 

(2) तृतीयेश, तृतीयस्थग्रह की दशा में छोटे भ्राता का जन्म होता है, यदि भातृ-प्रतिबन्‍्धक 
योग नहोतो । 

भाता के कष्ट (खतरे ) का समय जानना-(१)जन्म लग्न के स्पष्ट में से तृतीयेश के स्पष्ट 
को घटावें, शेष राश्यादि का जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र पर जब गोचर में शनि आता है तब भाई 
या बहन को कष्ट होता है। 

(३)लग्रेश स्पष्ट में से तृतीयेश स्पष्ट घरें, शेष में दशमेश स्पष्ट और मंगल-स्पष्ट घटावें - 
शेष राशि में जब गोचर का शनि आता है तब भ्रातृकष्ट होता है 

(४)लग्रेश, तृतीयेश, दशमेश, भौम, इन चारों Sei को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके नवांश | मूल  स्वम्प 
राशि में जब गोचर का शनि होता है उस काल में भ्रातू-कष्ट होता है। ७ ८ 
(५)लग्रेश,तृतीयेश, दशमेश ओर भौम को जोड़कर जो राश्यादि हो उसके द्रेष्काण राशि में | मूल | वंश 
| जब गोचर का गुरु होता है, तब भ्रातूकष्ट जानिये। नाश नाश 
माता की मृत्युका समय जानना-(१)जन्म के सूर्य में से चन्द्रस्पष्ट को घटावे शेष 
शशि में या राशि में या उस शेष राशि के नवांश राशि में जब गोचर का शनि वा गुरु 
होगा तब माता की मृत्यु का समय जानना। 


| 
i 


= — 
३ मातृनाश 
२ धननाश 
शान्ति से सुख 


मादृनाश 
धननाश 
शान्ति से सुख 


२/५।८।११ ३।६।९।१२ 


जलन TH कुलात तपम 


भूल का निवास मास व rari [र दोनों प्रकार से भूमि पर आवे तो महाभयप्रद होता 


9 है,एक Se मल जा: सह कुल होता है। तीया „दशमी, षष्ठी ही मुहाल । शुक्ला [बला चतुरी 
नन्दा -दो घ जातः संहर कूलम्‌ यत्र गण Racy महादोषक द श 
तिथि गण्डान्त होता है। यह गण्डान्द जन्म, यात्रा, विवाह में भयप्रद होता है। । क. व्यतीपाते ln ak कि 1 शूले गे च परिघे 
| (अथ गण्डमूलक्षतत्राण ) यमघण्टके ॥ Lass प पराप्ते गंडदिने शिशु:।ज कूलं सर्व तस्मात कत 
| शान्तिकम्‌ ॥यथा म्रम्श्नरवणाद्विलीयते। तथैव गंडदोषोऽपि विधानेन 
अश्विनी | आश्ेक्ष | मघा | ज्येष्ठा | मूल | रेवती ja मुलीनी; Bee. प्रपूर्वते। शतच्छिठ्रै घटं तस्मान्निःसृतेन जलेन हि ॥बालकस्यापि 
उपरोक्त ये ६ नक्षत्र गण्डमूल कहलाते हैं, इन नक्षत्रों में उत्पन्न होने वाला बालक, माता सति। जपहोमप्रदानेन कुले. सका स्यान्मंगर्ल क्षुवम्‌॥विरुद्धावयवे मूले 
स्मृतो बु ee orcs अन्तिम टी, fact स्के साल से एय 


==: 'कुल और अपने शरीर का नाश करने जाला होता है । यदि अपना शरीर मष्ट होने से eee at 
ees ars एयर; es Pen E ५ अज्याभुक्तमूलखिल्यार - ज्येष्ठा कतल. र 


| | बच्चा जन्म ले उसका परित्याग कर दें या आठ वर्ष, असमर्थ हों तो ६ मास अथवा २७ अश्क्नीजातस्य फलम्‌ - 


sap gl देखे। धनगंडे दरिद्रोऽपि शांतिं कुर्कात्वशल्लितु:॥ फट Re, Aare + व में त Col 


अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता को भय, द्वितीय 
चतुर्थ में नृपति समान होता है। 
sur पें जम्म हो तो माता या प्रातपश्च को हानि. टसरे में पिता को 


bird 


NSS Se 7 TR oe 
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श्यना प्य फलम्‌ अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता को भय, द्वितीय 
में सुखेश्र्वर्य, तृतीय में मंत्री तुल्य, चतुर्थ में नृपति समान होता है। 
मघाफलम्‌-मघा के प्रथम चरण में जन्म हो तो माता या मातृपक्ष को हानि, दूसरे में पिता को 
भय, तीसरे में सुख, चतुर्थ चरण में धन विद्या लाभ होंगे। 


दिन तक पिता मुख न देखे। धनगंडे दरिद्रोऽपि शांतिं कुर्वात्स्व्शक्तित:1 अन्यथा नाशमाप्नोति 
चाभुक्तक्षे विशेषतः ॥ 


६ लात्यश बालक का जन्मकाल फल 
ला | षार लम धम चरण र होना बालो न बालिका। न 
ढ्‌ = जह का नाश, चतुर्थ में अपने बाप का नाश होता है। ज्येष्ठाद्यपादजी ज्येष्ठं हन्ति बालो न बालिका। न 
"न्न आह | | | 
- रेवतीपाद फलम्‌-रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो नृप समान, दूसरे में मंत्री या मुख्तार, 


न्या भावस्थ-ग्रह फलार 


oF, 


के बीच चन्द्रमा हो अथवा चन्द्रमा से चौथे सातवें पापग्रह हो, (४)तीसरे 
अथवा सातवें स्थान में सूर्य और लग्न मे. मंगल होवे,(५)चौथे भाव 
में शनि पापग्रहों से ही दृष्ट हो - इन पूचों में से एक भी योग मिले 
तो माता को भय हो, जप दान.करना चाहिए । 

पितृन्नश योगा - (१) सूर्य मंगल दसवें वा नवम में गये 
हो(२) दशमेश रवि मंगल से युक्त हो,(३) शत्रु राशि का मंगल 
१०वें हो, (४)पापग्रह से युक्त सूर्य सातवें हो,इन चार योगों में से 
एक भी योग हो तो पिता को भय हो । 

भ्रातुनाश योगा:- भ्रातृ गृह को ईश जो भौम संगत्रिक 
'होय। जाके ऐसे योग है श्रातृहीन नर होय॥ 

सन्तानसुख नाशयोगा:- गुरु ते पञ्चम गेह पति, जाय परे 
निक भाव। ऐसा योग जो लखि परे ताकि पुत्र अभाव । पुत्र धर्म अरु 
लग्रपति जाय परे, त्रिक धाम। जन्म समय या योग ते सदा पुत्र की 
हान। 


। थनी 
अथ स्त्रीजन्मकुण्डल्यां भावस्थग्रहफलानि  _________ भावस्थग्रहफलानि 


a es 
| | सूर्य चन्द्र | मंगल | र [शुक्र | शनि | राह `| 


रोगिणी स्व्रीयोग- शुक्र और सूर्य सप्तम, पंचम और नवम 
में हो तो उसकी स्त्री प्रायः रोगयुक्त रहती है । 

नीचयोगा:~सहज सप्तम धन सदन में क्रूर बसे खग आई।| 
भवन पांचवें गुरु जसै नीच जाति मनसाई ॥ सिंह लग्न जन्मे शिशु 
संत्तम शनि विकराल। म्लेच्छ होय कुछ दिवस में यदपि ब्रह्म को 
बाल। जिनके बुध भग राह सग सप्तम भाव विराज। लहे सर्वदा 
राजसुख होगे वेश्यावाज | 

जारज योगा : -भानुचन्द्रतनु ना लखै लग्रप लखे न लग्न। 
सो शिशुहै पर पुरुष को भाषत ज़्योतिषमग्र॥ रति कुज गुरु तिथि 
अष्टमी चौथ चतुर्दशी सार। तीन उत्तर जन्म में तब शिशु कहो परार॥ 
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गोचरग्रहाणां द्वादशभाव- ~ 


पर मल मूत्र करने से शकुनी. ग्रही बालक को पकड़ लेती है । 
जो नित्य कर्म संध्या बंदनादि नहीं करते या जो लोग पक्षियों 
को पालते हैं जन्मान्तर में उनके बालकों पर शिश्ुमुण्डिका राक्षसी 
का दोष हो जाता है । फिर उसका पूजन और बलि धूपादि दान करणे 
से शांति होती है । 

चेष्टा:- जिस बालक के नखों और दांतों में विकार 
हो, नींद नहीं आवे, डर लगे, मन में उद्देग रहे, शरीर में दुर्गन्ध 
उठे, अनेक प्रकार की चेष्टा करे, बल अधिक हो जावे, उसे 
ग्रहाविष्ट जानना। 

उद्वर्तनम्‌ - दूर्वा, कुटकी, नीम के पत्ते, तज, इनका 
उबटना बालक के शरीर में मलकर पीछे पीपल के पत्ते 
मुलड्ठी,लसूडे के पते इनका काढ़ा बनाकर स्नान करावे यह रोग 
दूर होगा । 

सर्वबालग्रहशान्त्यर्थं देवालये ज्योतिदर्शन निवासश्च तत्र 
रात्रौ- ‘3% हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। सा 
घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो न: सुतानिव॥'' इत्यस्य ऊप 
ततोऽनेनैव मन्त्रेण सदीप दधिमापान्रबलिदाने घण्टाबन्धने च 
सर्वबालग्रहशान्तिः ॥ 


ae स , जु». गु. शु शः, रा के ग्रहाः अथ ग्रहतुष्टयर्थ धारणाय मणयः 


किरि राक्र तराना नर [नटस्य जय म फक] 
[आरी | अन्ते | आदी | 
Pas [६८ [ee [ae [दिउ | मा६ [are गितव्यराशे fi है| हि 


प्राकफलम 
पा 1111111110. 


बहुत मैले बिछौने पर अकेली जगह में छोटे बच्चे ऋतुस्नाता स्त्री का गमन करने के पश्चात्‌ ज्ञान न करे या बिना ऋतु 
को सुला देने से पूवना नाम राक्षसी का उसमें प्रवेश होने से | के संगम करके हाथ मुंह न धोवे और माता अपवित्र अवस्था में | ॥ १॥ कृष्ण, रक्ष शिशुं शंख-मधुकैटभ-मर्दन! प्रात:- 
| बच्चा बीमार हो जाता है । तब पूतना की बली निकालने से ही बालक के साथ सो जावे ठो बालक्राता नाम की रक्षसी का दोष | सङ्गव मध्याह सायाहेषु च सन्ध्ययोः ॥ २ ॥ महानिशि सदा रक्ष 
अच्छा होता है । जब कभी बच्चा बैठे बैठे गिर पड़े, या यों | ८ ' बच्चे को इतर फुलेन और फूल माला पहिना कर बाहर | कंसाराति निषूदन! यद्गोरजः पिशाचां सकल ह ग्रहान्‌ मातृग्रहानपि 
== हो कि किसी के पीटने से गिरा है और मूर्छा आ गई जाने से रेवती ग्रही का दोष होता है । सिर खुले जूठे बाल को 
है अथवा एकाएक कोई रोग हो गया है तब जानो, कि उसे [संध्या के समय सोने से भी रेवती का आवेश हो जाता है ! सं त्वं तवदरक्षाभूषितं शिशुम्‌ । 
महापूतना ने.प्रसा है । यदि कोई लाभादि ee ब. में आकर । कि कळ जमीन पर सोने से अथवा खेलने से बालक को पु | Md ee eke 


अथ बाल रक्षा विधि ( प्रयोगसारे ) 

यदि दुष्टदृष्टि (नजरादिदोर्षो) के कारण बालक के 
शरीर में कोई रोग कष्ट हो जाये तो- ३०वासुदेवो जगन्नाथ: 
पूतनातर्जनो हरि: । रक्षति त्वरितं बालं मुञ्च मुञ्च कुमारकम्‌ 


॥ ३॥ बालग्रहान्विशेषेण छिन्धि छिन्धि महाधयान्‌ | त्राहि 


वनदेवता या नाक्देवतः का तिरस्कार कर दे तो उसके बालक | रेवती का दोष होता है । कदाचित्‌ बालक खेलता खेलठा गिर इन चारों मंत्रों से अभिमंत्रित हुई गौ के गोबर की 
A woken प्रदेश “ऊर शेली है. । यि कोव सलुध्य अपनी जाये अथवा उसे उल्टी हो या हाथ पांव नहों धुले हों तब उसे | शुड भस्म को बालक के मस्तक, कण्ठ; इदयादि अंगों में 


स्पर अन coven Wen Bae साने तीर Bern केः eas £ स्रा सखे eres =a Se GET 
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जम्मे सो जीवे नहीं बसै जो उजड्‌ जाय। चूडा पहिरे कामिनी चटपट विधवा 
होय। गये गए नां बुहरे कूए नीर सुकाय। 

पुत्रोत्पत्ति का समय जानना - (१) जन्मलग्रेश व पुत्रेश के स्पष्ट को जोड़े। 
योगफल के राश्यादि और नव्भंश की राशि में या इन दोनों के त्रिकोण राशि में जय 
गोचर का गुरु होता है तब संतान ठत्पन्न होती हैं। 

(२) चं. ल. गु. इन तीनों से पंचम स्थानेश या नवमस्थानेश की दशान्तर्दशा 
में संतानोत्पत्ति होती है। 

विवाह ( स्त्रीसुख )होने का समय जानना-(१)जन्म लग्नेश सप्तमेश को 
जोड़कर जो राशि हो उस राशि में जब गोचर का गुरु हो तब वियाह होता है॥ 

(२) चन्द्र राशीश और अष्टमेश को जोड़े, उस राशि में जब गोचर का गुरु 
आवे तब विवाह होता है। 

(३) लग्नेश का नवांशेश जिस राशि में हो उस राशि से द्वितीय भाव में जब 
गोचर में गुरु चन्द्र होते हैं, तब विवाह होता है। 

(४) शुक्र-चन्द्र व सप्तमेश की दशान्तर्दशा में विवाह होता है। 

पिता के खतरे का समय जानना-( १) गुलिक स्पष्ट से सूर्य-स्पष्ट घटावें, 
शेष राशि के त्रिकोण में जब गोचर का शनि हो तय पिता की मृत्यु होती है। 

(२) सूर्य से १1२ ७1१२ भाव में जो पापग्रह हो उस की दशान्तर्दशा में पिता 
की मृत्यु होती है। 


ष्‌ के लिए लर मरे के फूल जज में रखें 

भैसे को गुड चावल खिलावें 

वाघ के मुख में गुड़ भाव की बलि दें 

करे को कुलथी सहित भात गुड़ दें 
को गुड़ तिल डाले 

नाथ को दूध पिलार्वे 

कछुए के मुख में नागर मोथे की बलि दें 
को घान्य डालें 

भैंसे के मुख में रक्त, मीठा कौ बलि दें 

मनुष्य के मुख में दही अन्न की बलि दें 
को चावल खिलावें 

कौए के मुख में फल की बलि दें 

य को चावल खिलावें 

थी के मुख में पूरी-पूओं की बलि दें 


नोट - 
इस कष्टावली में प्रत्येक नक्षत्र का जपनीय मंत्र पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा है वह न 
कर सके तो महामृत्युञ्जय ही करे । जिस नक्षत्र के जिस चरण में पहले रोग उत्पन्न 
हुआ है उस चरणानुसार कष्ट व दिन जाने, शुन्य से विशेष भय जाने, दान, जप 
करे। 


जिस नक्षत्र में रोग पैदा त्रा है उसे यहां कळवली में रोग नत्र का नाम दिया गया है। 


रेत नक्षत्र को जानकर इ” कोछें ने लिखा उपाय एवं canis दान करने से रोग शान्त होगा। ' रोग निवृत्यर्थ खलिदान'-व्झले warn में प्केड़ी हाथी आदि के मुख में बलि देने के लिए लिखा है; वह गेहूं के आटे की यैसी 
हो orgie weet (सन Seek उश जे eee eds) weds ee मे ब्वल्तेडव्य Det Ga rae wes on व्ही ough Geet जें seals प्यार Hen सील दिल re की सा ote ore नमी सदै “oe 
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रोगोत्यत्ती कुयोगाः 


(१)तेग के शुरु दिग में जन्मराशि नक्षत्र लग्न में खा 
राशि व लग्न से आठवें चन्द्र वा यमबंट कुयोध हो! 


जाई | पू फा |उ.फा. 5.फा. |ण्ये. | थनि | शत. |भर | कृ. 
पुन. [मघा हस्त विशा मिल |श्रवण पूः भा. अशि | रो. |मघ्या | 
पुष्प [आये चित्रा fen. [पूषा] उ.षा] उ. भा|रेव. | मृ. [ere 


सूर्य नक्षत्र , दिन नक्षत्र और अन्म नक्षत्र य जाम नक्षत्र रोगत्रिनाडी चक्र में 
एक ही जाडी पर हों तो असाध्य रोगी का मरण होता है। मरने को हो तो प्रतिदिन 
देखने से जिस दिन यह योग मिले उसी दिन नि:सदेह रोगी को मृत्यु कहे। यह 
रोगत्रिनाडीचक्र यात्रा तथा रण के समय वर्जित करना ! 


कालस्य मुखर्दंष्टा ज्ञानम्‌ 

दिन नक्षत्र से नाम नक्षत्र ५।१३ ९३संख्या का हो तो काल का मुख होता है 
और उसी प्रकार १० । १८ याँ , नक्षत्र दंष्ट्रा (दाढा) होती है। काल के मुख में ae 
में जिस दिन गोचर में नक्षत्र प्रात हो उस दिन अत्यन्त रोगग्रस्त पुरूष की 
मृत्युपर्यन्त हालत होती है । रोग पर सर्पादि दर्शन पर,विग्रह - युद्ध में जाने पर काल 

के मुख दंष्ट्रा में नक्षत्र हो ती अशुभ होता है 

कालांग चक्र से शुभाशुभ फलञ्चान 

यदि किसी व्यक्ति के अंङ्ग विशेष में पीडा, कष्ट, घाव, फोड़ा आदि चर्म 
विकार किंवा वायु-जिकारादिजन्य कोई कष्ट हो तो तात्कालिक प्रश्‍नकुण्डली लगा 
कर निम्नलिखित कालांग चक्र में “र भावों के अनुसार उस पीड़ित भाव को देखें। 
यदि उस भाव में कोई अशुभ ग्रह हो, किंवा वह भाय खलदृष्ट, अस्त, नीच तथा 


(२)सूर्यवार को मघा , द्वादशी या भरणी अनुराधा 
नक्षत्र हो! 

(३)सोमचार को अर्दा या ठत्तराबाडा नक्षत्र हो । 

(४) मंगलवार को कृ. मघा व शतभिषा या नन्दा 
(१।६।११)हो । 

(५)बुधवार को अश्विनी य विशाखा या भद्रा(२। 
७1१२) APT हो। 

(६)शुरुवार छठ व शसभिषा या ज्येष्ठा व मृग. या 
जया (३१८।१३)व मघा, हस्त हो । 

(७)शुक्रवार अष्टमी व अश्विनी या आषा श्रवण 
या रिक्ता(४ ९। १४) आर्द्रा या धनिष्ठा हो। 

(८) शनिवार को नवमी व पू. षा. या हस्त ख पू. 
भा. या पूर्णा(५ १० ।१५)व धरणी हो। 

(९) सूर्य मंगल शनिवार्रो को `४।६।९।१२।१४।३० 
तिथि, भरणी, कृत्ति, आर्दा, ors, पूर्वा ३, विशा, ज्ये, 
| अनि, शत, नक्षत्र हो तो मृत्युतुल्य कष्ट होता 


परख जन्मपत्र में मारकेश का और भी विचार 
कर लेगा । क्योंकि बिना मारकेश आये मृत्यु तो होती ही 


नानाभक्ष्यबलि, चन्द्रदान 


जहाँ; ही, ऐसे योग में कष्ट जरूर मृत्युतुल्य होता है ।| शुभग्रह की दृष्टि से रहित हो तो समझें, कि उस अवयव में और विशेष कष्ट की दुग्धबलि, भौमदान 
autre योगो में से किसी भी एक योग में रोगारम्भ होते ही| संभावना है । शांति के लिए उस we की शांति wet यदि प्रश्रकुण्डली में मुद्गान्नबलि, बुधदान 
| तुला दान, गोदान तथा मृत्युझय जप करना कल्याणप्रद है || चीड़ित-भाव शुभग्रह से युक्त किंवा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो रोग (कष्ट)शीघ्र निवृत्त हो घृतपक्वलि,गुरुदान 


तिलयवाज्यमधुबलि, शुक्रदान 
माषान्नबलि, शनिदान 


'कालांग चक्र 


बाल-रक्षार्थ धूप 
राई, लाख,नीम के पत्ते, बांस का छिलका, लहसुन, शिवजी पर चढे हुए फूल, अगर, गाय का घी, इन 
सब को मिलाकर धूप देने से सब पूतना तथा अन्य बालग्रह दूर हो जाते हैं धूप देते समय '“खु खुर्दनं 
हुं फट्‌ स्वाहा- इस मंत्र का उच्चारण करें । 
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DE-IKS ५ ७ ने 
जपनीय-मत्राः दान समय 
1 ही ही सः सूर्याय नमः उदय पर 


रक्तवन्दन 


श्वेतचन्दन ॐ श्रा श्री सः चन्द्राय नमः सन्ध्या 
कस्तूरी, रक्तवैल ऊं कां क्री क्रीं सः भोमाय नमः ध. २ शेष दिन 
कपूर, शस्त्र फल ऊॐ ai at ब्रौं सः बुधाय नमः घ. ५ शेष दिन 


ॐ ग्रां ग्री ग्रीं सः गुरवे नमः 
ऊंद्रा द्री द्रीं सः शुकाय नमः 
ऊँ प्रां प्री प्रौ सः शनये नमः 

ॐ प्रां भ्रीं प्री स: राहवे नमः 
ॐ खां खीं खीं सः केतवे नमः 


fd नवग्रहों के ब्रत की विधि 


wit किसी व्यक्ति का कोई गृह गोचर से या दशा-अन्तर्दशा से खराब चल रहा हो तो | के करने से व्यापार में लाम, मानसिक कष्टों की शान्ति होती है. विशेष कार्य सिद्धयर्थ भो पूर्ण फलदायक 
खत प्रकार के उस ग्रह का शास्त्रोक्त व्रत-विधान ब्रह्मचर्य पूर्वक करने से अशुभ फल | होता है | । 


a होती है। चन्द्र शान्ति का सरल उपचारः-सफेद जुराव, रूमाल, सफेद वस्त्र, दूध, दहीं का उपयोग, चांदी 
` | rer के इत की विधि-सूर्य का व्रत रविवार को करें। यह व्रत शुक्लपक्ष के पहले ( जेठ) | की अंगूठी पहनना। 
) रबिबार से आरस्पु करके दर्ध पर्यन्त तीस या कम से कम १२ व्रत करे | उस रोज केवल गेहूं की रोटी मंगलवार के व्रत की विधि-यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेठे ) मंगलवार से प्रारम्म करके 


W लाल खण्ड के सांध या गेहूं का गुड़ से बना दलिया या हलवा इलायची डाल कर दान करके शेष | २१ या ४५ व्रत करने चाहिएं | हो सके तो यह व्रत आजीवन va | बिना सिला हुआ लाल वस्त्र धारण 
का दिन में हो सूर्यास्त से पहले भोजन करें। नमक बिल्कुल न खायें। भोजन से पूर्व हो सके तो लाल | करके बीज-मन्त्र की १, ५ या ७ माला जप करें। नमर्कैन्सेवन न करे, यह जरूरी है। उस दिन गुड़ 
वस्त्र पहनकर ऊपर दक्रोकत दीज-मन्त्र छी माला जप करें। तद नन्तर ad को गन्धाक्षत रक्त | से वने हलवे का या लड्डुओं का दान करें और स्वयं भी खावें। गुड़ से बना कुछ हलवा आदि वैल | 
- एण्पदूर्वायुक्त अर्घ्य प्रदान को। अपने मस्तक में लाल चन्दन का तिलक करें। जब द्रत का अन्तिम | को मी खिलावें। मंगलवार का व्रत ऋण-हर्ता तथा सन्तति-सुखप्रद है । जब ब्रत का अन्तिम मंगलवार 
| ` | रबिवार हो तो हवन पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण को मोजन करावें! ऐसा करने से सूर्य का अशुभ फल शुम हो उस दिन हवन-पूर्णाहुति करके लाल वस्त्र, तांबा, मसूर, गुड़, गेहूं तथा नारियल का दान करें। ब्राह्मणों 
फल में परणित हो जावेगा | तेजस्विता बढ़ेगी । नेत्र रोग, चर्म रोग एव अन्य शारीरिक रोग भी शान्त | तथा बच्चों को मीठा भोजन करावें! 
„| होंगे। । मंगल शान्ति का सरल उपचारः- लाल रंग की वस्तु 
सूर्य शान्ति का सरल उपचार :- लाल वस्तुओं का विशेष उपयोग जैसे चादर, परना तथा तांबे | तांबे के वर्तन, तांबे की अंगूठी पहनना। 
[| 
| 


का उपयोग रात को लाल वस्त्र पहनें, 


बुधवार का द्रत- यह ब्रत 


| काक ८४ या 3० व्रत करें। ब्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके चक्रलिखित बीज-मन्त्र को 99 माला | में नमक 
या ३ गाला जप करे ! सफेद फूलों से पूजन करके सफेद चन्दन का तिलक करें | मध्यान्ह के समद नमक | 
के विना दही - चावल, घी, खण्ड का पचाशवित दान करके स्ववं भोजन करें | जब ब्रत का अन्तिम |: 
rear हो उस दिन हवन पूर्णाहुति करके छीर-खब्ड से द्राह्मण व बढुको को भोजन कावें । इस व्रत | भोजन कराकर 


मृणा 4 


, धन-लाभ, व्यापार में तृस्क्की 


नेष्ट फल से मुक्ति मिलती है।| 1 | 


(उडा कल से जल पार ह त दा सन ee क न क ओर यही दे मदे पर खसो क जनाक ६ Ar 


बुध शान्ति का सरल उपचार:- हरा रंग, हरे वस्त्र तथा 49970की Bpblicpmater माह रिज 


AEN ॥मितके कीरे आइरन करें और यही दान में भी दें । रात को घी का दीपक जलाकर 


SIE OREN a सिलती हे 


ह. म igitized-by-Sarayu Trust Eoundati ; Fond 
बुध शान्ति का सरल उपचार:- हरा रंग, हरे वस्त्र तथा श्रृंगार की अन्य वस्तुएं हरा रूमाल | रेवडी, मुर्गा, तिल के वने मोटे 
आदि रखना. कांसी के वर्तन में भोजन. युधाष्टमी द्रत । पीपल की जड़ में रख दें। इस व्रत मे शत्रुभय दूर तथा राजपक्ष से विजय मिलती है। 

बृहस्पति के व्रत की विधि-वह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेठे ) गुरूवार से आरम्म करें, तीन राहू, केतु शान्ति का सरल उफ्ारः- नीला रूमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन, लोहे की 
बर्ष पर्यन्त या 9६ गुरूवार व्रत करें, उस टिन पीत वस्त्र वारण करक बीजे-मन्त्र की 93 या तीन माला | अंगूठी पहरें। 

जप करें | पीत पुष्यो से पूजन अर्थ्य दानादि के बाद भोजन में चते के वेसन की वनी घी-खण्ड से बनी 

मिठाई लड्डू या हल्दी से पीले या केसरी चावल आदि ही खावें और वही दान करे । जब ब्रत का अन्तिम ग्रहों के अरिष्ट-निवृत्त्यर्थ स्नान-विधि 

गुरूवार हो तो हवन पूर्णाहुति के वाद ब्राह्मण व वटुकों को लडडू मोजन करावे | स्वर्ण, पीत-वस्त्र चने यथा faded: रोगाः नश्वेयुर्मन्यतो भयम्‌॥ 

की दाल आदि का दान को । यह व्रत-विद्यार्थियाँ के लिए बुद्धि तथा विद्या-प्रद है. धन की स्थिरता तथा तथा स्नान-विधानेन प्रह-दोषः प्रणश्यति॥ 

यश-वृद्धि करता है । अविवाहितो क लिए स्त्री प्राप्तिप्रद सिद्ध होता है। रवि ग्रह के दोप की शान्ति के लिए कभी-कभी ब्रत के दिन बिल्ववृक्ष की जड़, देवदारू, मुलेठी, 
वृहस्पति शान्ति का सरल उपचार- पीले वस्त्र. रूमाल आदि पीले फूल धारण करना, सोने की | नाल फूल, कसर, पानी में उवाल कर स्नान करे | सोमवार के ब्रत के दिन खिरनी की जड़, श्वेत, चन्दन, 
अंगूठी पहनवा। सिणी, पञ्चगव्य उबाल कर स्नान करें। ऐसे ही मंगल के दिन अनन्त मूल, रक्त चन्दन, मौलश्री, लाल 
शुक्र के ब्रत की विधि- वह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेट) शुक्रवार से प्रारम्म होता है। ३१ | फूल ये सब उबाल कर, बुध के दिन गोबर, मधु, चावल, विधारा उबाल कर, गुरु के दिन भारंगी, मुलेठी, 
या २१ प्रत को । ४वेत वस्त्र धारण करके बीज-मन्त्र की ३ या २१ माला जपें। भोजन में चावल, खण्ड | श्वेत सरसों, मालती पुष्प उबाल कर, शुक्र के दिन इलायची, मजीठ तथा शनि के दिन काले तिल, गौंपः. 
या दूध स बने पदार्थ ही सेवन करें। यही पदार्थ यथा-शक्ति सम्मद हा तो एकाली ( एक आंख वाले) सुरमा, अपलबेत, सफेद बिनौला उयाल कर स्नान करें | ऐसे ही र हु केतु की शान्ति के लिए शनिवार 
मिक्षुक को या श्वेत गाय को दें । जब ब्रत का अन्तिम शुक्रवार हो, हवन पूर्णाहूनि के याद खीर- खण्ड | क डिन देवदारू, सरसों तथा लोहवान उबाल कर स्नान करें, ता ग्रह शान्ति होती है। 

| थे बने पदार्थ ब्राह्मण बटुको को खिलावें । चांदी, शवेतवस्त्र, खाण्ड, चावल का दान क । इस ब्रत से 

मुख एबं ऐश्वर्य की वुद्धि होती है। नोट- रनानोवत कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो जो वस्तु मिले उससे ही स्नान करें। 
9 शुक्र शान्ति का सरल उपचार:- सफेद वस्त्र, सफेद रूमाल , सफेद फूल धारण करना आदि ड 
आय को हरा घास या पेडा देना. शिव पूजन | सर्वग्रह किंवा सर्वविध शन्ति के लिए सामान्य औषध स्नान 

\ शनि के व्रत की खिघि-यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) शनिवार से आरम्भ करे, व्रत ५१ लाजवन्ती (छुई-मुई), कुट, खिलां, कांगनी, जौं, सरसों, देवरारु, हल्दी, सर्वौषधि लोध इन 
| थ। ३१ क्ररन चाहिए | ब्रत क दिन काला वस्त्र चारण करके वीज-पन्च की १९ या तीन माला का जप | औषधियों के जल एवं से मत्तीर्थादक स्नान करने से सब ग्रहों की पीड़ा नष्ट होती है तथा पूर्व ही जो 
(फिर एक बर्तन में शुद्ध जल. काले तिल. काले फूल या लवंग ( लाँग ), गङ्गाजल तथा शक्कर, कह चुके हैं उनके करने से शान्ति होती है । गुरू, वचन, देवता ब्राह्मणों की वेदना, वेदादि श्रवण, 
दूध डालकर, पश्चिम की ओर मुंह करके पीपल-वृक्ष की जड़ में डाल दें | माजन में उड- के आटे | साधुओं से बातें, मन की शुद्धता, जप, दान, होम तथा यज्ञ के करने से दुष्ट स्थानों में स्थित ग्रह पीड़ा 
बना पदार्थ, पंजीरी, कुछ तेल से पका हुआ पदार्थ कुत्ते व गरीव को दें तथा तलपक्व वस्तु के साथ | नहीं करते (श्रीपतिः) ॥ 

खर अन्य फल स्ववं प्रयोग में लाना चाहिए | यही पदार्थ दान मी करें । ब्रत के अन्तिम शनिवार शनि विचार-अय लघु कल्याणी (डैया) फलम्‌-कल्याणी प्रददाति वा रविषुते राशेश्चतुर्थाष्टम 
न पूर्णाहुति के बाद तेल में पकी हुई वस्तुओं को देन के बाद काला वस्त्र, केबल उड़द तथा देगी | व्याधिः बन्धु विरोध देशगमन काश च विन्ताधिकम्‌ । मृत्यु चैव करौति चापि मनुजं दुःखादि वहेर्मयं लोह 
1. तेल लगाकर टान करें | इस ब्रत से सच प्रकार की संसारिक प्रेशानी दूर हो जाती £ । झगड़े में विजय | शस्त्रभयं सडेव-असुखं pated सर्वदा ॥ 9 ॥ वृहतूकल्याणी फलम्‌ . . . , राशौ द्वादश (१२) मूर्ध्नि 
te लोह-मशीनी कारखाने वाली के व्यापार में उन्नति होती है | जन्म ( १ ) हृदये गाडी द्वितीये (२) शनिः। नानाक्नेशकराति दुर्जनभयं पुत्रान्पशून्पीडयैत्‌ ॥ हानि: 
कु सरल उपचारः- धर के परदे, जूते, जुराव, घडी का पट्टा, रूमाल आदि काले स्यान्मरणं विदेशगमनं sei च साधारणम्‌, रापाक्रद्धिविनाशन प्रकुरुते तुर्याप्टमे वाघ्थवा| २॥ 
[के धारण के) - सप्तधान्य- उदड १. मूंगी २. गेहूं ३. चने ४. जौ ५. धान्य (तंदुल) ६. कंगनी ७. 
शाहू केतु के द्रत की विधि- शुक्ल पक्ष के प्रथम ( जेठे ) शनिवार से यह व्रत शुरू करना चाहिए || अप्टगंघ- अंगर, कर्तूरी, कुकुम कर्पूर, चन्दन, टोपीदार लौंग, गोरोचन देवदारू। _ 
८ कर। काला वस्त्र धारण करके १८ या ३ वीन-मन्त्र की माला जपे | तदनन्तर एक वर्तन अष्टगंघ धूप- अगर, छगला, जटामासी, कर्पृर-कचरी, गुग्गुल, दवठार गापृत सफेद चन्दन । 
और कुशा लेकर पापल की जड़ में डालें | भोजन में मीटा चूरमा. मीठी रोटी समयानुसार 


Ts सदन करें और यही दान में भी दें । रात को घी का दीपक जलाकर 
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- दे ant कः प्रारम्भ ऊ. ज, ण उन अक्षरों से नहीं होता | यदि नक्षत्र क आधार पर इन 
अक्षरें से नाप प्रारम्म हो रहा हो तो ₹ की जगह घ. ज की जगह दु तथा ण की जगह पू से ७रम्म 
करें। ऐसा करने से भेद नहीं होता । क ; 
॥ १ ॥ वहूनि यस्य नामानि नरस्य स्युः रूयञ्च। ततः पश्चाद्भवं नाम ग्राहां 
स्यर-विशार्दैः ॥ २ ॥ प्रसुप्तो भापते येन येनागच्टति शब्दितः | तस्य नामायवर्णे या माजा स स्वर 
एव हि॥ ३॥ अय अन्ग शशि नामराश्योः प्रधानता निर्णीयते - विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ 
ग्रहणोचरे॥ जन्सराशेः प्रधानत्वं नामराशिं न चिन्तयेत ॥ ४॥ देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां 
SHEETS ॥ नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ कारिण्यां वर्ग शुद्धौ च दाने यूते 
ज्वरोदय । अनते पुनर्मूवरणे च नामराशेः प्रधानता ॥ ६ ॥ कुर्यात्योडश कर्माणि जन्मराशौ बलान्विते 
सर्वाण्यन्यानि कर्माणि नामराशौ बलान्विते॥ ७॥ विवाह घटनं चैवं लग्नजं ग्रहजं बलम्‌। 
काणमाङ्चिन्तपेत्‌ सर्व जन्म न ज्ञायते यदा ॥ ८ ह 

अभिजित्‌-निर्णय-वैश्यपरान्त्याघ्रिः श्रुति-तियि-मागतोऽमिजित्स्यात्‌ ॥ 

उत्तरापाद़ा का चौथा चरण श्रवण का पहना १'.वां माग जोड़कर उसके चार माग करो | उसको 
ऑर्भाजित्‌ का एक चरण मानकर नाम रखने आटि के विचार में उपयोग करो | उत्तरापाढ़ा के तीन चरणों 
| क हो चार भाग करके उत्तराषाद़ा का एक-एक वरण मानो | श्रवण का १५वां भाग छोड़कर जो शेष 
रह उसके चार माग करो, उसको श्रवण के ५-१ चरण पानो | इस प्रकार को प्राय: सामान्य गणक नहीं 
जानने. एतदर्थ यहां लिखा गया हे | 

| राशि ज्ञानमू- चृ. ल. अ मेप: इ वो कृपः. क घ ङ छ ह मिथुनम्‌ ॥ 

होगे कर्कः, माटे सिह: टो प ग ठ पी कन्या ॥ 

गते तुला तो ना यू वृश्चिक ये घफढम घनु: 

माजा खाणा मकर: गुजर: कुष्ण: राधझजची पोन: ६ 
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उपरोक्त राशि- ज्ञान में प्रत्येक राशि के आदि और अन्त का अक्षर है और जहां जो अक्षर 
बदलता है. वहां वह भी ले लिया गया है । जैसे-मेष में पहला अक्षर चू' लेने से अश्विनी के तीन चरण 
(च्‌ चे चो ) ळा ग्रहण होता है और 'ल' स (ला ली लू ले लो) पांचो का ग्रहण हुआ अर्थात्‌ एक चरण 
( चौथा चरण ) अश्विनी का और चतुर्थ चरण मरणी का ग्रहण हुआ और उसे कृत्तिक्रा के प्रथम चरण 
इन नौ चरणों की एक राशि मेप हुई। इसी नरह अन्य राशियों का ज्ञान करें । 

विशेष- जहां ज्ञ का उच्चारण उज्ज' होता है वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र उ. पा. और जहां इसका 
उच्चारण 'ग्य' होता है, वहां ज्ञान चन्द्र का नक्षत्र धनिष्ठा माना जाएगा क्योंकि 'ज' और 'ग' वर्ण क्रमशः 
उ. पा. और धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ते हैं। 

नोट- चन्द्रमा की राशि एवं नक्षत्र के अनूरार जातक का नाम रखने से फलितज्ञ को काफी 
मुमीता रहता है। नाम जानने से ही ज्योतिषी जातक के जन्म समय चन्द्रमा की राशि एवं नक्षत्र जान 
नेता है तथा फलित-शास्त्र में काफी महत्त्वपूर्ण फलादेश चन्द्रमा की स्थिति पर ही निर्भर है। इसका एक 
वैज्ञानिक रहस्य मी है । निकटतम होन से चन्द्रमा का प्रभाव भू-स्थित-वनपति एवं प्राणियों पर अन्य 
समी ग्रहों की अपेक्षा अधिक होता है । ज्चारभाटा लाने में भी चन्द्रमा की देन सूर्य की देन से दुगुनी है। 
चन्द्रमा का ज्वार-माटांक सूर्य के ज्वार-भाटांक से दुगुना है। चन्द्रमा के भगणकाल का स्त्री के 
मासिक-धर्म से साक्षात्‌ सम्वन्ध है। आजकल वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग भी किए हैं, जिससे अचर-जगत्‌ 
(घनस्पति आदि) पर चन्द्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। अत: जन्म-पत्र आदि के अमाव 
मे चन्द्रमा की स्थिति से ही फलादेश करने की पारिपाटी फलितज्ञ में है। 

न॒वीन- फलितवेत्ता जन्म-पत्र की अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से भी फलादेश करने लग 
गए हैं। इस पद्धति में सायन सूर्य की राशि के आधार पर ही फलादेश होता है। चन्द्रमा की राशि 
के आधार घर फलादेश करना अधिक उपयुक्‍त है | अतः प्राचीन फलित-शास्त्रियो ने जन्म-कालीन 
चन्द्रमा की स्थिति को जन्म राशि के नाम से कहा है। हमारे ज्योतिष के अनुसार इसी का 
aera हित 


~ 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ( सम्वत्‌ २०५८ वि. ) 


राशि | वैशाख ( १३ अप्रैल से १३ मई तक, सन्‌ २००१ ईं. ) ज्येष्ट ( १४ मई से १३ जून तक, सन्‌ २००१ ई. ) राशि | आषाढ्‌ ( १४ जून से १५ जुलाई तक, सन्‌ २००१३. ) 
म मेष 
aq 


स्थानान्तरण व कार्यान्तरण का विचार. धनलाभ होकर हानि कफ़-वायुविकार , अर्थहानिभय, गुप्तचिन्ता, संतानसुख, स्त्रीसुख,भाग्य सेहत गड़बड़, अर्थलाभ, सम्पत्ति विवाद, नई योजना, शत्रु कमजोर, 
हिम्मत बढ़े, स्त्रीकष्ट, मन अशांत, रोगभय, कार्यान्तर से ला साथ दे! मई १८,१९.२०,२३.२८, जून ५,६ अशुभ । स्त्रीपक्ष से चिंता, कारोबार में रुकावट । जून १४,१५,१६,२३,२४, 
अप्र. २१,२२,२३, मइ १,२,९.१० अशुभ । जुला. २,३,१२,१३ अशुभ। 
वायुरोग, आर्थिक स्थिति कमजोर, नई योजना से लाभ सेहत ठीक, कायान्तर से लाभ. निजाजन सहयोग, संतानपक्ष शुभ, 
राजभव, कारोबार कुछ ठीक । अप्र. १३.१४,१५.२३.२४, | वृष शत्रु कमजोर, कारोबार ठीक। जून १७,१८,२५,२६,२७, 
मई २,३.११,१२ अशुभ जुला. ४,५.६,१४,१५ अशुभ। 

एकार सहयाग, सतानपक्ष शुभ, स्त्राकष्ट, कारोबार सेहत ठीक, धनलाभ, भ्रातृसुख, राजपक्ष शुभ, स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक। 
बेहतर, मासांत में लाभ । अग्रे, १६,१७,२५,२६.२७, मई ४.५ हा र जला, उ; / sig 


उदरविकार, धनलाभ होकर हानि हो, निजीजनकष्ट, मित्रों से मदद 
ब्रीकष्ट, कारोबार बेहतर । मई २०,२१.२२.२९.३०, जून ७,८ अशुभ । 


विकार, अर्थलाभ, बन्धुसुख, सम्पत्तिलाभ, संतानपक्ष से 
सुख, स्त्रीकष्ट, कारोबार ठीक, मासांत में विशेष खर्च । 
मई १४,१५,२३,२४,३१, जून १,२,९.१०,११ अशुभ। 
सेहत ठीक, अर्थलाभ, शत्रु बढ़े, कारोबार गड़बड़, कार्यान्तर का 
बिचार, मासांत में हानिधय। मई १६,१७,२५,२६. जून २, ३, ४ 


| 


सेहत ठीक, अर्धलाभ, बन्थुसुख, मित्रों से अनबन, स्त्रीपक्ष से लाभ 
कार्यान्तर का विचार, । जून १४, २१, २२, ३०. जुला. १. ९, १०, 
११ अशुभ। 

सेहत ठीक, घरेलु झंझट, शत्रुप्रबल, स्त्रीसुख, कार्यान्तर से लाभ । जून 
१४,१५,१६,२३, २४, जुला. २,३. १२. १३ अशुभ। 


म क,बन्धुसुख, असफल योजना 
यात्रा में सुख, कारोबार कुछ ठीक । अप्रे.१८.१९.२०,२८.२९ 


ब्रायुविक्रार, धनलाभ, बन्धुकष्ट, सम्पत्तिसंबंधित विवाद 
स्त्रीसुख, स्थानान्तर ब कार्यान्तर से लाभ । मई १८,१९,२०,२७,२८ 


पित्तविकार, धनहानि , पुराने झगड़े उलझें, संतान ब स्त्रीपक्ष शुभ, 
मासांत कारोबार से लाभ । जून १७,१८,२५,२६,२७, जुला ४, ५, ६, 
१४, १५ अशुभ। 
उदारविकार, आर्थिक परेशानी, मित्रों से मदद , संतानपक्ष शुभ, स्त्रीकष्ट, 
मासांत में लाभप्रद । जून १९,२०,२७,२८,२९, जुला. ७,८ अशुभ। 


गड़बड़, धनलाभ, सम्पत्तिविवाद, स्त्री पक्ष से सुख, भाग्य 
साथ न दे, मासांत में लाभ होकर हानि । मई, २०,२१,२२,२९,३० 


=| खात-पित्त विकार, निजीजन सहयोग, मित्रों से अनबन, व्यापार में 
| लाभ, स्त्रीसुख, कार्यान्तर को योजना । अप्रै.१३,१४,१५,२३,२४ 
| सई २,३:११,१२ अशुभ A 


शत्रु कमजोर, सेहत ठोक, संतानपक्ष से शुभ, सम्पत्ति 
भ, चोटभय, कारोबार पूर्ववत्‌ । मई १४,१५.२३,२४,३१ 
९,२,९,६०,११ अशुभ। 


सेहत गड़बड़, अर्थलाभ होकर हानि हो, मित्र-बन्धुसुख, शत्रु 


हत कुछ ठीक,अर्थहानि, सम्पत्तिविवाद, संतान a ge 
पक्ष कमजोर, कारोबार बेहतर। जून १४.२१.२२.३०, जुला,१,९ 


जोर, कारोबार ठीक । अग्रे. १८,१९,२०,२८,२१ 


सेहत ठीक, अर्थलाभ, शन्रुप्रबल, अच्छे लोगों से मदद, कारोबार में 
वृद्धि । जून, १४, १५, (६, २३, २४, जुला, २, ३, १२, १३ अशुभ। 


पाह बढ़े, अर्थहानिभय, निजीजन सहयोग, नई योजना से लाभ 


न्छे लोगोसे मेल, शतरुप्रबल,चोटभय 
ठीक, शत्रु पराजित । मई १८.१९.२०.२७,२८. जून ५ 


बेहतर। अग्रे. २१,२२,२३, मई १,२,९,१० अशुभ । 


Ce 
अच्छे लोगों से मेल, योजना 
लाभ | AA. १३,१४,१५,२३,२४ 


उत्साह बढ़े, धनलाभ, अच्छे लोगों से मेल, नई योजना, 
कार्यान्तर से लाभ। जून १७, १८. २५. २६, २७, जुला, ४. ५. ६, 
१४, १५ अशुभ। 


भ, सम्पत्तिसुख, यात्रा में कष्ट, संतानपक्ष से 
चिता, गुप्त शत्रु से भय, कारोबार ठीक । मई २०,२१,२२. २९.३० 


सेहत ठीक, धनलाभ, राजपक्ष से भय, स्त्रीसुख, कारोबार 


धनु 
मकर 
गड़बड़, झगड़े से बर्चे। मई १४, १५, २३, २४, ३१. जून १, २. ९. 


कुम्भ 
१०, ११ अशुभ। 
पित्त विकार, धनलाभ होकर हानि हो. शत्रु परास्त, संतान पक्ष 
चिंता, मन चिन्तित | मई १६, १७, २५. २६, जून २, ३. ४. १२ 
१३ अशुभ। 
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धनलाभ, घरेलु झंझट बढ़े, स्त्रीपक्ष से लाभ. कारोबार में रहोबदल का 
विचार । जून १९,२०,२७,२८.२९. जुला. ५,८ अशुभ। 


सेहत ठीक, अर्थलाभ, विशेष कष्ट. स्त्रीसुख, कारोबार बेहतर, मासांत 
में लाभ । जून १४,२१.२२,३०, जुला. १,९,१०,११ अशुभ। 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ( सम्वत्‌ २०५८ वि.) 


भाद्रपद ( १६ अगस्त से १५ सितं. तक, सन्‌ २००१३. ) 


, धनलाभ, सम्पत्तिविबाद, निजीजन विरोध 
शुभ समाचार,स्त्रीकष्ट, कारोबार WAS । अग. १७.१८,२५.२६,२७, 
सितं. ४,५,६.१४.१५ अशुभ 


आश्चिन ( १६ सितं. से १६ अक्तू. तक, सन्‌ २००१ ई. ) 


सेहत ठीक, धनहानि, स्थिर सम्पत्तिलाभ,गुप्तचिन्ता, कारोबार में कुछ 
रदोबदल, नेत्रकष्ट । सिते. २२.२३. अक्तू. १ 


घरलाभ. निजोजन विरोध, संतान पक्ष शुभ. राजभय, 
जुला. २१, २२. २९, ३०, अग. ८, ९. 


३.११,१२ अशुभ। 


नेत्र व सिर पीड़ा. अर्थलाभ, उत्साह बढ़े, राजपक्ष से भय, 
कारोबार गड़बड़, आय से व्यय अधिक। अग. १९,२०.२८.२९, 
सित, ७.८ अशुभ। 


सेहत ठीक, अर्थलाभ होकर हानि, निजीजन से अनबन, स्त्रीपक्ष से 
परेशानी, कार्यान्तर व स्थानान्तर से लाभ। अग. २१.२२.३०,३१, 
सित. १.९.१०,११ अशुभ। 


सेहत ठीक, धनलाभ, शत्रु कमजोर, सन्तानसुख, स्त्रीकष्ट, मासांत में 
विशेष खर्च । सितं. १६.१७.२४.२५.२६, FB. ४.५.१३.१४ अशुभ। 


अर्थहानि, नेत्रकष्ट 


घरेलु झंझट बढ़े, नीच से अपमानभय 
कार्यान्तर व स्थानान्तर से लाभ। सितं. १८, १९,२८,२७,२८, 
HH. ६,७,८,१५,१६ अशुभ। 


सिहत कमजोर, अर्थलाभ होकर हाथ से निकले, शत्रु दबें 
'निजीजन कष्ट, कारोबार गड़बड़। जुला. १९.२०,२७,२८ 
| अग. ५,६,७, १५ अशुभ । 


रक्त- पित्तविकार, अर्थलाभ होकर हानि, घरेलु झंझट बढ़े, वृथा विवाद 
से दूर रहें, स्त्रीकष्ट । अग. १६.२३.२४, सितं.२,३.११,१२,१३ अशुभ। 


क्रोध बढे, अर्थहानि,निजीजनों से अनबन,स्त्रीसुख, कारोबार 
कुछ ठीक, मासांत में खर्च-विशेष। सितं. २०,२१,२९,३० 
कू. १,९.१० अशुभ। 


उदरविकार. अर्थहानि, जमीन-जायदाद संबंधित झगड़े, गुः 
शत्रु से भय, कारोबार ठीक। अग. १७, १८, २५, 


चोरभय, अर्थलाभ होकर हानि हो, घरेलु झंझट, गुंत चिंता, व 
मेरदोबदल। जुला. २१.२२.२९.३०, अग. ८,९,१० अशुभः 


क्रोध बढे, धनलाभ, भ्रातृसुख, संतान हेतु विशेष खर्च, गुप्तचिंता, 
२,३.११,१२ AYA 


राजपक्ष से भय। सितं. २२,२३, अकू. १ 


धनलाभ. उत्साह बढ़े संतान हेतु विशेष खर्च, स्त्रीसुख. 


सेहत ठाक, अथलाभ, मित्रां से अनबन, संतानक 
कुछ ठीक। जुला. १६,२३.२४,३१, अग. १.२.१० 


सेहत गडबड, अर्थलाभ होकर हानिभय, असफल योजना, शत्रुप्रबल 
ण यवन et वु कारोबार गड्बड fad 


कारोबार कमजोर, मासात में विशेष खर्च। अग. १९,२०,२८,२९ 
सितं. ७,८ अशुभ। 


रक्त-पित्तविकार, अर्थलाभ, 
संतानपक्ष से चिंता, कार्यान्तर का विचार 
सितं. १.९.१०,११ अशुभ। 


कष्ट, शात्रुत्रबल, स्त्रासुख 
१६,१७.२४,२५,२६, 


बढ़े, रोगभय, कार्यहानि , 
। अग. २१,२२,३०,३१, 


रुके काम बनें, स्थिर सम्पत्तिविवाद, स्त्रीकष्ट, इज्जतमान प्राप्त हो 
कारोबार कुछ ठीक । सितं. 


कारोबार कुछ ठीक, मासांत में खर्च-विशेष 
जुला. १६,१७,१८.२५.२६, अग. ३,४,५, १३, १४ अशुभ। 


१८,१९,२६,२७,२८,अक्त. 


सेहत कमजोर, अर्थलाभ होकर हाथ से निकले, निजीजनों से अनबन, 


सेहत ठीक, सुखार्थ लाभ, व्यय विशेष, शत्रु बढे, कारोबार में रुकावट, 
राजभय। अग. १६.२३,२४, सितं. २,३,११,१२.१३ अशुभ। 


चिंता, कारोबार में लाभ होकर हानि। जुला. १९.२०,२७,२८ 
अग. ५,६.७,१५ अशुभ! 

सेहत ठीक, अर्धलाभ, निजीजन सहयोग, संतान पक्ष से चिंता, 
कार्यान्तर व स्थानान्तर का बिचार । जुंला. २१.२२.२९,३०, 
अग. ८,९,१० अशुभ! 


धन-मानहानिभय, शत्रु बढ़े, संतान पक्ष ठीक, बृथा विवाद 
सं दूर रह, कायान्तर सं लाभ। अग. १७ 
सित. ४,५,६,१४,१५ अशुभ। 


ठीक, धनलाभ, घरेलु झंझट बढ़े. राजपक्ष पे भय, नीच से 


गुप्तशत्रुभय, मानसिक चिंता,अर्थलाभ, सम्पत्तिलाभ, घे 
अपम्ग्रनभय, कारोबार कुछ ठीक! जुला. १६ 


से विवाद, कारोबार गड़बड़ 


'लडाई-झगडे से दूर रहें, धनलाभ, निजीजन विरोध, सफल योजना 
'स्त्रीकष्ट, कारोबार से लाभ। जुला, १६.१७.६८.२५,२८ 


are शत्रुप्रबल. स्त्रीकष्ट, व्यवसाय मे बाधा, 
शत्रुप्रबल,स्त्रीकष्ट,कारोबार कमजोर | अग. २१.२ 
१,९.१०,११ अशुभ। 


eefieent erase ee, रेडकर. अस निषा convert Artec 


१८,१९.२६,२७,२८, HE. ७,८.१५,१६ अशुभ। 


नम जस्स खोजका, Saat गाखल, TA 
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कार्तिक ( १७ अकू. से १५ नवं. तक, सन्‌ २००१३. ) | राशि । मार्गशर्ष ( १६ नवं. से १४ दिसं तक, सन्‌ २००१ ई. ) 


सिरपीडा, अर्थलाभ होकर हानि, उत्साह बढ़े, संतानप गे ty ३ अम >> 
स्त्रीक शत्रुप्रबल॥ अक्तू. १९.२०.२९.३०, नवं. 3.८ अशुभ । । अंक 


निजीजन सहयोग, स्थिर सम्धत्तिविबाद, नपक्ष से चिंता, शत्रु क 


सेहत गड़बड़, नेत्रकष्ट, मित्रों से मदद, गुप्त शत्रुभव, कारोबार 

| गड़बड़, मासांत में विशे हानि। अकू. २१. २२. २३. ३१. | वृष 
नव, १.२,९.६० अशुभ। के : 
| उटरविकार, क्रोध बढे, घरलु झंझट, शत्रुप्रबल, कारोबार में रटोबदरल 0 गानपक्ष से चिंता, शजुप्रबल, रोग भय, कारोबार भय,पीड़ा, 
fs का बिचार। अकू. २४,२०, नवं. ३,४.९१.१२.१३ अशुभ ¦ 


PAW | नवे. १८,१९.२८.२९, दिसं. ६,७.८ अशुभ । 


कारोबार ठीक, मासांत में जायदाद 
अनबन । दिसे, १७,१८, 


मिथुन बेहतर । नवं. २०,२१,२२.३०, दिसं. १,९,१० अशुभ। मिथुन संबंधित विवाद .* 
१९,२७,२८.२९,ज 


eo 


चाव्यव. घो ra ax कार्यान्तर द न नि arn aha 
nb Ns कक क ले कर्क [वृथा व्यय. निजीलोगों से अनबन, समस्याएं बढ़े, स्त्रीपक्ष से लाभ, 
स्थानान्तर का विचार | नव. २४.२४, दिसं,.२,३,११,१२ अशुभ! : a 
कारोबार कुछ ढीला । दिसं. २०,२१.२२.३०,३१, जन. ७.८ अशुभ। 
मन चिन्तित, जाथक स्थिति बेहतर, सम्पदा लाभ, मासात न राजभय 
खर्च विशेष । नवं. १६.१७.२०. २८,२, दिसं. ४,५,६.१३,१४ अशुभ । सिंह 


Gea ठीक. आर्थिक तंगी, कर्जा सिर चढ़े, स्त्रीपक्ष शुभ, कार्यान्तर से 
लाभ, निजीलोगों से मन-मुटाव। नवं. ५१८.६९.२८.२९.| कन्या 
दिसे. ६,३,८अशुभ। 


शरीरकष्ट. अर्थचिंता, स्त्रीकष्ट, कारोबार से लाभ, चन्द्र शनि पूज्य हैं तुला शरीर कष्ट, शत्रु aa, मुकदमे या लड़ाई से बनें, कारोबार में कुछ 
सुधार । दिसं. १७.१८.१९.२७.२८.२९. जन. ५.६ अशुभ | 

क्रोध बड़े, संतानपक्ष शुभ, हाथ तंग रहे, शत्रु उभरें, कारोबार में 

वृश्चिक |गिरावट, आमदन से खर्च ज्यादा। दिसं. २०.२१.२२.३०. ३१, 


AA, २०.२१.२२.३०, दिसं. १,९,१० अशुभ । 
क्रोध बढ़े, अघहानि गुद चिंता, निजीलोगों से अनबन, राजपक्ष से 
भय। दिसं, २२,२३.२४ जन, १.२,९,६० अशुभ | 


चोटभय , कर्जा चढ़े, बन्थुसुख na, कारोबार में हानि, कष्टप्रद 
यात्रा । दिसं. २२.२३.२४, जन, १,२.९.१० अशुभ। 


शारीरिक कष्ट, धनलाभ, संतान हेतु खर्च, कारोबार में हानि, 
मासांत अशुभ, स्त्रीसुख। दिसं. १५,१६,१७,२५,२६,२%, 


भय, धनहानि, शत्रु कमजोर, स्त्रीपक्ष 
छ 'ठीक। AG. २४,२५. नवं. ३.४. 


उदरबिकार, शुभसमाचार, चंशवृद्धि. शत्रु बढ़े , गुप्त शत्रु से भय 
मासांत में विशेष खर्च । नवं. २३.२४ दिसं. २,३.१६,१२ अशुभ | 


मन चिन्तित, कारोबार में रुकावट, अच्छे लोगों से मेल, सन्तानपक्ष से 
चिन्ता, कलह कलेश से ads नवं. १६, १५, २५, २६, २७ 
दिसं. ४,७,६,१३,६४ अशुभ। 
सेहत गड़बड़, बन्धुसुख, मित्रों से अनबन, संततिक. शतु कमजोर 
स्त्रीसुख । नवं. १८,१९.२८,२९, दिसं. ६,७,८ अशुभ। 


नेत्र व सिर पीड़ा, स्थिर सम्पत्तिविवाद, नई योजना. यात्रा में कष्ट, 
कार्यान्तर से लाभ । नवं, २०,२१,२२,३०, दिसं. १,९.१० अशुभ | 


सुख धनलाभ, शत्रु से भव. संतति कष्ट, कारोबार कुछ ठीक, 
मासांत में कार्यान्तर से लाभ, दिसं.। १७.१८,६९.२७,२८,२९ 


९, संतान क न हेतु विशेष 
£ « नव, ३, ४. ११, 


बिगड़े काम बनें, सेहत ठीक, आर्थिक चिंता, शत्रु कमजोर, स्त्रीसुख, |. 


मीन "त्री त्य Renn सुखलाभ. शत्रु कमजोर, अर्थलाभ होकर हानि हो, जमीन-जायदाद 
गर्‌ 1 नवं. २३,२४ २,३.११.१ । 


संबंधित विवाद । दिसं. २०.२१,२२,३०,३१. जन. ७.८ अशुभ । 
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बारह राशियों का मासिक फलादेश ( सम्वत्‌ २०५८ वि. ) 


से १ फर. तक, सन्‌ २००२ ई. ) फाल्गुन ( १२ फर, से १३ मार्च तक, सन्‌ २००२ई.) : चेत्र ( १४ मार्च से १२ अप्रै. तक, सन्‌ २००२ ई. ) 
मेष 


wg: पोर. सुखलाभ, व्यवसाय से आमदन हो, मास स्थानहानि, शत्रुनाश , नेत्रकष्ट, शत्रु वृद्धि, संतानसुख, कारोबार में विरोधी पक्ष कमजोर, अर्थलाभ , उत्साह बढ़े, अच्छे लोगों से मेल, 
रे संतान को HEL जन. १९.२०,२८,२९, फर. ५.६,७ रुकावट । फर. १५.१६,१७,२५,२६. मार्च ५,६ अशुभ। सम्पत्तिविवाद । मार्च १४.१५, ५ ६,२४,२५, अप्र. १.२.११,१२,अशुभ। 


« नेज्ञकष्ट, सम्पत्ति संबंधित झगडे, संततिकष्ट, गुप्त चिता, 
कमजोर । जन. २१.२२.२३.३०, ३१, फर. ८,९, AYN! 


भय- पीड़ा. अर्थलाभ, अच्छे लोगों से मेल, स्त्रीकष्ट, कारोबार कुछ 
ठीक, मासांत में खर्च-विशेष। फर. १८,१९,२७,२८, मार्च ७,८ 
शुभ! 


सेहत ठीक, आय से व्यय अधिक. रोग भय, स्त्रीसुख, कारोबार बेहतर, 
मासांत में खर्च अधिक । मार्च १७,१८,२६, २७, अप्रै,३,४,५ अशुभ। 


धनहानि, रोग भय. स्त्रीपक्ष से चिंता, कारोबार में बाधा, चिंता रहे । 


शरीरपीड़ा, धनलाभ, गुप्तचिंता, मांसांत में शुभ में खर्च, राजपक्ष से 
फर. १२.२०,२१,२२, मार्च १,२,९,१०.११ अशुभ। 


चिंता मार्च १९,२०,२१,२८,२९, अप्रै. ६.७ अशुभ। 


कष्टभय,धनलाभ, गुप्तचिंता, कार्यान्तर व स्थानान्तर का विचार। कर्क 


स्त्रीसुख, नेष्टसमाचार, शुभ कार्य में मन लगे, कुटुम्ब में क्लेश, 
फर. १३,१४,२२,२३, २४, मार्च ३,४,१२,१३ अशुभ। 


वृथाव्यय । मार्च २२,२३,३०,३१, अप्रै. ८.९ अशुभ। 


अरिष्टभय,राजपक्ष से भय, शत्रुप्रबल, राहु-शनि का दान करें। 


योजनाएं असफल, व्यवसाय में अचानक तरक्की, शुभ में खर्च, वृथा 
फर. १५.१६,१७, २५, २६, अप्र. ५,६ अशुभ। 


विवाद से दूर रहें मार्च १४.१५, १६.२४, २५, अप्रै १.२,११.१२अशुभ। 
य. स्त्रोसुख, कारोबार में सुधार, मासांत में विशेष उलझनें। 
न. २१,२२,२३.३०.३१, फर. ८,९ अशुभ। 


सेहत ठीक. प्रभाव क्षेत्र बढ़े , स्त्रीसुख, कारोबार बेहतर, मासांत 
अनुकूल परिस्थिति वाला । फर. १८,१९.२७,२८, मार्च ७,८ अशुभ। 


सेहत ठीक, हाथ तंग रहे, नई योजना से हानि, लाभ होकर हाथ से 
निकले, स्त्रीपक्ष से परेशानी। फर. १२,२०,२१,२२,मार्च 
१.२.९.१०.११ अशुभ। 


अग्नि व जलहानिभय, कारोबार में रूकावट, आय से व्यय अधिक 
निजी लोगों से अनबन । मार्च १७,१८.२६,२७, अप्रै. ३,४,५ अशुभ। 


उत्साह बढ़े, लाभहोकर हाथ से निकले, स्त्रीसुख, क्रोध बढ़े , 
कारोबार में बाधा, कार्यान्तर से लाभ। मार्च १९,२०,२१,२८,२९. 
अप्रै. ६,७ अशुभ । 

ग, कर्जा चढे. यात्रा हो, संतावपक्ष से चिता, स्त्रीसुख, हिस्सेदारी 


व में हानि । जन. १६.१७, १८.२६, २७, फर. ३.४ अशुभ । 


क्रोध बढ़े। घरेलु झंझट, निजी लोगों से अनबन, शत्रु बढ़े, कारोबार 


स्त्रीसुख, अर्थहानि, अच्छे लोगों से मेल, रोगभय, क्रोध बढ़े, मासांत में 
बेहतर। फर. १३.१४,२२,२३,२४, मार्च ३.४.१२,१३ अशुभ। 


आय ठीक । मार्च २२,२३,३०,३१, अप्रे. ८.९ अशुभ। 


धनलाभ. सुखलाभ. निजीजनों से मेल. मासांत में आमदन से ज्यादा 


उदरविकार, अर्थलाभ, मित्रों से मेल. संतानपक्ष शुभ, नीच से 
खर्च । फर. १५,१६,१७,२५,२६, अप्रै. ५.६ अशुभ। 


अपमानभय । मार्च १४, १५, १६,२ 


४, २५. अप्रे. १,२.११,१२ अशुभ । 
डे काम बने, अर्थलाभ, उत्साह बढ़े, स्थिर सम्पत्तिविवाद, 


, कारोबार बेहतर। जन. २१.२२,२३.३०,३१, फर. ८.९ 


शरीर पीड़ा, रोगभय, अपमानभय. वृथा-विवाद से दूर रहें, कारोबार 


TH, सम्पत्तिसुख, स्त्रीपक्ष से लाभ, कारोबार ठीक, मासांत 
ठीक | फर. १८,१९,२७,२८, मार्च ३,८ अशुभ। 


में खर्च- विशेष । मार्च १७, १८, २६. 209,578. ३,४,५ अशुभ । 


ता. कर्जा बढ़े, अपने भी पराए हों, स्त्रीपक्ष से चिंता, शत्रु 


रोगभय, धनलाभ. सुखप्राप्ति, धर्म-कर्म में मन लगे, नए मित्र बनें, 
टु । जन. १४,१५०, २४,२०५, फर.१,२,१०,११ अशुभ । 


अर्थलाभ, निजीजन सुख, जमीन- जायदाद लाभ, संतान पक्ष से कष्ट, 
स्त्रीसुख । फर. १२.२०.२१.२२.मार्च १,२.९.१०.११ आशुभ। कुम्भ कारोबार में रुकावट । मार्च १९.२०.२ १.२८,२९, अप्रै. ६,७ अशुभ। 


चिकार, धनानि, निजीजन कष्ट. शत्रु प्रचल, कारोबार कुछ ~= 
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अथ वर्षराजादि फल विचार ( सं. २०५८ वि. ) 
(सन्‌ २००१-२००२ ई. की ग्रहपरिषद्‌ का विवरण ) 


अर्थात्‌ - वर्षा अधिक, धान्यां की फसल उत्तम हो, जनता म॑ परस्पर सोहाद रह, 
शासकों को यश प्राप्त हो । जनजीवन निरामय हो। 
(२) मंत्री शुक्र का फल - 
“ भृगुसुते ननु मंत्रिपदं गते शलभ मूषकरावथ माहिषैः । 
भवति धान्य समर्घतया भयं जनपदेषुजलं सरितो ऽधिकम्‌ ॥'' 
अर्थात्‌- शुक्र के मंत्री होने पर टिडूडी दल, मूषक एवं वन्य जीवों से खेती आदि को 
हानिभय हो, अनाजों की समर्घता से सुलभता रहे, वर्षा अधिक, कहीं बाढ़ -भय बने। 
( ३ ) सस्येश चन्द्र का फल- 
' “सस्याधिपे शीतकरे प्रजासुखं मेघः पयो मुंचति गोप गोधुक्‌ । 
देव द्विजाराधन तत्परा नृपा धरा भवेद्धान्य धनौघपूर्णा ॥'' 
अर्थात्‌- चन्द्र के सस्येश होने से प्रजा सुखी रहे, जल अच्छा बरसे, दूध पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध हो, शासकवर्ग देव-द्विजों की आराधना एवं सम्मान करें, पृथ्वी पर धन-धान्य समृद्धि 
रहे। 
(४) धान्येश शनि का फल 
' दुर्भिक्षं जायते तत्र कलहो देश विग्रहः | 
सौराष्ट्र देशनाशश्च यत्र धान्याधिपः शनि: ॥ '' 
अर्थात्‌- शनि जब धान्येश होता है, तो देश में अनेकत्र दुर्भिक्ष की स्थिति बनती है, प्रजा 
किंवा शासकों में परस्पर कलह एवं देश में सीमाप्रान्तो पर कहीं आंतरिक अशांति किंवा युद्ध का 
भय व्याप्त होता है । गुजरात में विशेष भयावह स्थिति बने, किंवा वरिष्ठ व्यक्ति का पद रिक्त हो। 
(५) येघेश गुरु का फल- 
““गुरुरपि प्रियवृष्टिकरः सदाखिल विलासवती धरणी तदा। 
श्रुति विचारपरा नरपालका रस समृद्धियुताखिल मानवा: ॥'' 
अर्थात्‌- वर्षा उत्तम हो, पृथ्वी पर सभी सुख-सुविधा सम्पन्न रहें । शासक शास्त्रमर्यादा 
का पालन करें । जनता में घी-दूध आदि सुलभ हों। 


कल्पादि से गतवर्ष १९७२९४९१०२, सृष्टि संवत्‌ १९५५८८५१०२, श्रीविक्रम संवत्‌ 
२०५८, शक संवत्‌ १९२३, श्रीकृष्णजन्म संवत्‌, ५२३७, कलि संवत्‌ ५१०२, श्रीजैनमहावीर 
| निर्वाण सवंत्‌ २५२६-२७, श्रीबुद्ध सवंत्‌ २६२४-२५, हिजरी सन्‌ १४२१-२२, फसली सन्‌ १४०८- 
| १४०९, ईस्वी सन्‌ २००९१-२००२ ई.। 
i] -वर्षारम्भ में गुरुमान से विष्णु विशति का 'जय' नामक संवत्सर है; इसका फल शास्त्रों 
| में इस प्रकार लिखा है;- 
“ जय मंगल घोषद्यैर्धरणी भाति सर्वदा । 
जयाब्दे धरणीनाथाः संग्रामे जयकांछिण: ॥'' 
अर्थातू-जयचोष एवं मांगलिक-गान से पृथ्वी (देश) की गरिमा बढे । शासक किंवा 
युद्ध में प्रबल मनोबल से जय की इच्छा रखें । 
“ जय संवत्सरे गुरु: स्वामी, महासुभिक्ला, चैत्रे महर्घता, दैशार-्येष्ठयोः 
हे मेघवर्षा, अत्रं महर्घम्‌। श्रावणे २४ महामेघः | भाद्रपदे दिन ७ मेघः। 
प्‌, कणानां मरणं प्रतिद्रामा ३५ लभ्याः, स्वर्णादि धातु समता । कार्तिकादि 
त्र-समता। अन्य चस्तुनि महर्घता भवति। परं मौक्तिकादि प्रवालं = 
शीर्षे रोग बहुलता, वणिक्‌ पीड़ा, उच्च मुलतान देशे रोग-पीड़ा, छत्रभंगो 
\ 11" 
तू का राजा (ग्रहपरिषदू के प्रधान) चन्द्र, मन्त्री शुक्र, सस्थेश (चौमासी 
धामी) चन्द्र, धान्येश (शीतकालीन फसलों के स्वामी) शनि, मेघेश (मौसम 
स्वामी) गुरु, रसेश ( गुड़-खाण्ड-स्सकस आदि के स्वामी ) बुध, नीरसेश (सवंविध 
के स्वामी ) चन्द्र , फलेश ( फल-फूल आदि के स्वामी) गुरु, धनेश 
खजाना के स्वामी) सूर्य एवं दुर्गेश (सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के स्वामी) गुरु हैं। 


प्रभूत वृष्टिः प्रचुरं च धान्यम्‌ । 
प्रशाम्यति व्याधिजरा नराणाम्‌ ॥। '' 
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६ ) रसेश बुधका फल- 
| “रसपतौ द्विजराज सुते मही सुलभधान्य-घृतादि युता जना: । 
'प्रभुदिता वर नायक पालिता बहुजलाखिल देश सुरक्षिता ॥'' 
अर्थात्‌- बुध रसेश हो, तो घी एवं धान्यादि की समृद्धि रहे, शासक एवं शासित प्रसन्न रहें, 
वर्षा बहुत हो, राष्ट्र सुरक्षित रहे । 
७) नीरसेश चन्द्र का फल- 
“शुक्ल वर्णादि वस्तूनां मुक्ता-रजत वाससाम्‌। 
अध॑वृद्धि: प्रजायेत शशांके नीरसाधिपे॥'' 
अर्थात्‌- चन्द्र के नीरसेश होने पर, सफेद रंग की वस्तुएं, मोती,चांदी, वस्त्र-सब मंहगे 


yen 
1( ८ ) फलेश गुरु का फल- 
| “QRS: फलनायकतां गतो गत भयावनराशि महाद्रुमाः | 
कक यजन -याजनकोत्सव मन्दिरा: श्रुति विचार परा द्विजपूर्वकाः ॥'' 
| अथांत्‌- गुरु फलेश होने पर, विशाल किंवा पुरातन महावृक्षो से युक्त जंगल भयरहित 
|किंवा सुरक्षित रहें । घर-घर मे यज्ञादि शुभकर्म हों, पण्डितवर्ग वेद-शास्त्रादि चर्चा में व्यस्त रहे । 
(९) धनेश सूर्य का फल . 
“'द्रविणपो यदि वासरपस्तदा वणिजतो बहुद्रव्य समागम: | 
गजतुरंगम-मेष-खरोष्ट्तो धनचयं लभते क्र य-विक्रयात्‌॥'' 
| अर्थात्‌- सूर्य के धनेश होने पर हाथी, गधे, घोड़े एवं ऊंट आदि के व्यापार से धन लाभ 
[er 
(१०) दुर्गेश गुरु का फल- 
““सुरगुरौ गढ़पे नयशोभिता नरवरा नरपा: करपालिता: । 
गिरिषु वा नगरेषु समं सुखं सुखमति-द्विज शस्त्रवतो ऽनिशम्‌ ॥ '' 
अर्थात्‌- बृहस्पति दुर्गेश हो, तो शासक न्यायानुसार कर व्यवस्था आदि से शासन संचालन 
करें| पर्वत एवं नगरों मे उख -सुविधाएं हों, द्विज शस्त्र धारण करे । 
सूचना- यद्धपि उर्ष के इन दशाधिकारियों का फल सर्वत्र होता है । किन्तु विशेषतः राजा 
— STS TSS एते are देश से 
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मालवा में; सस्येश का Ges , विदर्भ में; धान्येश का गुजरात, नर्मदा के तटवर्ती प्रदेश एवं 


मध्यप्रदेश में; मेघेश का मगध एवं बंगाल में; रसेश का कोंकण एवं गोवा में; नीरसेश का मालवा 


व बिहार में; धनेश का राजस्थान एवं बाड़मेर में; फलेश-दुर्गेश एवं राजा का फल सब जगह 
विशेष होता है। 


वर्षा आदि के विश्वामान 


वर्षाविश्वा ७ ,ान्य ७, तृण ९, शीत १५, तेज ११, वायु १३, वृद्धि १५, क्षय १५, विग्रह 
१५, क्षुधा १५, तृषा ९, निद्रा ७, आलस्य ११, उद्यम १ १, शांति ७, क्रोध १३, दम्भ ५, लोभ ३, 
मैथुन १५, रस ९, फल १३, उत्साह ११, उग्रता ७, पाप ३, पुण्य ५, व्याधि १, व्याधिनाश १३, 
आचार ११, अनाचार १५, मृत्यु ११, जन्म १, देशोपद्रव ५, देशस्वास्थ्य ९, चौर १५, चौरनाश ७, 
अग्नि ३, अग्निशांति ५, उद्भिज्ज ११, जरायुज ३, अण्डज ९, स्वेदज १५, टिङ्डी १५, तोता १७, 
मूषक १७, सोना ९, तांबा ३, स्वचक्र १५, परचक्र १७, वृष्टि १९, वृष्टिनाश ९, एवं संवत्‌ विश्वा 
२० है। 
अधिक मास फल- 
इसवर्ष आश्विन अधिकमास है । इसका फल शास्त्रों में इस प्रकार लिखा है,- 
“' आश्विन-द्वितीये तु भूमौ सैन्य रुजाभयम्‌। 
सुभिक्षं केचनाप्याहुर्दुर्भिक्षं दक्षिणादिशि॥'' 
किञ्च - प्रोक्तं कुञ्जर वाजिनां विनशनं युग्माश्चिने सर्वदा ॥'' 
अर्थात्‌- आश्विन अधिकमास होने से सीमाप्रांतों पर सैन्य हलचल रहे, प्रजा में रोगभय 
व्याप्त डो, सुभिक्ष रहे, लेकिन दक्षिणीप्रान्तों में कहीं दुर्भिक्ष की स्थिति बने । पशुओं में रोग से 
हानि भी हो। 
आवर्तकादि चतुर्मेध- चतुर्मेघो में संवर्तक ' नामक मेघ का फल- मक्का, 
दालवाना, धान एवं तिलहन की फसल को हानि पहुंचे । जनता की धार्मिक कत्यो में रुचि कम 
रहे, वर्षा पर्याप्त हो। दक्षिण में बाढ़ व प्राकृतिक प्रकोप से हानि हो। 


नवमेघ विचार- नौ मेघो में पुष्कर ' नामक मेघ का फल- '' नैव कन्द फल मूल 
विवृद्धिः जायते विविध पातक वृद्धिः । रोगतो जनकृशत्वमनल्यं पुष्करे जलधरे जलमल्पम्‌॥'' 
अर्थात्‌ - कन्द, फल, फूलों की हानि हो, पाप कर्म अधिक, भयंकर रोगों से जनता को कष्ट हो । 


क्यास्पस्फा नारा है । प्फत्क- स्त्र 
"५१५०० 


अनन्तादि अष्टनारा -- sane अछतारों जें _व्फ्किसट ! 
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TAMAS GAG पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र) ६२ प्रतिशत है। 
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fer की फसल अच्छी हो । वन्य वनस्पति-फल-फूल काफी हों | 
बारह नाग-सुबुक्षादि बारह नागों में वासुकि नामक नाग का फल- उदेति यत्र 
वत्सरे सवासुकिर्भुजंगम: प्रभूत धान्यदायकः सुवृष्टिकारकस्तथा ॥' ` धान्यां की फसल 
उत्तम रहे । वर्षा पर्याप्त एवं सुभिक्ष रहे । 

आवह आदि सप्तवायु -वावु-सप्तक में इसवर्ष ' अतिवह' नामक वायु है । फल- कहीं 
भयंकर वायुवेग व तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोप से वृक्षों, फसलों की एवं नगरों में जनधनहानि हो। 


इस वर्ष के चार स्तम्भ 
( ९ ) जलस्तम्भ- (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र) ५३ प्रतिशत है। 
(२) वायुस्तम्भ- (ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिर नक्षत्र ) का अभाव है। 
(३) तृणस्तम्भ- ( वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र) ७२ प्रतिशत है । 
(४) अन्नस्तम्भ- (आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र ) का अभाव है । 
उल्लिखित चार स्तम्भ देश के कुशल-क्षेम ज्ञानार्थ विशेष महत्व रखते हें । क्योंकि 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की सत्ता जल, वायु, अन्न एवं तृण (जड़ी-बूटियों) आदि पर ही निर्भर है। संवत्‌ 
_ | का शुभाशुभ भी इन्हीं स्तम्भों के आधार पर जाना जा सकता है । जनमानस एवं देश-विशेष की 
खुशहाली के मूल ये चार स्तम्भ ही हैं। अत: इन चार स्तम्भों का प्रतिशतता के आधार पर 
“| सामूहिक फल इस प्रकार होगा,- 
इसवर्ष में केवल दो स्तम्भ ही सशक्त हैं, तथा दो स्तम्भों का पूर्णत: अभाव है । सामान्यतः 
| यह कहा जा सकता है कि दो स्तम्भों पर स्थित वर्ष काफी कमजोर है । इसवर्ष में जल एवं तृण- 
| | स्तम्भ प्रबल है । आन्न स्तम्भ का अभाव होने से अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होगा, अन्न 
भण्डारण के लिए सरकार को विशेष प्रबंध करने होंगे । खाद्य वस्तुओं की असुलभता से जनसाधारण 
| आसंतुष्ट रहेगा। तृणस्तम्भ ७३ प्रतिशत होने से घास-फूल- जड़ी-बूटियों की उपलब्धता विशेष 
रूप से होगी । पशुओं का चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। जलस्तम्भ५३ प्रतिशत होने से वर्षा 
| अच्छी होगी, इसवर्ष मेघेश गुरु होने से उत्तरी- पूर्वी भाग में वर्षा पर्याप्त होगी। वायुस्तम्भ का 
| | अभाव होने से किसी भाग में तूफान व प्रदूयणादि से कहीं हानि व कहीं आशातीत गर्मी से हानि 


(४) चतुर्थं आर्ष- (कार्त्तिक पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र) ६३ प्रतिशत है। 

इसवर्ष की रक्षा के संकेतक चारों दुर्ग बहुत प्रबल EI राजनेतिक , सामाजिक एवं 
आर्थिक दृष्टि से देश प्रगतिपथ पर रहेगा। राजनैतिक, आर्थिक अनेक समस्याओं के बावजूद भी 
देश का गौरव बढ़ेगा। २१ वीं सदी भारत के लिए अनेक उपलब्धियों वाली रहेगी। यह वर्ष भारत 
के लिए सुरक्षा परिषद्‌ की प्रतिष्टित सदस्यता को प्रदान करने वाला है। 

दोहा- '' अखैतीज रोहिणी न होई, पौष अमावस मूल न जोई। 

राखी श्रवणो हीन विचारो, कार्त्तिक पुण्यो कृत्तिका टारो। 
महीमाह खलबली प्रकाशै कहै भटली साख विनाशै॥'' 

रोहिणी का वास-- इसवर्ष रोहिणी का वास “तट' पर है। फल--'तटे वृष्टिः सुशोभना ' 
वर्षा पर्याप्त हो। इसवर्ष बहुजलीय अन्न-चावल आदि की फसल अधिक होगी । न्यून वर्षा वाले 
बागडादि प्रान्तों में भी आगे-पीछे वर्षा होने से कृषक लोगों को सहारा मिलेगा। 

समय का वास- saad समय का वास 'धोबी' के घर है। तालाब, नदी,नाले एवं 
बावड़ियां जल से परिपूर्ण रहें । 

संवत्‌ का वाहन- संवत्‌ का राजा चन्द्र होने से संवत्‌ का वाहन 'मृग' है।' 

"फल राजा किंवा शासक प्रजा में अनुशासन बनाए रखें, वर्षा पर्याप्त हो, जनता में 
परस्पर सौहार्द एवं शासकों को यश प्राप्त हो। 

शनि की दृष्टि- सं. २०५८ वि. में संवत्‌ के प्रारम्भ से संवत्‌ के अंत तक शनि वृष राशि 
में ही रहेगा। मेष, वृष एवं मिथुन राशिस्थ शनि की दृष्टि पूर्व दिशा की तरफ ही रहती है। 

फल-- पूर्वी गोलार्ध स्थित देशों एवं प्रान्तों में कहीं राजनैतिक अस्थिरता, समुद्री तूफान, 
सत्ता परिवर्तन हो। कहीं दो देशों में युद्ध-ज्वाला से बड़े देश चिन्तित हों, आन्दोलन, हत्याकाण्ड, 
भयंकर रोग से मृत्युदर बढे । कहीं भूकम्प , तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोप से भारी जनधनहानि 
हो। पूर्व में शनिदृष्टि होने से मेष, मिथुन, वृष, मकर, कन्या, तुला नामराशि वाले देशों में विशेषतः 
मुस्ति.म देशों में अघटित घटनाचक्र चलेगा। 


शरत्‌ सस्य जातक 


आर्षमान विचार ( वर्षरक्षा के लिए चार दुर्ग ) 
(१) प्रथम आर्ष- (अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र) ६६ प्रतिशत है। 
(२) द्वितीय आर्ष- (` सं. २०५७ वि. में पौष अमा को मूल नक्षत्र) ७९ प्रतिशत है। 


इसवर्ष ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी चन्द्रवार, तदनुसार १४ मई (सन्‌ २००१ ई.) को ३७ घटी ३५ 
चल (२० घन्टा ३५ मिनट) पर सूर्यदेव वृष राशि में प्रविष्ट होंगे । 
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फल-- वृश्चिक राशि को लग्न 
| मानकर विचार किया जायेगा। वृश्चिक राशि 
| में नीच चन्द्र पर शनि की पूणं दृष्टि भी है। 
| वृश्चिकस्थ सूर्य से बुध-शुक्र द्वादशस्थ हैं एवं 
| गुरुदृष्ट भी हैं, अत: ग्रीष्मधान्य निष्पत्ति उत्तम 
होगी। लेकिन सूर्य से सप्तम शनि भी है, जो 
| कि अच्छी फसल होने पर भी फसल के नष्ट 
| होने का संकेत देता है,- “पाप: सप्तम राशौ 
जातं जातं विनाशयति।' गेहूं, जौ, चना, 
दालवाना की फसल उत्तम होने पर भी 
| किसान लाभ न ले सकेगा। कहीं अति- 


राष्ट्र किवा स्वदेशस्य व्यापारी वर्ग के लिए 


ORS -. २ 


ट्र पर गुरु की दृष्टि है। अतः आगे 

सस्ती होगी! वृष राशि का स्वामी 
मेष राशीश मंगल, केतु युक्त है, 
राशीश-बुध क्षीण हे, मिथुन में राहु भी 
का प्रभाव आगे ग्रीष्म धान्यों पर होगा,- 
बैच मिथुने शुभयुक्त दृष्टे न ग्रैष्मिकं 
अविता पृथिव्याम्‌। ' इस ग्रहस्थिति 
जौ, चना आदि पर तेजीकारक 


ग्रीष्म सस्य जातक 


a इसवर्ष कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार तदनुसार १६ नवं.(सन्‌ २००१ ई.) को ७ घटी 
1३५ पल (९ घन्टा ५६ मिनट) पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रविष्ट होंगे। 


ग्रीष्पसस्य जातक कुण्डली 


See eas जगत्‌ 7 लग्नकुण्डला 
pS Ceo Jw Publi Romaine Kirigaft Bharma Naa DelbtGatecingata के बाद (रात्रि में) होने से अनाजो की वृद्धि हो, अनाज 


नववर्ष प्रवेश 

गतवर्ष सं. २०५७ वि. में चैत्र कृष्ण 
अमावस रविवार , तदनुसार २५ मार्च सन्‌ 
२००१ ई. को १ घटी ७ पल (६ घं. ५१ मि.) 
पर उ. भा. नक्षत्र, ब्रह्म योग एवं मीनस्थ चन्द्र के 
समय मीन लग्न में नए संवत्‌ २०५८ वि. का 
शुभारम्भ होगा। 

'फल-- वर्षलग्न कुण्डली में 
लग्नेश गुरु, शुक्र के क्षेत्र में एवं तृतीयेश 
शुक्र लग्न में गुरु के क्षेत्र में उच्च है। 
चन्द्र-सूर्य भी लग्न में ही हैं। “यदा शुभ 
ग्रहेर्युक्त लग्ने स्यात्तु शुभाशुभम्‌। 
धनधान्यादि सम्पूर्ण सर्व वर्ष शुभावहम्‌॥'' 

ग्रहस्थिति का सिंहावलोकन करने से यह वर्ष प्रायः धन-धान्यादि से सम्पूर्ण रहे | 
जनता को महंगाई से राहत मिले । व्यापार के क्षेत्र में भारी अकल्पित उलट-फेर किंवा विश्वस्तर 
पर व्यापारिक समझोते होंगे । 

नववर्ष का प्रवेश मीन लग्न में होने से फल इस प्रकार लिखा है, - 

“मीनलग्रे दक्षिणस्यां सुखी लोकोत्र संग्रह: | 
मध्यदेशे धान्यनाश: छत्रभंग: क्वचिद्‌भवेत्‌॥'' 

दक्षिण में जनता सुखी रहे, धान्य संग्रह से आगे लाभ रहे । मध्यप्रदेश में अनाजों की 

'फसलों को हानि पहुंचे, कहीं राज्यसत्ता में विशेष परिवर्तन के भी कारण बनेंगे । 


वर्षेश ( जगत्‌ ) लग्न 


नववर्ष प्रवेश कुण्डली 


संवत्‌ २०५८ वि. में वैशाख कृष्ण ६ शुक्रवार तदनुसार १३ अप्रैल सन्‌ २००१ ई. को 
मूल नक्षत्र, परिघ योग एवं धनु राशिस्थ चन्द्र के समय सूर्यदेव ४४ घटी १२ पल (२३ घं. 
४रमि.)पर, मेष राशि में प्रविष्ट होंगे । 

फूल -- लग्नेश गुरु छठे भाव में शनि के साथ शत्रकषेत्री है । । लग्न में मंगल- केतु एवं चन्द्र 


स्वाच्य खीच्य ळे । स्पेस्‍्फेल Peron सै स्किन eres स्करी freer FY, 


an हैं. seem qu tees एका सेकेन स्वा उ 
“` अमायां राज्यनाशाय \ \ 


राङ्गां स्वपक्ष-देशीया रिपवः पर-पक्षगाः ॥'' | 


‘ 


FORT जाचक त JANG हान पर भा 
राष्ट्र किंवा स्वदेशस्थ व्यापारी वर्ग के लिए विशेष 
हितकर नहीं रहेंगे। जगद्‌ कुण्डली के लग्न धनु 
में मंगल-केतु-चन्द्र एवं सप्तमभाव में राहु होने 
से विश्व के कुछ भागों में दुर्भिक्ष की स्थिति बनेगी । 
ग्रहस्थिति के अनुसार विश्व के कुछ राष्ट्रे मे भयंकर 
युद्ध की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जाता। 
बैशाख, आषाढ, आश्विन, कार्तिक एवं 
माघ मास विशेष घटनापूर्ण रहेंगे। मेष,मीन, 
| वृष, मिथुन, कन्या, कुम्भ राशि के राष्ट्र विशेष 
ई 'घटनाओं के लिए चर्चित होंगे । पाक, अमेरिका, रूस, अफगानिस्तान एवं अन्य कुछ छोटे राष्ट्रों 
| में भी विशेष घटनाएं घटित होंगी। 
। : जगत्‌ लग्न से व्यक्तिगत फल विचार 
जन्मकुण्डली में लग्र बलवान्‌ हो, तो जन्मराशि से जगत्‌ लग्न जिस राशि पर आए, वह 
भाष शुभग्रह या भावेश से दृष्ट या युक्त हो, तो उस वर्ष में उस भाव की वृद्धि कहनी चाहिए ! यदि 
क्ण ग्रह की दृष्टि या योग हो, तो उस भाव की हानि कहें । जन्मलग्न, जन्मराशि एवं अपने वर्षलग्र 
वर्षश (जगत्‌)लग्न आठवें या बारहवें हो, तो वह वर्ष उस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होगा। इसी 
प्रकार देश एवं ग्राम के शुभाशुभ विचार के लिए भी समझना चाहिए। 
आर्द्रा प्रवेश लग्न 
4 संवत्‌ २०५८ वि. में आषाढ़ कृष्ण 
| अमावस गुरुवार, तदनुसार २१/२२ जून 
| सन्‌ २००१ ई, को आर्द्रा नक्षत्र, वृद्धि योग 
| एवं मिथुनस्थ चन्द्र के समय ५३ घटी १५ 
| पल (२६ घं. ४२ मि. भास्टै टा.) पर मेष 
लग्न में सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट होंगे | 
| फल- अमावस के दिन सूर्य आर्द्रा में 
हुआ है, जो कि देश में शासनसत्ता के 
द कोई अन्य मोर्चा बनने का संकेत देता 
अपने ही मित्रदल विपक्षी दलों के 
कर शासकों को परेशानी में डालेंगे। 


आर्द्रा प्रवेश कुण्डली 


n_Delhi and eGangotri.Funding by ८६ श्‍्वेपक्ष-देशीया रिपवः पर-पक्षगाः ॥'' 


अपाया राज्यनागाय GRITS AAI 


\ 


सूर्य का आर्द्राप्रवेश अर्धरात्रि के बाद (रात्रि में) होने से अनाजों की वृद्धि हो, अनाज 
सस्ते हों, वर्षा अच्छी हो। 

आर्द्राप्रवेश कालीन कुण्डली के अनुसार अष्टमेश मंगल पर श., बु., चं. की पूर्ण दृष्टि 
शुभ नहीं । चतुर्थभाव पर भी शनि की दृष्टि है ,अत: कुछ प्रान्तो में वर्षा की भंयकर कमी से 
शासन चिन्तित रहेगा, अकाल की स्थिति बनेगी । कहीं नई योजनाओं किंवा नए प्रान्तों में स्थिति 
बिगड़े। किसी प्रान्त विशेष में प्राकृतिक प्रकोप से हानि भी संभव है । 

गुर्राफल ( सन्‌ २००१-२००२ ई. )- इस्लामी मतानुसार एक (यकम) मुहर्रम से ही 
नया हिजरी सन्‌ प्रारम्भ होता है । उसदिन जो वार होता है, बही इस्लामी मतानुसार साल का राजा 
किंवा “गुर्रा'' होता है । 

गत संवत्‌ २०५७ वि. में चैत्र शुक्ल तृतीया शुक्रवार ( ७ अप्रैल सन्‌ २००० ई. ) को 
मुहरम, हिजरी सन्‌ १४२१ प्रारम्भ हुआ है । तदनुसार इस्लामी मतानुसार गत साल का 
बादशाह शुक्र ही था। 

'फल- मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष एवं प्रजा में आन्तरिक कलह जोर पकड़ेगा। पाकिस्तान, 
अफगानिस्तान, इराक, इरान आदि यावन देशों में उपद्रव, राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक उन्माद, 
कहीँ गृहयुद्ध व हिंसक घटनाएं, अधिक हों । कहीं फौजी हकूमत कायम हो । जन-जीवनोपयोगी 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से असंतोष व्याप्त हौ । 

. वर्तमान संवत्‌ २०५८ वि. में चैत्र शुक्ल द्वितीया मंगलवार ( २७ मार्च, सन्‌ २००१३. ) 
को मुहरम, हिजरी सन्‌ १४२२ प्रारम्भ होगा। तदनुसार इस्लामी मतानुसार हिजरी सन्‌ 
१४२२ का बादशाह मंगल ही है। 

फल-- अनेक प्रान्तों व कुछ राष्ट्रों में अकाल की स्थिति बने। वर्षा कम हो, अनेकत्र 
सीमाग्रान्तों पर किंवा विश्व के कुछ राष्ट्रों में भयंकर युद्ध के बादल मंडराने लगें । पशुओं में रोगभय 
व्याप्त हो; गुड़, चीनी,गेहूं एवं अनाज महंगे हों, अग्निकाण्ड, चौर आदि से जनधनहान हो । पूर्वी 
भाग में विशेष कष्ट हो । fest आदि से खड़ी फसल को हानि हो। 


आय-व्यय चक्र ( विंशोत्तरी मतानुसार ) 


कक कि [कल | छा [कर [ज [मक 
९१ £ Me 
[sd a 5 
लाभ-व्यय देखने की रीति- अपनी राशि के लाभ-व्यय अंकों को जोड़कर, उसमें से १ 
घटाकर, शेष को ८ से भाग देने पर, यदि १,२,६,७ बचें, तो वर्ष में उत्तम लाभ होगा। ३,४,५,० 
बचें, तो लाभ बहुत कम हो, चिन्ता भी रहे। 

“'इतीदं वत्सरफलं वत्सरादि-तिथौ शुभम्‌। 

य: शृणोति नरो भक्त्या स सुखी वत्सरं भवेत्‌॥'' 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


लेखक: -प्रियत्रत शर्मा, 59/6 ( 


नागपञ्चमी ( चैत्र शुक्ल ) 


! 'परविद्धा चैत्रशुक्ल पंचमी में नागव्रत ( नागपंचमो व्रत) किया जाता हे । यदि दूसरे दिन 
| पंचमी त्रिमुहूर्तन्यूना (तीन मुहूत्तो से कम) हो और पहिले दिन तीन मुहूर्त से कम चतुर्थी से वह 
| विद्ध हो तो पहिले दिन ही यह व्रत किया जाता है । यदि पंचमी को त्रिमुहूर्ताधिक चतुर्थी विद्ध कर 
| रही हो तो दूसरे दिन ट्विमुहूत्तां पंचमी मे भी यह व्रत करना चाहिए- यह धर्मशास्त्र का निर्देश है- 
नागत्रते पञ्चमी परविद्धा ग्राह्मा। we: त्रिमुहूत्तन्यूना पञ्चमी पूर्वेद्यु 
जिमुहूर्तन्यूनचतुर्थ्या विद्धा तदा पूर्वैव । त्रिमुहूर्ताधिक-चतुर्थी-वेधे द्विमुहूर्ता ऽपि परैव । 
( धर्मसिन्धुः ) 
यहां ' पुरुषार्थ चिंतामणि ' कार का भी यही कहना है कि नागव्रत पहिले दिन तभी करना 
चाहिए जबकि परविद्धा पंचमी न मिले। परविद्धा पंचमी मिलने पर तो दूसरे दिन ही यह व्रत 
करना चाहिए 
अत्र उत्तरविद्धाया अलाभ एव पूवां, तल्लभे Teta ( पुरुषार्थ चिन्तामणिः ) 
: इसवर्ष (सं. २०५८ वि. मे) पहिले दिन (२९ मार्च २००१ ई. को) पंचमी त्रिमुहूर्तन्यून 
चतुर्थी से विद्ध है और दूसरे दिन (३० मार्च को) वह (पञ्चमी) स्वयं भी त्रिमुहूर्त्तन्यून है । अतः 
पूर्वोक्त धर्मसिन्थु के वचनानुसार नागपंचमी पहिले ही दिन (२९ मार्च को ही )मनाई जाएगी । 
परम्परानुसार अनेक प्रदेशों मे श्रावण शुक्ल ओर भाद्र. शुक्ल पंचमी के दिन भी नागपंचमी 
मनाई जाती है । इनका निर्णय भी चैत्र शुक्ल नागपंचमी को भांति ही पूर्वोक्त नियमानुसार किया 


जाता हैं। 
वैशाख कृष्ण में प्रदोष व्रत 


प्रदोषत्रत मे प्रदोष व्यापिनी (सूर्यास्त के बाद वाले त्रिमुहूर्तात्मक काल के किसी भी 
भाग को स्पशं करने वाली) त्रयोदशी ली जाती है । दोनों दिन यदि त्रयोदशी प्रदोपकाल को समान 


रूप रे व्याप्त St तो दूसरे टिन प्रदोष्ठ दत किया जाता है । यदि वह उभय दिन प्रदोष -व्यापिनी 
A प्रे पन ESA जस्ले mS i‘ wenn =e A es Feta मे उर्से ER 


वटसावित्री aa ( अमापक्ष ) 


_ 


= 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


संदिग्ध व्रत-पर्व व्यवस्था ( सं. २०५८ fa. ) 
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अभिजित्‌) पंचकूला-134 109 


(यदि इस स्तम्भ में चर्चित या अन्य किसी व्रत-पर्व की तिथि के बारे में किसी को सन्देह/शंका हो, तो उसे पत्र देकर मुझसे स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए- प्रियत्रत शर्मा ) 


दिन किया जाता है । यदि दोनों दिन त्रयोदशी का प्रदोष से सर्वथा अस्पर्श रहे, तब इस व्रत को दूसरे 
ही दिन करने का विधान है — 

तत्र ( प्रदोषत्रते ) सूर्यास्तमयोत्तर-त्रिमुहूर््तात्मक प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी ग्राह्या | 
दिनद्वये प्रदोषव्याप्ती, साम्येन तदेकस्पर्शे वा उत्तर । वैषम्येण तदेकस्पर्शे तदाधिक्यवती 
पूर्वाऽपिग्राह्या 1... उभयत्र सर्वथा व्याप्तयभावेऽपि परैव । ( धर्मसिन्धुः ) 

इसवर्ष वैशा. कृष्ण त्रयोदशी २० और २१ अप्रै. को दोनों दिन प्रदोषकाल को व्याप्त कर 
रही है, लेकिन २० अप्रै. को इसका प्रदोष से स्पर्श-काल अधिक है, अतः यहां प्रदोषव्रत २० अप्रैल 
को ही लिखा गया है। 

श्री परशुराम जयन्ती 


रात्रि के प्रथम याम को व्याप्त करने वाली वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन श्री परशुराम 
का जन्मदिन मनाया जाता है । यदि पहिले ही दिन तृतीया रात्रि के प्रथम याम को व्याप्त करे, तब 
पहिले ही दिन यह पर्व मनाया जाता है । यदि तिथि दोनों दिन रात्रि के प्रथम याम को समान या 
असमान रूपेण व्याप्त करे तो इस पर्व को दूसरे दिन ही मनाना चाहिए- 

इयं ( श्रीपरशुराम जयन्ती तृतीया ) रात्रि प्रथम याम व्यापिनी ग्राह्य । पूर्वेद्युरेव प्रथम- 
याम व्याप्तौ पूर्वा । दिनद्वये रात्रिप्रथमयामे साम्येन वैषम्येण वा एकदेश-व्याप्तौ परा । 


( धर्मसिन्धुः ) 


saad पंजाब, हि. प्र., 
प्रांतो में यह पर्व २५ अप्रैल (सन्‌ २००१ ई.) को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इन प्रान्तों में वैशाख 
। शेष प. बंगाल, बिहार, आसाम 


त्‌ 


हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आदि 


शुक्ल तृतीया केवल २५ अप्रे. को ही रात्रि प्रथमयाम व्यापिनी र 


उड़ीसा, आन्श्रप्रदेश, तामिलनाडु में तथा उ. प्र. एवं म. प्र. के कुछ भाग में यह पर्व २६ अप्रै. को 
मनाना होगा, क्योंकि इन प्रान्तों में वैशाख शुक्ल तृतीया २५ और २६ अप्रैल (दोनों दिन) 
रात्रि के प्रथम याम को व्याप्त करेगी । इसके विशेष स्पष्टकरण के लिए प. 88 पर दिया गया लेख 


” ज्यस्हे १ 


‘उई. २०५५८ fa W श्यो ares ora’ 


कुशोत्पाटन इसी दिन किया जायेगा। 


पया 


दर्वाष्टमी 


= द्रत एप्ध्याफश299१० Trust Foundation, Delhi किल्यात फी जि किस ॥ ERS 


दूर्वाष्टमी । 

सिंहस्थ सूर्य के काल में जब अगस्त्य तारा दृश्य न हो, तब रौहिण मुहूर्त व्यापिनी भाद्र 
शुक्ल अष्टमी के दिन स्त्रियों द्वारा दूर्वाष्टमी व्रत किया जाता है यहां पूर्वविद्धा अष्टमी ग्राह्य मानी गइ 
हे। दिन का नवम मुहूर्त रोहिण कहलाता है । इस मुहूर्त में दूर्वापूजन किया जाता हे । यदि शोहिण 
मुहूर्त का ज्येष्टा या मूल नक्षत्र से स्पर्श हो, तो दूर्वापूजन करने का निषेध हे- “ दूर्वाष्टमो सदा 
त्याज्या ज्येष्ठा मूलर्क्षसंयुता ।'' यदि अष्टमी दो दिन रोहिणव्यापिनी हो अथवा दोनों दिन वह 
रौहिणव्यापिनी न हो, तो पहिले दिन ही दूर्वात्रत करने का विधान है - 

नवम मुहूर्तस्येव कर्मकालत्वात्‌ पूर्वत्रैव, दिनद्वयेऽपि वा तदव्याप्ती दिनद्वये रौहिणास्पर्श 
at yaa ग्राह्मा/ श्रावणी दुर्ग नवमी दूर्वा चैव हुताशनी। पूर्व विद्धैव कर्त्तव्या शिवरात्रि: 
बलेर्दिनम्‌ ॥८ इति बृहदयम वचनात्‌। ( धर्मसिन्धुः) 

इसवर्ष भाद्र. शुक्ल अष्टमी २५ और २६ अगस्त को (दोनों दिन ) रौहिणव्यापिनी है (इन 
दिनों रौहिण मुहूर्त १७ घ. ५ प. से १९ घ. १४ प. तक है ) । अत: पूर्वोक्त नियमानुसार दूर्वाव्रत 
पहिले दिन २५ अगस्त को ही करना होगा। 


भाईदूज, यम द्वितीया 


यमद्वितीया या भाई दूज अपराह्वव्वापिनी कार्त्तिक शुक्ल द्वितीया में मनाई जाती हे-- 
ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायामपराह्वेऽर्चयेद्‌ यमम्‌ ( स्कन्दः ) 


saad १६ नवम्बर को ही कार्त्तिक शुक्ल द्वितीयां अपराह्व्यापिनी है, अतः इसी दिन 
यमद्वितीया और भ्रातृद्वितीया ( भाईदूज) मनाई जाएगी । 


वटसावित्री व्रत के अनुष्ठान मे दो परम्पराएं (पक्ष) हैं। एक परम्परा के अनुसार यह ब्रत 
ज्येष्ठ अमा को और दूसरी परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है । दोनों परम्पराओं 
में यह व्रत पूर्व (चतुर्दशी) विद्धा अमा /पूर्णिमा को किया जाता हे । ब्रह्मवैवर्त का वाक्य है- 
भूतविद्धा न कर्त्तव्या दर्शा:पूर्णा: कदाचन। 
वर्जयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्री व्रतमुच्चमम्‌ ॥ 

इस नियमानुसार इसवर्ष अमापक्ष (ज्येष्ठ अमा) वाला वट सावित्री ब्रत २२ मई को 
होगा, क्योंकि इसी दिन अमा भूत (चतुर्दशी) विद्धा है। 

ध्यान रहे- यहां चतुर्दशी १८ घड़ी से न्यून है, अत: इसके द्वारा अमा का वेध असंभव 
है- यह समझना गलत है, क्योंकि '“ भूतोऽष्टादशनाडीभि: दूषयत्युत्तरं तिथिम्‌''( अर्थात्‌ चतुर्दशी 
| तिथि १८ घडी या इससे अधिक होने पर ही परवर्ती तिथि ( अमा/पूर्णिमा )को दूषित करती है- यह 
वाक्य केवल उसी स्थिति में प्रवृत्त होता है, जब चतुर्दशी का वेध वर्जित हो। जहां चतुर्दशी का वेध 
विहित (ग्राह्य) हो, वहां यह वाक्य प्रवृत्त नहीं होता ।'क्वालपाधद' कार ने वटसावित्री व्रत के 
| निर्णय में इस वाक्य की जो प्रवृत्ति दर्शाई है, वह सर्वथा भ्रामक है । पुरुषार्थ चिन्तामण ' और 
|* धर्षसिन्धु' आदि के रचयिता आचायों ने कालपाधव' कार के इस भ्रामक निर्णय का प्रतिवाद 
किया है ।“पुरुषार्थचितापणि ' कार का इस बारे यह वचन है- “aqua उत्तरां तिथिं दूषयति 
| तदष्टादशनाड्ीभिरिति यत्र पूर्व ( चतुर्दशी ) विद्धा निषिद्धा तत्रैवायं विशेष विधिः। 
| ` धर्मसिन्धु' कार ने भी स्पष्ट लिखा है भूतो उष्टादशनाड़ीभि: दूषयत्युत्तरां तिथिम- इति वचनं 

सावित्रीव्रतातिरिक्ते देयम्‌ । 

i अत: यह समझ लेना चाहिए कि वटसावित्री व्रत के प्रसंग में चतुर्दशी द्वारा अमा/पूर्णिमा 
॥ का वेध ब्रिमुद्दूर्तव्याप्ति द्वारा भी हो जाता है । इसवर्ष २२ मई को चतुर्दशी चार मुहूर्त से भी अधिक 


र्ग 


| काल को व्याप्त कर रही है, अत: इस द्वारा अमा का यहां स्पष्ट वेध है । 

कुशोत्पाटिनी अमा 

he भाद्रपद अमा में दर्भोच्चय (कुशोत्पाटन) का विधान है । इस दिन संगृहीत कुशा वर्ष भर 
| शुद्ध (यज्ञादि में ग्राह्य) रहती है ( अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्या: पुनःपुनः ) । क्योंकि समिधा 

पुष्प और कुशा के संचय के लिए दिन का द्वितीय प्रहर युक्त काल माना जाता है । ( 'समित्पुष्प- 


'कुशादीनां द्वितीय प्रहरो मत: ।') अतः दिन के द्वितीय प्रहर में व्याप्त अमा में ही कुशोत्पाटन 
जाता है। इसवर्ष भाद्र. अमा १८ अग. को ही द्वितीय प्रहर को व्याप्त कर रही है, अत 


इसदिन अपराह्ण काल भा. स्टे. टा. अनुसार १३ घं. १० मि. से १५ घं. १५ मि. तक 
रहेगा। 


तुलसी विवाह 


कार्त्तिक शुक्ल एकादशी (प्रबोधिनी एकादशी) के दिन प्रबोधोत्सव मनाया जाता है। 
“' इस दिन अथवा इससे अग्रिम चार (द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा वाले) दिनों में से किसी 
भी दिन विवाह नक्षत्र में तुलसी विवाह किया जा सकता है-- '' ऐसा शास्त्रनिर्देश है। लेकिन 
प्रबोधोत्सव के साथ एकादशी ब्रत-पारणा वाले दिन पूर्वरात्रि में ( अर्धरात्रि से पहिले ही रात्रिकाल 
में) तुलसी विवाह करने की परम्परा है- ऐसा धर्मसिन्थुकार का निर्देश है । इस परम्परा के अनुसार 
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_पूर्वरात्रि में तुलसीविवाह करना चाहिए। यहां विवाहनक्षत्र अश्विनी भी विद्यमान हे । भगवान्‌ विष्णु 
(विवाह मे व्यतीपात योग दोषकारक नहीं है । 


बैकुण्ठ चतुर्दशी 

अरुणोदय व्यापिनी कात्तिक शुक्ल चतुर्दशी वाले दिन वैकुण्ठ चतुर्दशी व्रत किया 
| जाता है। अतः जिस दिन चतुर्दशी अरुणोदय व्यापिनी हो उस दिन उपवास करके अरुणोदय में 

चतुर्दशी के काल में शिव की पूजा करे और दूसरे दिन सूर्योदयानंतर प्रात: काल में पारणा करे। 
। पूवेद्युरुपवासं कृत्वा अरुणोदय व्यापिन्यां चतुर्दश्यां शिवं सम्पूज्य प्रात: पारणं कार्यम्‌ 
| तथा च चतु्दंशीयुक्तारुणोदयवति अहोरात्रे उपवासः फलितः । ( धर्मसिन्धुः ) 
| इसवर्ष २८ नवम्बर को २९ नवम्बर के सूर्योदय से पहिले (त्रयोदशी बुधवार के दिन) 
चतुर्दशी तिथि अरुणोदय काल को व्याप्त कर रही है, अत: वैकुण्ठ चतुर्दशी का व्रत इसी दिन 
(बुधवार को) किया जाएगा और इसकी पारणा २९ नवम्बर (गुरुवार ) को प्रात: करनी होगी । 


श्रीगणेश चतुर्थी व्रत ( मार्ग. कृष्ण ) 


चन्द्रोदयव्यापिनी कृष्ण चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है । सदि दोनों दिन 
चतुर्थी चन्द्रोदय व्यापिनी न हो, तो दूसरे दिन इस व्रत को करने का निर्देश है (“दिनद्वये 
च्स्द्रोदयव्याप्त्यभावे परैव ''- धर्मसिन्धुः )इसवर्प मार्ग. कृष्ण चतुर्थी पंजाब, हि. प्र. आदि प्रान्तों 
में दोनों दिन चन्द्रोदय व्यापिनी नहीं है, अत: इन प्रदेशों मे पूर्वोक्त नियमानुसार गणेश चतुर्थी व्रत 
दूसरे दिन यानि ४ दिसम्बर को होगा। जिन (हरियाणा, दिल्ली, उ.प्र. आदि) प्रान्तो में ४ दिसम्बर 
को चतुर्थी समाप्ति से पहिले ही चन्द्रोटय हो जाएगा, उन प्रान्तो में भी स्पष्ट है, यह व्रत ४ दिसम्बर 
को ही होगा। 


श्रीकालाष्टमी ( भेरवाष्टमी ) 


श्रीकालाष्टमी ( श्रीभैरवाष्टमी) की तिथि के निर्णायक दो मत हैं । एक मत मध्याहव्यापिनी 
| और दूसरा मत प्रदोषव्यापिनी मार्ग. कृष्ण अष्टमी के दिन कालाष्टमी मानता है। अधिकतर 
सम्प्रदाय प्रदोषव्यापिनी में इसे मान्यता देते हैं यदि अष्टमी पहिले दिन उभय (मध्याह-प्रदोष) 
| व्यापिनी और दूसरे दिन केवल मध्याह व्यापिनी हो तो पहिले दिन (उभयव्यापिनी वाले दिन) 

FRE मनाई जाती है । यदि अष्टमी पहिले दिन व्छवल प्रदोष व्यापिनी और दूसरे दिन उभयव्यापिनी 


(सुप C0 [e000 यि (२९ माचर min तक, eet) | sit विसं २०७८. शाक ९९२३. 
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दूसरे दिन यह पर्व होता है । यदि अष्टमी पहिले दिन केवल प्रदोषव्यापिनी और दूसरे दिन 
केवल मध्याहव्यापिनी हो तो पहिले दिन (प्रदोषव्यापिनी वाले दिन) ही यह पर्व मनाना चाहिए- 
ऐसा धर्मसिन्धुकार आदि धर्मशास्त्रियों का निर्णय है - £ 


यदा पूर्वत्र प्रदोष व्याप्तिरेव, परत्र मध्याह्वव्यासिरेव तदा बहुशिष्टाचारानुरोधात्‌ 
प्रदोषव्याप्त्यैच निर्णयो न मध्याह्वव्याप्त्या- इति भाति। (धर्मसिन्धु: ) 


इसवर्ष ७ दिसं. के दिन अष्टमी केवल प्रदोष काल को और ८ दिसं. के दिन केवल 
मध्याहकाल को व्याप्त करती है । अत: धर्मसिन्धु के उपरोक्त वाक्यानुसार कालाष्टमी प्रदोषव्यापिनी 
अष्टमी के दिन ७ दिसं. को ही मानी गई है। 

चैत्र कृष्ण में प्रदोष व्रत 

इसवर्ष चैत्र कृष्ण त्रयोदशी दो दिन (९-१० अप्रैल ) को प्रदोष व्यापिनी है। ९ अप्रै. को 
यह प्रदोष को पूर्णतया व्याप्त कर रही है, जबकि १० अप्रैल को प्रदोष से इसका स्पर्श आंशिक 
रूप से है। अत: ९ अप्रैल को ही प्रदोप व्रत किया जाएगा | निर्णायक विवेचन के लिए ऊपर इसी 
स्तम्भ में (पृष्ठ {48 पर) दिया गया ''वैशाखकृष्ण में प्रदोष ga” का निर्णय देखें । 


हम हृदय से इनके आभारी हैं 


हमारे परममित्र ज्ञानी श्री करतार सिंह जी, मालिक '' कंवल वीडियो एण्ड 
फोटोस्टेट, कुराली ( रोपड़ )'' पिछले ९ वर्षो से हमारी 'श्रीमार्तण्ड आलम जन्त्री' 
(उदू) और शिरोमणि तिथपत्रिका' (पंजाबी) के अनुवाद, प्रूफ रीडिंग आदि का 
श्रमसाध्य पूरा कार्य गहन आत्मीयभाव एवं तन्मयता से करते आ रहे हैं। गत वर्ष से तो 
हिन्दी के ' श्रीमात्तण्ड पंचांग! की प्रूफ रीडिंग का कार्यभार भी काफी कुछ इन पर ही 
रहा है, इसके लिए इनके प्रति हम हार्दिक आभार प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। 
अपने व्यस्त जीवन के क्षणों में से ये हमारे लिए प्रचुर पर्याप्त समय सहर्ष निकाल लेते हैं, 
इसके लिए हम अपने आपको इनका सचमुच ऋणी मानते हैं । 
अपिच “ starve ज्योतिष कार्यालय, कुराली '' के प्रबन्धक हमारे अनुजस्वरूप 
चि. प्रेमचन्द शर्मा तथा इनके सहकर्मचारी, चि. श्रीकृष्ण शर्मा, शास्त्री, वेदाचार्य, चि. | 
दिलबाग शर्मा और चि. सुरेशानन्द गौतम, बी.ए., श्रीमार्तण्ड पंचांग (हिन्दी) की | 
पाण्डुलिपिलेखन, प्रूफरीडिंग आदि का कार्य बड़ी तत्पराता, सावधानी, अपनापन और 
आदरभाव से करते हैं। इनके निरन्तर प्रगतिमय उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारा इन्हें | 
सस्नेह हार्दिक आशीर्वाद है । 
कुराली निवासी मास्टर श्री श्रुतिकान्त गुप्ता जी के सुपुत्र चि. मनीश गुप्ता को भी 
हमारा सस्नेह आशीर्वाद है, इन्होंने पंचांग में प्रकाशित अनेक रेखाचित्र सप्रेम बनाए हैं । 
= ees मण्डत्ज, 
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भास्टैं.टा. स्पष्ट सूर्य ग्रह दर्शन - शु. २७ मार्च को पश्चिम में लुप्त होकर,३१ माचे 
4: २६ | 


घं पि vas अं. क. वि.| बु. प्रात: पूर्व में दीखेगा । मं. प्रात: पश्चिम कपाल में होगा। 

दर्शन मु. ३०,पंचक समाप्त ३३/३८,शनि कृत्ति. ३ में (^) 
२०, शुक्र पश्चिम में (3) | अस्त 
गे शुक्र उ.भा.४ में (ट) | २७मार्च 

» (D) 


a, 


| सूर्यास्त | से प्रातः पूर्व मै दीखने लगेगा । गु.-श. सायं पश्चिम में और 
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भ. ३४/४५ बाद, < 
भ. ४/३० तक,गुरु रोहि. २ में ३५/७, नाग 
स्कन्द षष्ठी, 

द| भ. ५७/१० बाद, सूर्य रेव. में ९/५७, (12) 
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५|शुक्र बाल्य समाप्त २/५७, 

भ, ८/१५ से [का तक, बुध उ.भा. में ३८/५०, (0) 
चर्षारम्भ में गुरुमान से जय' नामक संवत्सर 

प्रदोष व्रत, अत; वर्षांत तक संकल्प में इसे ही करें 

अनङ्ग त्रयोदशी, श्री महावीर जयन्ती ( जैन ), 

भ. १३/२२ सै ४०/१० तक, श्री सत्यनारायण व्रत, 

राहु आर्द्री ३, केतु पू.षा.९ में १६/२, चैत्री पूर्णीमा,यैशाख् खान प्रारम्भ, 
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नवरात्र प्रारम्भ, कलश स्थापन, चान्द्र संवत्स 25 प्रारम्भ, वर्षफल श्रवण, तैलाभ्यङ्ग 
आन्दोलन तृतीया, गौरी तृतीया (गणगौर),(10) (देखें पृ. 118 ), श्री (लक्ष्मी )पंचमी , 


के भविष्य :- इस संवत्‌ का राजा चन्द्र है । वर्ष का नाम'जय' है, वर्षा अधिक हो, 
धनधान्य समृद्धि एवं जनता में सौहार्द रहे । भारत को विशेष प्रतिष्ठा प्रात हो । इस चान्द्रमास डर 
(> सू] च| मं] a] ग] श श य. र 


में पांच शनिबार एवं पांच रविवार होने से दक्षिण -पश्चिमी देशों में कहीं युद्ध से अशान्ति व्यात 
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हो; कहीं भूकम्प से जनधनहानि हो; ईशान कोण में कहीं सत्ता हस्तान्तरण हो —" wa 
२५| ६ ३ 
३०३ 
|| 


पंचकं दृष्टा, पाताले कम्पते फणि: । ईशानदेशभंगश्च वह्निदाहो महर्षता॥'' कहीं दुर्भिक्ष व्ही 
स्थिति से शासन को निपटना पढे । शनि -मंगल का समससक कहीँ सीमाप्रान्तो पर सेना में 
हलचल पैदा करे। 
ग्रहचाल ओर बाजार का रुख- शनि- मंगल की प्रतियुति चल रही है । पक्षारम्भ में ही 
सोमा, चांदी, तांबा एवं तिलहन तेज रहेंगे, लेकिन तुरन्त ही शुक्र के अस्त होने पर सोना, 
चांदी, गुड़, सृत, अलसी, एरण्ड, बिनौला, मूंगफली आदि मन्दे होंगे। ३१ मार्च को अनाज, 
दालवाना, तेलवाना में अचानक तेजी बनेगी,- सावधानी से काम करें। २ से ८ अप्रैल तक 
> गुड़, चीनी में तेजी एवं तिलहन में जोरदार तेजी संभव है। 
= लज माव रद रु २2.३१ एवं अप्रैल २/४,८ को पूर्वी आसाम, पूर्वी बिहार, बंगाल, बर्मा, हि.प्र. एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बादलचाल व खण्डवृष्टि 
Ke हैं। उ. भारत में मौसम खुश्क रहे एवं तापमान बढ़ने लगे। हु 
शकुन विचार-- यदि चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्षा सहित दक्षिण-पूर्व की वायु चले, तो उस वर्ष अनाजों में भयंकर तेजी बनती है ~" चैत्रस्य शुक्ल पंचम्यां वायुर्दक्षिण - 
(ह | पूर्वयोः । वृष्टया सह तदा वर्षे धान्ये त्रिगुणता भवेत्‌ ॥'' नोट करे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नीम के कोमल पत्ते, कालीमिर्च, हींग, आजवायन, जीरा, तुलसीदल, | _- । ५ 
la सब खाण्ड या शक्कर में इच्छानुसार मिलाकर शर्बत बनाकर प्रात: सेवन करने से रकत विकार, वात-पित्त एवं कफजन्य कष्टों से शान्ति मिलती है : 


~ 
vo 
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(९ से २३ अप्रैल तक, सन्‌ २००१ इ. ) 
उत्तरायण, उत्तरगोल, वसन्त-ग्रीष्प ऋतु। 


ग्रह दर्शन को पूर्व में लुप्त हो जाएगा। प्रात 


शुक्र पूर्व में ओर मंगल पश्चिम कपाल में होगा। गुरु-शनि 
रा. अं. क. वि. | सायं पश्चिम मे दीखेंगे। 
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२०|१६|भ. २६/५ से ५४/५३ तक, मंगल मूल धनु में १३/१२,( ^) 
१९| ६ श्री गणेश चतुर्थी व्रत, 


१६) ३९| भ. ५९/३३ बाद, सं. सूर्य अश्वि. मेष में ४४/१२, मु. ३०,(३) 


२३|भ. ३२/७ तक, 


१० ४|भ. २३/३० तक, पंचक प्रारम्भ ०/३०, बुध अश्वि. मेष(ट) ` 
४ ०| वरुथिनी एकादशी व्रत(स.),श्री वल्लभाचार्य जयन्ती 
Rad Go ६| ७१५ सूर्य सायन वृष में ०/३२,ग्रीष्मऋतु प्रारम्भ, शुक्र मार्गी (1) 


| मो. २९| 

१4 ७ ५|४९| भ. ३६/६बाद, शक वैशाख प्रारम्भ 
। रेव. |५३ ३]|वे. |१४|१०| बि.| १०२२ २/२७ मे. ५३| ३| | श 2 ४|२०|भ. ६/५० तक, पंचक समाप्त ५३/३ 
च. २७४३ अश्व ५४ ३१॥वि.]१२| ४ च.| ७२८११२३ ३|२८| मेष | |५।५१|१4५२| गरा २।४८| सोमवती अमावस 


(^) बूरनेस धनि, ३ कुम्भ में १६/५०, बुध पूर्व में अस्त ३८/३२,(8) पुण्यकाल मध्याइ के बाद, वैशाखी ( पंजाब (Cc 
वैशाख कृष्ण ८ चन्द्र, इष्ट ५८/५०, कुण्डली सूर्योदये 


) में ५२/१२,(D) १५/५७, प्रदोष व्रत (देखें पृ. 118 ),अगस्त्य अस्त, 


लोक भविष्य :- इस पक्ष में मंगल धनु राशि में आकर राहु के साथ समसप्तक कुण्डली सूर्योदये 
योग बनाएगा। दक्षिण-देशों में प्राकृतिक प्रकोप किंवा उत्पात से हानि हो। धनु- (र श २ wd 
मिथुन राशि प्रधान देशों में भूकम्प किंवा अन्यविध आपदाओ सें जनधनहानि हो । 
इस चान्द्रमास में पांच सोमवार होने से भारत में धन-धान्य समृद्धि एवं सर्वत्र 


oi सुखमय वातावरण रहे ।- “ सोमस्य पंचवारास्तु यत्र मासे भवत्ति हि। धन- 
धान्य समृद्धि: स्यात्‌ सुखं भवति सर्वदा ॥'' 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- पक्षारम्भ में अनाज, घी में मन्दा; रुई में 
घटाबढ़ी क बाद तेजो; सूत, सण, बिनौला, सरसों, घी, तथा सभी तरह के अनाजों 
में तेजी बनेगी । १८ अप्रैल के लगभग सोना, चांदी, रुई, कपास, घी गुड़, खाण्ड 
में मन्दा बने । १९ अप्रैल को शुक्र के मार्गो होने पर बाजारों का रुख अचानक दल 
सकता है । वायदा व्यापारी सावधानी से काम करें । पुनरपि रुई मन्दी; चांदी, सोना 
°| = | तेज; धान्य,गुड़, घी के संग्रह से आगे अच्छा लाभ मिले। 
आकाश लक्षण-- अप्रैल १०,१२.१३.१६,१८,२० को सिक्किम, आसाम 


& | बूंदाबांदी के योग हैं । उ. भारत के तापमान में कुछ वुद्धि हो। | 
छ्न Colt: {aan— वेशास एकादशी को यदि आकाश मेघाच्छन रहे. तो अनाजों का स्टॉक निन्काले दें, अन्यथा हानि सें रहेंगे । 


वैशाख कृष्ण ३० चन्र, इष्ट ५९/७, 

सू.| चे मं.| बु. Chie 
| ०| ० | ० ११ र| २ | 
| १०| १४| ३| १ 

Of २०|२ 


५। १६ 


साम, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बादलचाल, mee a 
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( २४अप्रैल से ७ मई तक, सन्‌ २००९ ई.) 
व __ उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म AG उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु। 

ह दर्शन - ७ मई को शनि पश्चिम में अस्त होगा। ४ मई को 
ba, सायं पश्चिम में दीखने लगेगा । सायं गुरु पश्चिम म, प्रातः 
पूर्व में तथा मं. पश्चिम कपाल में होगा । 


an 


चन्द्रदर्शन मु. ३०, बुध भरणी में १२/५०,शनि कृत्त. में (^. 
मु. प्रारम्भ, अक्षय तृतीया, 


भ. ०/५ से २८/२० तक, सूर्य भरणी में २४/१०, 

४३|आद्य जगदगुरु श्री शंकराचार्य जयन्ती, 

३| श्री रामानुजाचार्य जयन्ती ( उ.भा. ), 

₹८|भ. १४/५२ से ४२/१० तक, श्री गंगाजन्म, (13) 

३१ बुध कृत्ति. में २८/५२, मई प्रारम्भ, श्री जानकी जायन्ती (€? 
४२|गुरु रोहि. ४ में ४६/५, 


०१४५३ 

०| १५५१ 

of १६४९ 

| रे | | ४| 2 १७ ह HER 

० कि [८2९७० | ef ete | १ ० c | १. ०दशमी तिथिक्षय, 4 

३३१२२२ गु. ८२३४ baad ._ ४५ १ उ ecpwelGo] भ. २५/२७ से ५२/३४ तक, बुध वृष में ६/०,मोहिनी (1). 
ba of १३|४३|५६| बुध पश्चिम में उदित ५३/५२, मोहिनी एकादशी व्रत (वै. ) 


“३०४३ १|शनि प्रदोष व्रत, 

०२२९ ८|भ. ३७/३९ बाद, श्री नृसिंह जयन्ती, 

०२२ भ. ६/२ तक, शनि अस्त ३१/२०, श्री सत्यनारायण व्रत, (15) 
में), (0) एकादशी व्रत (स्मा.),(12)वैशाखी पूर्णिमा, 


वैशाख शुक्ल १५ चन्र, इष्ट ५९/४०, 


> १ २। ८ 
२३ ९१२१ १२| ८ १५| १५ 
३५| ५१ ५| ५ 
५२| ४५ २९ ३४|३४ 


loge] २१०८ 
१८ 
[EN 


कुण्डली सूर्यादये लोक भविष्य :- पक्षारम्भ में कृत्तिका नक्षत्र का शनि इन्डस्ट्रीअलिस्ट, सैनिक 
एवं प्रशासनिक वर्ग के लिए भारी कष्टप्रद है। ४ मई के लगभग बुध के उदय होने 
BA 9 पर किसी उत्पात, प्राकृतिक-प्रकोप से भारी हानि का संकेत देता है - “नोत्पात- 
-परित्यक्तः चन्द्रजो ब्रजत्युदयम्‌। '' शनि-मंगल का षडष्टक एवं राहु- मंगल का 
समसप्तमक योग कहीं सीमा प्रान्तों पर भारी अशांति का कारण बन सकता है । कहीं 
ey अग्रिकाण्ड से हानि व किसी यानदुर्घटना से जनधनहानि का भी संकेत मिलता है । 
DO प्रतिक्रिया के बाद तेजी बने। ४ मई तक बाजार ठीक रहें । ४ मई को बुध के उदय 
होने पर शेयर बाजारों में अचानक मन्दा आएगा ।७ मई को शनि के अस्त होने पर 
रुई, शेयर, सोना में अच्छी मन्दी संभावित है।इस समय अनाज तेज रहें । 
आकाश लक्षण अप्रैल २५,२७, मई २,३,४ एवं ७ के लगभग राजस्थान 


ग्रहचाल और बाजार का रुख- पक्षएम्भ में चावल-गेहूं आदि अनाजों; सोना 
चांदी आदि. धातुओं एवं तिलहन में तेजी बनेगी। १ मई के लगभग सोना, चांदी, 
में कहीं बादलचाल व वर्षा के योग हैं। 
शकुन विचार--यदि वैशाख शुक्ल पंचमी को दिनभर बादल रहें, मेष गरजे, तो भाद्रपद में अनाज महंगे हों, तुरन्त लाभ लैं। 


वैश शुक्ल ८ मंगल ,इष्ट ५९/२७, 


तांबा, मूंगा, पीतल, गेहूं, जौ, चना, चावल, मोठ, सरसों, गुड़, खाण्ड, ची में मन्देकी 


, उ.प्र. आसाम. महाराष्ट्र व बंबई आदि में एवं हि.प्र. के ऊपरी भागों 
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(८ से २३ मई तक, सन्‌ २००१ ई. ) 
उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु। 


ग्रह दर्शन - शनि अदृश्य है। सायं बुध-गुरु पश्चिम में, 


हा प्रातः शुक्र पूर्व में तथा मंगल पश्चिम कपाल में होगा। 
, | रा. वि. 


1 प्र 
आ शः प.| |घ. च| |घ. प. EEG 
ey व्‌. 


०२९२३४० भ. १९/१० तक, सं. सूर्य वृष में ३७/३५, मु. ३०, (A) 
र्‌ पंचक प्रारम्भ २१/२७ | 
१ 


बुध मृग. में ४३/० 


भ. ३६/५ बाद, गुरु मृग. ९ में ५७/०, 


२८|२५|४८| भ. ४६/६ बाद, शुक्र रेव. में ५८/३७ | 


REE ग. | ३५६ ४|१७|२७[२२| मो. ५१| 
< ५ LES वि. ८.२१ ५|१८२८|२३] मोन | | 
| उ. भा. न नेक रडते जनन 
१२। रः |१२|३१| रे, |१५/२५] आ ३५/१ ते. | 
[३४/१२१२ चः |१२। ९] आखिर ४१ सी | २१।५१ व. |१२| ९| 2२१३१ 
[२४/१५६१४ में. १० | शो, २७२६१ १५ वृष २१।१२| ५ 
[३४/१७३० डुः | ७ २| कृत्ति।१४|५८| अ. | २१।५२ ना. | ५] २] १०| [२८ वृष 


(A) पुण्यकाल मध्याह के बाद, (8) वट सावित्री aa (अमापक्ष)- (देखें पृ 119 ), 
कुण्डली सूर्योदये 


कुण्डली सूयांदये लोक भविष्य :- शनि अस्त हे. इस मास में पांच मंगलवारों का होना अशुभ फल 
देने वाला होगा । कहीं युद्धमय वातावरण से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो, कहां शान्ति 
वार्ताएं विफल हों! इस पक्ष में सू, बु., श., गु. वृष राशि में होने से दक्षिणी एवं 
उत्तरी भूभाग पर कहीं प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि , कहाँ आगे बाढ़ आदि से 
भो हानि होगी - “ एक राशौ यदा यात्ति चत्वारः-पञ्च खेचरा: । प्लावयन्ति 
Hel सर्वा रुधिरेण जलेन वा ॥ '' इस मास में पांच बुधवार भी हैं, अतः भारत की 


ज्येष्ठ कृष्ण ३० बुध, इष्ट ०/५ 


ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ८ मंगल ,५९/५५३्ट, 


३) ४२, ७| २ 
०।४३।१६ 


x 


विदेशों में गरिमा बढे । 
ग्रहचाल और बाजार का रुख--पक्षारम्भ में रई, कपास, सूत, सोना, चांदी, तिल, 
तेल, सरसों, चावल, गुड़, खाण्ड में तेजी आएगी । राई, तूअर, सूत, सण, ऊनी व ox 
रेशमी वस्त्र में मन्दा बने । १३ मई के लगभग रुई, कपास, चांदी, गुड़, खा 


के व्यापारी मन्दी से लाभ लें। १४ मई को तुरन्त तेजी से लाभ लें । अनाज 
१६ मई को चांदी में घटाबढी के बाद मन्दी, १७ मई से पक्षान्त तक विल, 

कपास, रुई, सुत, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, पीतल तेज; अनाज कुछ मन्दा रहें 

आकाश लक्षण मई ८.११,१३,१४, १६, १७, २१,२२ को बंबई, भूरान,सि्षिम, आसाम एवं बिहार में 

हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, म.प्रदेश में ग्रीष्म का प्रकोप बढ़े । 


कह। बादलचाल 


a 
| 


Gs 


दिच्ार- यदि ज्येष्ठ = 


द्वितीया को दक्षिण की हवा चले, तो घी, तिल, तेल के स्टॉक से आश्विन में लाभ मिले । 


क ee 
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एज Najafgar जिप i २ड मई से ६ जून तक, सन्‌ २००६ इ.) 
गच Ree (२४ मई से ६ जून तक, सन्‌ २००६ ३ \ 
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(२४ मई से ६ जून तक, सन्‌ २००९ ई. ) 
उत्तरायण, उत्तर गोल ,ग्रीष्म ऋतु। 
भा.स्टैं.टा. स्पष्ट सूर्य | ग्रह दर्शन - श. अदृश्य है। २ जून से गुरु भो पश्चिम में 

अदृश्य हो जाएगा। सायं बु. पश्चिम में, प्रात: शुक्र पूर्व में 


दि. मा. | lee 
| | | सूर्योदय| सूर्यास्त 

घ, य. | घ. प. | a eee | 1): घं. मि. घं. मि. रा. अं. क. एवं मं. पश्चिम कपाल में होगा । 
३४१९) १।गु.| २।४५/ ate. | ३४|य. | २४ ३|२९|मि. ४०|५२| ५|२७|१९|१२| १ ९ १२० 
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3४३२२ स २]मृग. | 


ida 


i | 
३ बार थिन रचुन. [रब 
पु. [५७२२ 


| वक्री मंगल मूल में ४८/२५, । 
इशा उ IIE | us : ग ३३।भ. २८/२१ से ५५/४० तक, यूरेनस वक्रा २२/५०, 
३४३० ८।च.। २२! 9 om 49148 | शुक्र अश्चि, मेष में ४६/५,शुरु वार्धक्य प्रारम्भ १९/३५, 


८ 
BGS %ग ७ 5६. फा डर य. ।१७।४८२ र 5%) [a । अस्त 
इश्श 1३३० हस्त [४१२८ Tale १।९५। |. 2 भ. ४१/३७ जाद, गुरु मृग, २ में (8) २ जून 
3 19 खित्रा। ३९।५७।च्य.| & 14s! hh ‘ ३. १०२५" २१८१. 0३ : ३ VEL भ.९/४७ तक,गुरु अस्त १९/३७,(C) 
Re [२ नत द्वार २। प्रदोष व्रत, 
| ४८३विशा इ९ ०१ Bd | ४८ © a 4 ३ E बुध वक्रो १०/४५, 
| ४ २ अनु दरार Ee ढ २२३ १५ श् हि fe भ. ४/२ से ३४/१२ तक, श्री सत्यनारायण aa, (12) 


राच्च ४३ छा डिडारदाच २८२४ दरिदारशच, Ves] हर्क ट 


wae 
र २ 


७| ८ १| ०| १ ८ 
स्थिति से भारी जनधनहानि के भी योग जनते हैं। XY > २१|२०| १| ५२७ ५|११ 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- पक्षारम्भ में तिल, तेल, एरण्ड, अलसी, ५०|१६|५८| ४०| ४३|५८ 

सरसों, गुड़, खाण्ड, घी, न जौ, चना, ज्वार, बाजरा, सूत, सुपारी, मिर्च, es] २|२८|२६|२९| ३|१३ 

राई में तेजी रहे । पक्ष-मध्य में (३० मई के लगभग) जौ, चना आदि अनाज १७|१०|१३|५६| © 
एवं सोना-चांदी में, खास तेजी आए । गुड, शकर, पाट, बारदाना आदि में ` २२| ०२१५०] ४५|४९ 
घटाबढी के बाद तेजी; तिल, तेल, सरसों, अलसी, एरण्ड आदि में कुछ > 

मन्दा रहे । २ जून को रुई, शेयर तेज; चांदी, अनाज भन्दे हों। ४ जून को रुई 
शि सें झटके के साथ तेजी के बाद मन्दा रहे | घी, गुड़, खाण्ड, शक्कर तेज रहें। 
आकाश लक्षण --मई २५,२८,२९,३०, जून १,२,४ को बंबई, भूटान, सिक्किम, मैसूर एवं बिहार के कुछ भाग में वर्षा के योग हैं। मई के 
न्तिम एवं Fs सपाह में आसाम, feu, पंजाब एवं हरियाणा के किसी भाग में बादलचाल व बूंदाबादी के योग हैं । 
us शकल सप्तमी को यदि बादल गरजे, दक्षिण की हवा चले, तो तिलहन के स्टॉक से कार्तिक में लाभ होगा। 
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| 
उत्तर-दक्षिणायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म-वर्षा ऋतु । 

Te दर्शन - गुरु लुप्त है। बुध भी ७ जून को पश्चिम में लत हो 
जाएगा । श. १३ जून से प्रातः पूर्व में दीखने लगेगा । प्रातः शु, 
पूर्व में और मं. पश्चिम पें दीखेगा । 
सूर्थ मृग. मे ५५/५०, बुध पश्चिम में अस्त १८/२२, 
३|३३|यय|भ. ४१/१५ बाद, प्लूटो ज्येष्ठा १ में, 

भ. १३/२२ तक, श्री गणेश चतुर्थी त्रत, 
बक्री मंगल ज्येष्ठा ४ वृश्चिक में १५/४०,राहु आर्द्रा २,(^ 
पंचक प्रारम्भ ४१/३०, 


4] 
al 
4 
८1 


प्रवेश 


‘lal 


FE 
i 


भ. १५/४०से ४६/३६ तक, पंचक समाप्त ३८/११, गुरु (8) 
पर्पायोगिनी एकादशी व्रत (स.), 


भ.४१/ १८बाद, वक्री बुध मृग. २ वृष में २६/२२,भ।मप्रदोष व्रत, 
०|भ. ८/५० तक, - 
सूर्य सायन कर्क में १९/२५,दक्षिणायन,वर्षा ऋतु प्रारम्भ, (C) 


NE 
MECC REESE 


(A) केतु मूल ४ में १२/१२,(8) मृग.३ मिथुन में ५/५, शनि रोहि. २ में ४४/१०,(C)सूर्य आर्द्रा में ५३/९५, 
कुण्डली सूर्योदये आषाढ़ कृष्ण ३० गुरु, इष्ट ०/१५, 


आषाढ़ कृष्ण ८ गुरु, इष्ट ०/१७, लोक भविष्य :- इस पक्ष में मंगल वक्र अवस्था में वृश्चिक राशि में दाखिल होगा। 
इस प्रकार शनि-मंगल का दृष्टि संबंध पश्चिमी-उचरी भधा पर कहीं राजनैतिक 
गतिरोध, कहीँ प्राकृतिक उत्पात, कहीँ सत्ता-संघर्ष से उलझनपूर्ण बनाये। इस 


[= मं.| बु.। गु. शुः| श. a 
ith) Rha मास में sap होने से पश्चिमी देशों में स्थिति अधिक संघर्षपूर्ण किवा युद्धाग्रि 


[ Se हि से अशांत रहेगो-'“यत्रमासे पंचवारा: जायन्ते च बृहस्पते: | विग्रहः पश्चिमे देशे 
२७ २८ रे खड्गयुद्धं च जायते।” आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र होने से कहीँ 
३१|४८| ° युद्ध व कहीं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के निधन से शोक व्याप्त हो-- *' चतुर्दश्यां 
BG] BELG] Lo] २६२१।५४।५४ राजयुद्ध प्रजा शोकाकुला तदा।'' 

र३३ ३०२ ७ ३ ग्रहचाल और बाजार का रुख-- ७ जून को बुध के अस्त होने पर चना, उड़द, 
गोल «६१५० ३४११ मूंग, मोठ, बाजरा,अलसी, सोना, चांदी में तेजी; रुई में झटके के साथ मन्दा आएगा। 


EEREIENSAEICA तच १० जून के करीब रुई, गुड, सोना, चांदी, मूंग, मोठ, कपास तेज रहें । इस समय 
EREEEEEEE 


तिलहन में जोरदार तेजी की संभावना है । यह तेजी उत्तम-मध्यम रूप से १५ जून 
ति कपास, सूत, घी में तेजी बने । १९ जून को बाजार ऊपर-नीचे रहेँ । 


तक संभावित है। १६ जुन को रुई, सरसों, मूंगफली आदि में मन्दा बने। सोना, चांदी, लोहा में तेजी बने । तिल, अलसी, मसूर, गेहूं, चना, उड़द, जीरा, | 
न शिलांग, काठमाण्डु, उ.प्र... म.प्र. आसाम, पंजाब, हरियाणा एवं हि. प्र. में कहीं | 


आकाश लक्षण-- जून ५.८,१०,१३,१४,१६.१९ एवं २१ को 
गह ह १, \\ \\ || ज्र स्थानों पर पानी व्ही कमी से जनहाति भी हो। | ह. । ७ [ee] B/E (है 


anh चले, कही जोरदार हवा के साथ वर्षा भी हो कुळ १ पे बादलचाल भी रहे। गर्मी से कुछ स्थानो 
12.1 


> Prax टिः उषा Been प्रतिदा SA =, aa छो, त्ते See से तेजी आती है । 
| [rer ret ge Nees 09] | CRE तक, teeth) | मे Praonty SIGE 9०२३ ट्‌ - ube Remains Kidikant Rhalmadgefpag 24४ 41९६एमिक (२२ जून से ५ जुलाई तक, सन्‌ २००१ ई.) | 
= दक्षिणायन, उत्तर-गोल, वर्षा ऋत्‌ । 


कुण्डली सूर्योदये 


B/E 
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(२२ जून से ५ जुलाई तक, सन्‌ २००१ ई.) 


ij नड तारीखें 
| श्री किसे. २०५८, शाक १९२३, WAS शुक्ल पक्ष ७ तारीखें चन्द्र राशि दक्षिणायन, उत्तर-गोल, वर्षा ऋतु। 
स्पष्टसूये | ग्रह दर्शन - गुरु २६ जून ओर बुध २५ जून से प्रातः पूर्व में 
ड़ ह 13 [उ सूर्यास्त दीखने लगेंगे। प्रात: शु.-श.और सायं मंगल पूर्व में दिखाई 
॥ | च. प. EE घ मि] रा. अं. क. वि] पड़ेगा। ५ जुला. को सायं खण्डग्रास चन्द्रग्रहण होगा। 
॥३५ of १/श-२३ ८| आर्द्रा २६३९ हि २ ६४६ २५ चन्द्रदर्श, मु. ४५, शक आषाढ प्रारम्भ, 
134] °| १५३५ पुन, ।२१। ७ | रवि उस्सानी मु. प्रारम्भ, रथयात्रा ( पुरी ), 
124) TP egy ।१५|२५| भ. ३४/२ बाद, 
| ह$ [रुर = 


| | ०. x 
[जय CIE PL | ७ 5 | भ. ०/१५ तक, बुध पूर्व में उदित ५९,३५, __२६ जून _ 
बन SACS RRR CS CHC RO CR NOE eS 4 |e ० | पंचमी तिथिक्षय, , 
[बा त त 00 हु डत र शुक्र कृति. में ५१/१७, गुरु उदित ९/२०, कुमार पी, 


४० ५५| पू.फा] ०|२३ | भ, ४०/५५ बाद, विवस्वत्‌ सप्तमी, 
\ उ. फा. ० 


भ. ८/३७ तक, बुध मार्गी ४५/२२, 
शुक्र वृष में ५९/५९, गुरु बाल्य समाप्त ९/१७, 
द| गुरु मृग.४ में ३६/७, 


En oka प्‌ 

२ ८५ [९४ “व. | प्‌ २१|३८| भ.०/१५से २९/४३ तक,जुलाई प्रारम्भ, हरि-शयनी (^) 
We | सा.| Gq सोम प्रदोष व्रत, 

ES RG 


9178 वेद ERI ० र्ट र्जर ३ 

CX CIEE EI eR WEA ET E.R IES A xiao cea ea] भ. ३४/३ बाद | 
sweet eal. eel eefaer | el “fa ररि ८०० हद ि[रिय_भ. ५/५० तक,सूर्य RRC 
| 


)एकादशी ब्रत(स.),(5) गुरुपूर्णिमा, व्यास पूजा, शिव-शयनोत्सब, कोकिला -्रत,आपाद़ी पूर्णिमा, चातुर्मास्य व्रत-नियमादि प्रारम्भ, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण (भारत में दृश्य, देखें पू. 12 ), 


आषाढ़ शुक्ल ८ गुरु, इष्ट ०/१०, कुण्डली सूर्योदये कुण्डली सूर्योदये 


लोक भविष्य :- वक्रावस्था में वृश्चिक राशि का मंगल देश के आर्थिक बिकास - 
व्यवस्था में सकफ कार्यक्रम बनाए। नेताओं में संगठन की भावना बनें । विदेशों से 
व्यापारिक - का विकास हो। लेकिन शनि-मंगल का दृष्टि सम्बन्ध कहाँ 
राजनैतिक उथल-पुधल का कारण बनेगा। बुध का उदय प्राकृतिक आपदा का 
सूचक है । मिथुन राशि का गुरु कहीं भयंकर राजनैतिक संकट पैदा करे, मुस्लिम 
राष्ट्रों में कहीं सत्तासंकट बना रहे, वर्षा कम हो. os शुरुर्याति तत्राब्दे 
दारुणं भयम्‌। नृपाणा विग्रहस्तत्र स्वल्पं तोयं ॥'! ग्रहचाल और 
बाजार का रुख- २५ जून के लगभग रुई में पहले मन्दी; बाद में तेजी, गेहूं, चना 
आदि में ४० दिन के अन्दर तेजी; तिल, घी, पाट, हैसियन एवं लालमिर्च में तेजी 
रहे । २६ जून को चांदी, अनाज तेज; सोना मन्दा । २८ जून को रुई, कपास q 
अच्छी मन्दी; चांदी-सोना में घटाबढी के बाद अन्त में तेजी ; अनाजों में मन्दे का 
८ रुख रहे । ५ जुलाई के लगभग अनाज, तेल, तिलहन, रुई, सोना,चांदी में तेजी बने। eva 
Mian लकण 1 --जून २५,२६,२८,२९ एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में पंजाब, हि. प्र., हरियाणा, भूटान, शिलांग एवं आसाम में अनेकत्र बादलचाल | » 
च वर्षा के योग हैं। जूने २५ से २७ तक जोरदार आंधी-हवा के योग भी है । नोट- शनि-मंगल का समसप्तक योग कुछ प्रान्तों में बाढ़ या भयंकर सूखे 


से हानि भी कर सकता है । i : | 
शकुन विचार---आषाढ्‌ शुक्ल पंचमी को यदि पश्चिम की हवा चले, बादल वर्षा हो और इन्द्रधनुष दीखे, तो अनाजों का स्टॉक करने से कार्तिक छि 


में लाभ हो । 


NE 
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चण्डीगढ़ (६ से २० जुलाई तक, सन्‌. २००१ ई) 
दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु। 
स्पष्ट सूर्य ग्रह दर्शन - प्रातः पूर्व में शु.- श. परस्पर आसन्न और बु... 


4, 
गु. उनसे पूर्व की ओर दिखाई देंगे । मं. को सायं पूर्व में 
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चतुर्दशी तिथिक्षय, 
हरियाली अमावस, नक्तत्रत प्रारम्भ, 


कुण्डली लोक भविष्य :- इस पक्ष में बु..गु., स रा. ये ai ग्रह 
कुण्डली सूयाँदये मंगल को विशेष दृष्टि भी है। जनता में विशेष प्रकार के 
अमेरिका, जापान, टर्की, अफगानिस्तान किंवा अन्य किसी मुस्लिम रा में भूकम्प 
व अन्यविध आपदा, दुर्घटना, वा बम विस्फोट आदि से जनधनहानिभय है। इस पक्ष 
में पांच शुक्रवारो का होना, भारत की प्रजा में सुभिक्ष-सुखसमृद्धि को सूचना देता ६ । 
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चाँदी , लोहा, कपास, सूत, रस तेज रहें। १६ जुलाई क 
सुपारी, गुड़, खाण्ड, WH तिल, नारियल, सरसों, चांदी, सोना तेज अ 
कुछ मन्द रह । पक्षात म (१ ९ जुलाई को ) वायदा व्यापार का रुख बदले । रुई म॑ 
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बाढ़ व कहीं भयंकर सूख्या से भी हानि के समाचार मिलेंगे । 
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 १२/५०,(8) मु. प्रारम्भ, मधुस्त्रवा तृतीया, संधारा तीज, (C) श्री दुर्गाष्टमी, (13) पित्र एकादशी व्रत (स.),(12) उपाकर्म, रक्षाबन्धन ( राखी ), श्रावणी पूर्णिमा, श्री अमरनाथ यात्रा (का. ), 


क भविष्य :-श्रावण कल लन पक्ष में सप्तमी तिथिक्षय होने से आगे कात्तिक मासर्म कुण्डली श्रावण शुक्ल १५ शनि, इष्ट ५९/२० 
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के निधन से शोक व्याप्त होगा — श्रावणे शुक्ल पक्षे तुर 1) /श तागड : ५ 
शा कापि तिथिर्थवेत। तदैब कार्जिके मासे छत्रभंगः प्रजायते ।॥।'' इस पक्ष 

तिथिक्षय एवं तिथिवृद्धि भी है, अतः जनता में महंगाई कम होने से संतोष होगा । 
rh बुध प्रजा में अनावृष्टि मूक भय एवं चौरभय का संकेत देता है 
मत्युभयं च जौरा:।' मिथुन राशि का शुक्र व्यापारी वर्ग के लिए 
कष्टप्रद हे । इस पक्ष में गुरु- शुक्र दोनों आद्र नक्षत्र में आकर, कहीं बाढू की स्थिति 
बना सकते हैं। re ; 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- २२ जुलाई के लगभग गेहूं, चना मन्दे; we, 
चांदी, कपास, सूत, सण में खासी मन्दी आए! २५ जुलाई को बुध के अस्त होने पर 
अनाज-घी मन्दे, रुई -सोने में घटाबढ़ी के बाद तेजी। २७ से २९ जुलाई तक सोना, 
चांदी, रुई, कपास, वारादाना, एण्ड, तिल, तेल, सरसों, अरहर, गुवार आदि में 
काफी मन्दा बनेगा । अलसी, गुड़, खी, में घटाबढी, गेहूं, जो. चना चावल तेज रहें, 
४ अगस्त कै लगभग तेल, तिलहन एवं दालवाना में तेजी आएगी । 
आक्राश लक्षण — जुलाई २२, २४, २५, २७, २९, ३०, ३१ एवं अगस्त २,४ के, लंगभगळ, भारत में सार्वजनिक वर्षा के योग हैं । शनि मंगल का 
ily ay कुछ प्रान्तो में अकाल की स्थिति का भी संकेत देता है । 
-- यदि श्रावण शुक्ल सप्तमी को वर्षा हो, तो सभी प्रकार के धाऱ्य उत्तम हौं। 
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ग्रह दर्शन : नु. १९ अग. से सायं पश्चिम में दीखने लगेगा। 


प्रात: पूर्व में गु.-शु. और उनसे ऊपर शनि दीखेगा। मं. को 
| रा. अं. क. त्वि.| सायं पूर्व में देखें । 
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३४[४३।| भ. ४६/४ बाद, पंचक समाप्त १५/१७, 

% भ. १७/१२ तक, बुध मघा सिंह में १/३५, 

एरिदष्शि राहु आर्द्रा १, केतु मूल ३ में ४/२७, श्री कृष्ण (8) 
२७|२८) शुक्र पुन. में २८/४५, गुग्गा नवमी, 
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लोक भविष्य :- इस पक्ष में बुध सिंह राशि में आकर सूर्य के साथ मेल 
करेगा । जनजीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना सरकार 
के लिए कठिन होगा- “सिंह राशौ बुध: स्याच्चेत्‌ सर्वधान्य महर्घता। 
सुवर्ण देवदारु श्च महर्घ प्रभवेत्तदा ॥'' १६ अगस्त को सूर्य भी सिंह राशि में 
आकर दैनिक उपभोग्य वस्तुओं में तेजी करेगा जिससे जनता में असंतोष 
रहे। पक्षांत में बुध का उदय कहीं तूफान, वर्षा की अधिकता व बाढ़ से 
हानि का संकेत देता है। कहीं खड़ी फसलों को भारी हानि पहुंचे। पश्चिमी 
प्रान्तो में स्थिति बिगड़ेगी । 

ग्रहचाल और बाजार का रुख-- पक्षारम्भ में सब प्रकार के 
रहें । ११ अगस्त के लगभग चांदी, सोना, सूत, रुई, ऊनी वस्त्र, 
में तेजी बने। इस समय तिलहन में जोरदार तेजी से लाभ मिलेगा। १६ 
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दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षां -शरद ऋतु 
अह दर्शन - प्रातः शु.-गु.-श. पूर्व में उत्तरोत्तर ऊपर उठे 
जभते । आसं च पश्चिम में और मं. पर्व कपाल मे होगा । 
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प्रवेश काल स्पष्ट सूर् ग्रह दर्शन - प्रात: शु.-गु.-श. पूर्व में उत्तरोत्तर कपर उठे 
होंगे । सायं बु. पश्चिम में और मं. पूर्व कपाल में होगा । 


. अं. क. वि. 

०1 प्रतिपदा तिथिक्षय, 

१ चद्धदर्शन मु. ३०,मेला बाबा गोसाई आणां, कुराली (पं.), 

शुक्र कर्क में ५९/१५, जपद-उस्सानी मु-प्रारम्भ,श्री वराह (A) 

| भ.४/३७ से ३०/५५ शनि रोहि. ४ में ५२/१०,साम उपाकर्म, B 

>| प्लूटो मार्गी ९/४७, सूर्य सायन कन्या में २/२२.शरद्‌ ऋतु प्रारम्भ, ( (- 

**श्री दूर्वाष्टमी (देखें पृष्ठ119 ), 

शुक्र पुष्य में ४८/१२, सूर्य षष्ठी, 

भर. १८/५१ से ४८/५० तक, बुध उ.फा. में ५४/२०, 

मंगल मूल धनु में ३७/५२, श्री राधाष्टमी, (D) 

७|बुध कन्या में ५९/४०, श्रीचन्द नवमी ( उदासीन सम्प्रदाय महोत्सव) 

भ. ५६/३७ बाद, 

भ. २९/० तक, पद्मा एकादशी व्रत (स.), 

सूर्य पू.फा. में ३०/२५, श्री वामन जयन्ती, 

प्रदोष व्रत, 

भ. ४६/५२ बाद, पंचक प्रारम्भ २८/५७, सितम्बर प्रारम्भ, (5) 

i | भ. १९/५२ तक, श्री सत्यनारायण ad, (F) 

(A) जयन्ती, गौरी तृतीया, हरितालिका तृतीया, (3) कलंक चतुर्थी, (चन्द्रदर्शन निषि); (चन्द्रास्त २१ षं. ३० मि.),सिद्धि विनायक ब्रत ,हरितालिका चतुर्थी, (C )शक भाद्रपद प्रारम्भ, 
ह द पी मालाको eB) आतन्त चतुद लत, अथशा म कुण्डला सूचादय a रप स छू पठ पंचमी, (D) श्री महालक्ष्मी aa प्रारम्भ, (£) अनन्त ब्रत, (|) अथर्व उपाकर्म, प्रोष्ठपदी श्राद्ध, पूर्णिमा श्राद्ध, 

कुण्डली सूर्यादये लोक भविष्य :- इस चांद्रमास में 


रह 
बने; कहीं मंत्रिमण्डल में विशेष परिवर्तन; कहीं अराजकता का वातावरण 
bo (३५ बने," यत्र मासे रवेर्वाराः जायन्ते पंच संततम्‌। दुर्भिक्षं छत्रभंगः स्यात्तदास्ते 


क्क 


८॥१०॥ मकर 
९।११॥ मकर 


भाद्र, शुक्ल १५ रवि, इष्ट ५८/३७, 


माड |स शा ए. कि 


४| १०| ८ ५ aie २| ८ 
३) ९ 4२० ८| ८ 
३४|५०|५० 

२३|२१|२१ 


र 
१६१२ 
०। २३१ 


1 च महदभयम्‌॥'' यहां कर्क राशि का शुक्र अतिवर्षा किंवा कहीं अनावृष्टि 
| से फसलों को हानि पहुंचाए। महंगाई बढे । इस पक्ष में धनु राशिस्थ मंगल- 
| शनि के साथ पडष्टक योग बनाकर कहीं भयंकर are व दुर्घटना से जनधनहानि 
| करेगा। 
| F ग्रहचाल और बाजार का रुख-- २१ आगस्त के लगभग रुई में पहले 
९१ पा अच्छी मन्दी; बाद में तेजी बने। अलसी, एरण्ड, गुड़, खाण्ड, घी, शकर 
(EE Pat af मामा. त. ® 96“) | तेज; चांदी, अनाज मंदे रहें ॥२६ अगस्त के करीब रुई में घटाबढी के बाद 
| - | a] ३| ३] ड उ al a तेजी; चांदी आदि घातु, सूत, सण, बिनौला, सरसों, घी एवं अनाज तेज 
die) ० हों। २७ अग. को रुई-चांदी मन्दे हों। ३० अगस्त के लगभग जीरा, सोना, गुड, खाण्ड में तेजी आए। 
आकाश लक्षण अगस्त २१ से २७ तक भारत के अनेक प्रान्तों में वर्षा के योग हैं। कुछ स्थानों पर बाढ़ से हानि भी संभव है। 
|, | 3 | शकुन विचार भाद्र. शुक्ल पूर्णिमा को यदि आकाश निर्मल रहे, तो गेहूं, जौ, चना, चावल के स्टॉक से आगे लाभ मिले। 
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MIN 3 3 न यनलिभिभननम्कुमम्जिममिमिमिननिमम्ि sds Bebe RS SABE! 
३.२०५८, शाक १९२३, प्रथम आश्विन कृष्ण पक्ष १२ तारीखें चन्द्र राशि लिव 


चण्डीगढ़ |उदय-व (३ से १७ सितप्बर तक, सन्‌ २००१ ई. ) 
san | | प्र. | अ.| श.] मु. | प्रवेश काल 
प्रापण, 
११११७. ळा 
१२१४ 


दक्षिणायन, उत्तरगोल, शरद ऋतु। 
स्पष्ट सूर्य ग्रह दर्शन - प्रातः गु.-शु. पूर्व में, श. याम्योत्तर वृत्तासन्न, 
सूर्यास्त सायं बु. पश्चिम में और मंगल याम्योत्तर वृत्तासन्न होगा | 
२३० १ ५८३८ छत ९० ३| घ. ५५३६|बा. | ३६६ कुम्भ 
[३९/२ [म ६००० | श्‌. [५७ १८|३. [३ ४|१३|१५| मो. °| 
BURY २।बु.। ३ ३०|ग. [५८ 
२५ 
३ 


घं. 


२० 


a. 
३२/१६] ३ गु ८९७ रय. | चे. |५९| दे वि. 
MRR 8400 ३०१६ बा. १२ 


३७१४ 
२८] पंचमी श्राद्ध, 
३|४४|षष्ठी श्राद्ध, 


४२३३३ १|भ. १६/२७ से ४६/३० तक, सप्तमी श्राद्ध, 
ड[३३ 
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|३०|५७| els | १६३ ०| Wie ४१।४७| य | 
शड IES 
स्य. 


२०।अष्टमी श्राद्ध, श्री महालक्ष्मी व्रत समाप्त, 

२४२८ ४१|नवमी श्राद्ध, सौभाग्यवती श्राद्ध, 

२५ ४|भ. ३९/२ बाद, दशमी श्राद्ध, 

२९| भ. ६/३३ तक, सूर्य ठ.फा. में १४/५५, बुध चित्रा में (ट) 
| ०| ०| ०|एकादशी तिथिक्षय, 

६| इन्दिरा एकादशी व्रत (वै.), द्वादशी श्राद्ध, सन्यासियों का श्राद्ध 
२५| भ.४३/१९बाद,शनि प्रदोष व्रत,त्रयोदशी श्राद्ध,मघा त्रयोदशी श्राद्ध 


३१ 
३० 


हर पर जि 
| “को रद 
EDEN Ruka RoR ES ESN Re a 
र 


_ 1. जे आज | 
सा ५४२४ 
छ छान ट चतुर्दश र 
(A) प्रारम्भ, प्रतिपदा श्राद्ध, (8) चतुर्थी श्राद्ध, (0) ५७/४२ , इन्दिरा एकादशो व्रत (स्मा.), एकादशी श्राद्ध, (1) )मध्याह के बाद, शुक्र मघा सिंह में १/३०, शस्त्र-विष आदि से मृतां का श्राद्ध 
मेला फल्गु (हरियाणा) 
Ir 3 क भविष्य :- भविष्य-- गुरु-राहु एवं मंगल-केतु का 
“ir sb ssid कुण्डली सूर्योदये समसप्तक , शनि-मंगल का षडष्टक जनता एवं राजनीतिज्ञों के लिए 
उलझनपूर्ण है। नए-नए विषय चिन्ता का कारण बनें। काश्मीर, उ.प्र., 
आसाम आदि में राजनैतिक उलझनें पैदा हों। इस मास में पांच सोमवार 
एवं ५ मंगलवार होने से उत्तरी भारत में जन-जीवन सुखसमृद्धिमय रहे 
लेकिन सीमावर्ती प्रान्तों में कहीं अशान्ति एवं शस्त्रभय व्याप्त हों। 
ग्रहचाल और बाजार का रुख- पक्षारम्भ में गेहूं आदि अनाजों में 
मन्दा आये। १३ सितम्बर को रुई, चांदी में घटावढ़ी के बाद तेजी बने; 
अनाज, सूत, चांदी, लोहा, घी में तेजी बने । १६ सितम्बर को अनाज तेज। 
सुपारी, नारियल, तिल, तेल एवं लाल वस्तु तेज हों। चांदी एवं शेयरों में 
als. | अ.| अ. मन्दा बनेशा। सोना, तोबा, जै, चना, गेहूं, लालमिर्चु रसादि पदार्थ तेज हो। 
आकाश लक्षण --- सितंबर ३,४,१३,१६, को नेपाल, सूरत, दार्जीलिंग, विन्ध्यप्रदेश, उ.प्र. के कुछ भाग में कहीं बादलचाल च| 


स्ढण्डबुष्टि हो; उ.भारत में मौसम साफ रहेगा! } 
= त्वा हि | a = \ ‘eg Geek — स्वि. een een eet हि चण्च्रष्ि 
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fracat & २ SHAT Re) 
ate चन्द्र राशि चण्डीगढ़ | उदय- ब po an 


3 दक्षिणायन, उत्तर-दश्छिण गोल, शरद FRAY 
50-0 TEP Ua BETA Kirtispakehe menajaigarh Dplhi @pfion "प्रातः गु. शु. पूर्व में परस्पर ऊपर-नोच आर 
Saeed FS ee ताङ्का] Grikeakrengmensaiasyarh 0011 eve गु. जु र 


ग्रह 1 = ~ 
Nurse WA हो. लगेर रा? 


1641, en 


भा.स्टै.टा. ग्रह दर्शन - प्रात: गु. शु. 
सूर्योदय| सूर्यास्त श. पश्चिम कपाल मे होगा। 
याम्योत्तर वत्तासन्न दोखेगा। 


4 १२।१८|२१ 


५ 3 
हिन ३ वार. 
| 
ALS [८३३० 


[ठ.घा।६०| °| 
222 Sa ९ 


|| 


भ. २२/७ तक, 


सूर्य हस्त में ५३/७, शुक प “फा. में ५७/३५, 

भ. ३६/४५ बाद, शनि ४/३७, 

भ.९ / ५१तक,पंचक प्रारम्भ ४४/२,पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत (स.) 
शुरु पुन. ९ में ४५/४०, शनि प्रदोष व्रत, 


भ. २७/४१ बाद, बुध बक्री १२/४०, अक्तूबर प्रारम्भ, 
भ. ०/५ तक, श्री सत्यनारायण व्रत, जन्मदिन महात्मा गांधी, 


हरेर शत रिए बाकि. 
हि परत दा 
TRB इशरदड:फ[इज ८ [व] 


५ प्र ( अधिक ) आश्विन 
कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य :- तुला राशि के बुध पर गुरु की दृष्टि है; कर्ही राजनैतिक वैमत्य कुण्डली सूर्योदये शुक्ल aS मंगल, ष्ट ५७/५५, 
या कलह पैदा हो । पक्षमध्य के बाद शनि-बुध वक्री हो रहे हैं, महंगाई जोर पकडेगी हट 
। नदमी को मंगलवार होने से यदि व्यापारी कपास माष आदि का स्टॉक करें. तो आगे 


सू चो म बु] गु श श] प. 
चैत्र में लाभ मिलेगा लेकिन अनेक प्रकार के मलेरिया , पलू आदि रोगों से जनता 22 ८| ६ २ ४ १ २| ८ 
को कष्ट हो ¬ “ आश्विने दशमी भीमे भूम्यां व्याधिरनेकश: '' चान्द्रमास 4 पांच ५२० २०२१ 
मंगलवार यानदुर्घटना सँ जनधनहानि का संकेत देते हैं । ३| १४। 
३ 
११ 


शिळ ) आन 
AH, इष्ट ५८/५, 


शुक्ल ८ 


ग्रह्चाल और बाजार का रुख-- पक्षारम्भ में वायदा व्यापार में तेजी, रई में पहले 

मन्दी, बाद में तेजी, सरसों, मूंगफली, गुड़,खाण्ड, सोना में तेजी रहे । २६ सितम्बर 

के करीब गुड़, खाण्ड, रुई, कपास, सूत, नमक, हरडु, हींग, धनिया एवं हल्दी में 

तेजी हो। २७ सितम्बर को शनि के वक्र होने पर सिक्का, कली, गेहूं, जवार, चावल, 

oor अलसी, सरसों एवं एरण्ड में घटाबढी चले। १ अक्तूबर को बाजार तेज 
1 


आकाश लक्षण-- सितम्बर २०,२१,२२,२६,२७ ,अक्तूबर १ को आसाम, बंगाल, नेपाल, भूटान एवं काश्मीर में कहीं वायुवेग के साथ वर्षा संभव 
है, उ.भारत में कहीं बादलचाल ok ae बुदाबादी हो । उ. भारत में मौसम में बदलाव अनुभव होगा। 
शकुन विचार=- यदि टटीहरी पक्षी सुखे गोबर, सुखे घास या इड्डियो के ढेर में अण्डे दे, तो पशुओं का नाश हो, अकाल महामारी से जनता कष्ट 


पाए । 
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कपाल में होगा। सायं मंगल 
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[मेष | = fa [| 
[१ मष | | RES भ.१०/३७ से ४१/४६ तक, 
| °| [१७५८ श्री गणेश चतु र्थी व्रत, 
[१९ वृष | | [१७५७ 
of मि. २५५५ [Ry] २| भ.४२/२१ बाद, 
oral a ce 
[१७ 
Ry सि. ४४५७ |१७ ३[२३|भ. २५/३५ तक, 
(२८२२ [SER [११] श्च. | १७ ३ ।१७। ₹| प्रदोष व्रत, 
Se [५4९०७ । 
एं. ५ 
[च ]५३|५य|० | ०] ०० “| °| | ० °| ० “| ०| | 2 ०। 
२५१२३१ | | हस्त |२०]२८| व. | ४4५६। च. [२० १| ६ तु ४७ [१७ 


अधिक ) आश्विन भवतत 
2-3 ८ बुध, a ५७/४२, कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य :- इस पक्ष में सूर्य कन्या (बुध की) राशि में है, राजनीतिज्ञो मै कुण्डली सूर्योदये 


| E ray छा ae र| E परस्पर विरोध, कही सीमा प्रान्तों पर सैन्य संघर्ष के आसार बर्ने। कहीं सत्ता संघर्ष 


| हो,“ बुधक्षेत्रे रवौ चन्द्रे (ताम ' इस पक्ष में बुध- शुक्र कन्या 
३| ८ ६| २ ५ १ २ 
। | WLP] ०२० ०२ | 
२४|५९| ३१|५९| ३३| ५४ ४९) ४९| 
५२|४५|३३| २।५९|५१| ३२ ३३| 


राशि में आकर अनाज एवं अन्य गी वस्तुओं में भारी तेजी करेंगे, 
BEERRRERR 
२९।४३। १८ १२) २४| ११) AY 
fa. मा मा व. च| al 


सब अनाज एवं गुड़, खाण्ड भी तेज हों। इस समय चावलों में विशेष तेजी का 
झटका आएगा। ११ से १३ अक्तूबर तंक रुई में विशेष तेजी, धान्य, घी, उड्द में 
भी तेजी हो; वारदाना, तिलहन, बिनौला में भारी तेजी संभव है । 

डशकाश PPM — अक्तूबर 3.९०,९९.६३ एवं १६ को उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, लंका, आसाम एवं बंगाल में वर्षा के योग हैं । उत्तरी भारत में वायु 


ओ एक च्छ eres के पम हैं \ 
Se Neen Ee गो आयतन पकरण 


VE 
(> जिससे साधारण जन प्रभावित होगा । पक्षांत में चतुर्ग्रही योग पशुओं में रोगभय एवं 
कहीं प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि का भी संकेत देता है। व 
[| > 


ग्रहचाल और बाजार का रुख--पक्षारम्भ में ७ अक्तूबर के लगभग रुई में झटके 

की मन्दी आएगी, चांदी में तेजी, पाट, हैसियन एवं शेयरों में मन्दा बने । अनाज भी 

तेज हों। १० अक्तूबर के करीब चांदी में विशेष घटाबढी होकर तेजी बने । गेहूं आदि 
कन 


oS we ie fe ee SNS) 


MO ND SS BT nen आए 


(३ से १६अक्तूबर तक, सन्‌ २००१ ई. ) 
दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद्‌ ऋतु। 


ग्रह दर्शन - ७ अक्तू. को बु. पश्चिम में अदृश्य हो जाएगा। 


G| wa चित्रा में २५/३०, शुक्र कन्या में ३०/१०, 
ह| भ.५८/४० बाद,वक्री बुध चित्रा २ कन्या में २५/४२, 


४| मंगल उ.षा.में ३२/१७,राहु मृग.४,केतु मूल WA) 


प्‌ ( मल ) मास समाप्त, 


द्वि. ( अधिक ) आश्विन 
कृष्ण ३०मगल, इष्ट ५७/३२, 
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प्रात: गुरु याम्योत्तर वृत्तासन्न, शु.पूर्व में और शनि पश्चिम- 
को याम्योत्तर वृत्त के पास देखें। 


(A) में ५७/५२,पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत (स.), 


चं. म बु] गु] शु.।श.|ण. कि. 
डु] गु[श[श.[य. कि. 
५] ६ al २ २| ८ 
२५ २(२८ २३|२१ ६| ६ 
४4 २५।५४। ३५ २१ ३० ३० 
२८| xe} au] ११ ४२| २९|२९ 
PEE ३९५७ ३ ३| ३ 
३४| १७|४१| १| ८ ११११ 
प्क | व.| 
=| - | मा| व.|मा. ब. | व 
= उ] अ] उ. अ.| अ. 


(eo wim Co Ce Go Pema) san CERT 


(१७ अक्त. से ९ नवम्बर तक, सन्‌ २००९ ई. ) 
दक्षिणायन, दश्चिण गोल, शरद-हेमन्त ऋतु 


| 
दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शरद-हेमन्त ऋतु। 

ग्रह दर्शन - २० अक्तू. को बु. प्रात: पूर्व में प्रकट होगा । प्रात: 

गु कपाल में, शु. पूर्व में और श. पश्चिम में होगा। सायं 

i. को याम्योत्तर वृत्त के पास देखिए | 


ro राशि | 
| प्र. | अ.| श. | मु. | प्रवेश काल 
Ess 


ceGangotr-Fu 


, मु.३०,पुण्यकाल २५/५ तक, (^) 

५ मंगल मकर में ३६/५,शुक्र हस्त में (3) | 

शाबान मु. प्रारम्भ, 

भ. २६/४७ तक, बुध पूर्व में उदित ५४/१२, 

p= सरस्वती आवाहन (मूल प्रथम पाद में ),उपांग ललिता ब्रत, 

(| सरस्वती पूजन, 

भ. ३२/१८ बाद, सूर्य स्वाती में ५१/१०,बुध मार्गी २४/३०(८ 

(| भ. ४/५२ तक, महाष्टमी, श्रीदुर्गाष्टमी, सरस्वती विसर्जन (19) 

महानवमी, ( बलिदान एवं उपवास-दोनों के लिए),नवरात्र समाप्त, 

पंचक प्रारम्भ १/०,विजयादशमी, (दशहरा),अपराजिता(8) 

भ.२२/५२ से ५५/५५तक, पापांकुशा एकादशी व्रत (स.), भरत मिलाप, 

बुध चित्रा में ५७/४०, 

Gl शुक्र चित्रा में १६/४०, सोम प्रदोष व्रत, 

;| पंचक समाप्त ५९/३५, युरेनस मार्गी १९५०, 

भ, ९/२ से ४०/१०तक, श्री सत्यनारायण ब्रत, शरत्पूर्णिमा(7, 

वक्री शनि रोहि. ३ में १४/७,नवम्बर प्रारम्भ, ((3) 200 
SE 


in | 20 


m 


४ | 0 | 2४0 


sn} 0 | » | 


कुण्डली सूर्योदये 


कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य :- पक्षारम्भ में ही शुक्र की राशि (तुला) में सूर्य चन्द्र का मेल एवं 
वृष राशिस्थ शनि कहीं युद्ध विभीषिका को जन्म देंगे । सीमा- प्रान्तों पर सैन्य - संघर्ष 
एवं कहीं प्राकृतिक प्रकोप से जानी माली नुकसान का भी संकेत मिलता है, - 
“शुक्रक्षेत्रे सोम -सूर्यो सुर्यपुत्रादयो यदा। राजयुद्धं च धान्यानां जायतेऽति 
महर्घता ॥'' मकर का मंगल, बुध का उदय भी कहीं उत्पात से हानि, धान्यां में 
तेजी से जनमानस में रोध का कारण बने । 
'ग्रहजाल और बाजार का रुख -- पक्षारम्भ में अलसी, सोना, तांबा, लाल चन्दन, 
wails, सुपारी तेज हों। १८ अक्तूनर को सोना , चांदी, तांबा, गुड़, खाण्ड, घी, तेल, 
अलसी, कन तेज हों, अनाज मन्दे हों। २० अक्तूबर को बाजार का रुख बदलेगा। 
नेह, चना आदि अनाज तिल, घी, लालमिर्च तेज हों । २३ अक्तूबर को अनाज तेज; 
तिलहन, रसकस मन्दे, सोना तेज रहे । २८ से ३० अक्तूबर तक बाजार तेज रहे । कै 
आकाश लक्षण-- अक्तूबर १७ से २० तक, अकू, २८,२९ एवं नवं, १ के लगभग उ.पू.लंका, हि.प्र. चीरापुंजी में वर्षा के योग हैं। आसाम, बंगाल, |” 
जेपाल, भूटान vA काशमीर के उन्नत शिखरों पर वायुवेग के साथ वर्षा हो। उ. भारत में शीत का प्रभाव बढ्ने लगे। 
wen विजार यदि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को आकाश मेचाछन रहे, तो धान्य के स्टॉक से आगामी चैत्र मास में लाभ मिले 1 आश्विनी निर्मलापूर्णा 
शुभाव जलदोदये। धान्यस्य संग्रह कुर्यात्‌ चैत्रे लाभप्रदो मतः ' 1 


१५ २४| ९ २७२९ 
wal डर | ४५ ४९ ४ 
८ २८|२०| ७|४९ 
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न (२ से १७नवम्बर तक, सन्‌ २००९६. ) 
दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त aa 
ग्रह दर्शन - १२ नवं.को बु. पूर्व में अदृश्य हो जाएगा । प्रात: गुरु 


पश्चिम कपाल में, शु. पूर्व में और शनि पश्चिम में चमकता दीखेगा । सायं 
| मंगल याम्योत्तर वृत्त से कुछ पश्चिम की ओर झुका होगा । 


५| मंगल श्रव. में १८/५, गुरु वक्री ४३/४०,प्लूटो ज्येष्ठा २ में 


द| भ. ४२/७ बाद, बुध तुला में ३५/०, शुक्र तुला में ३६/५५ 
QALY. ११/४३ तक, श्री गणेश चतुर्थी त्रत, करक चतुर्थी, (A) 


चन्द्र राशि 
प्रवेश काल | भा.स्टे.टा. 


घ, प्‌. 


४10) 
fale 
lake 
f 


२३|बुध पूर्व में अस्त १४/१७,सोमप्रदोष व्रत,गोवत्स द्वादशी,( 3 


३८ १६] प्रा) ९ र|ब.|२ 


[२६/१० १२३। म. | २६८० SC] भ. २३/५९ से ५१/५ तक, धन त्रयोदशी 
| | RARE 
[१०३० म्‌. | १३।१२३| विशा] ३१] ३३ EEE 


कार्तिक कृष्ण ७ गुरु, इष्ट ५६/४७, कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य :- उत्तर भारत की जनता को आर्थिक संकट का ख़ामना करना पड़े, 


le ede eS [207 २.८६. कत गातो २ बोसार से परेशानी रहे. कार्कि 


सामना करना पड़े। इस चान्द्रमास में पांच शुक्रवार होने से प्रजा में सुख एवं 
धनधान्यसमृद्धि रहे --“ शुक्रस्य पंचवाराः स्यूर्यत्र मासे निरन्तरम्‌। प्रजावृद्धि: 
सुभिक्षं च सुखं तत्र प्रवर्तते॥'' 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- पक्षारम्भ में गेहूं में भारी तेजी का वातावरण रहे 
जौ, चना, सोना, चांदी भी तेज रहें । ३ नवम्बर को रुई, गुड़ खाण्ड एवं सोना र 
रहें । तेलवाना में मन्दे का रुख रहे। ८ नवं. को रुई, अनाज मन्दे; गुड़, खाण्ड 
हों। १२ नवम्बर को अनाज, घो में मन्दा, रुई-सोने में घटाबढ़ी के बाद तेजी । 


BREEN ९१८२१ 
३५| KE} २० २६ 
a fs 


आकाश लक्षण नवंबर २,३,६,८,१२ को जम्मू-काश्मीर, हि.प्र. एवं अन्य उतरी भारत में कहीं बादलचाल व खण्डवृष्टि के योग हैं। इन दिनों 
हि.प्र. एवं काश्मीर में उन्नत शिखर्रो पर कहीं हिमपात व उ. भारत शोतग्रस्त होने लगेगा । 
Wen दिच्यर- कार्तिक कृष्ण में सुर्य के चार्रो ओर परिवेष दिखाई दे, तो अलसी, सरसों, तिल, तेल तेज होंगे: शीघ्र ही स्टॉक से निस्संदेह लाभ होणा ( kh 


| -| - | उठ. ठ1 ठ.| उ, आ। 
Se की सराय AN परि जोरदार =A तो Ss श्तोत्त्कालीन es स्थराच छोते खे जी जोर ee + 


! 
त्घरीरखें चन्द्र राशि च्वण्डीगढ -व्छालिव्क 
ic Domai. ‘gle ikant Sh डे [hi ६९६० 
छ अं जा वेश काले a Spar? ॥ प ६4४%६४०/ 


निहित Fs: Es 


(२९६ से ३० Aa तवक, सन्‌ २००६ ई- ) 
दश्डिणायन, दक्षिण गोल, हेसन्त जस्तु 


ग्रह दर्शन बुथ अस्त है। प्रातः शु. पूर्वं म, गु. पश्चिम-] 


२०५८, शाक १९२३, वत्ति शुक्ल पक्ष ES, ०१ 


LH ७, ४६५ mms ee aC DENS 
द्िणादन, दश्हिण गोल, हेपन्त कस्त! 


ग्रह दर्शन - बुध अस्त है। प्रातः शु. पूर्व मे, गु. पश्चिम - 
कपाल में तथा शनि पश्चिम में दीखेगा। मं. को सायं पश्चिम 
| -कपाल में देखिए। 
चन्द्र दर्शन,मु.३०, सं. सूर्य वृश्चिक में ७/३५, मु.३०, ( A) 
रमजान मु. प्रारम्भ, बलिदानदिन लाला लाजपतराय, 


१|भ. ३७/३० 
|. ८/१० तक, सूर्य अनु. में २५/४७, शुक्र विशा. में ३४/१९ 


मंगल धनि. में १०/१७, सूर्य षष्टी, 
भ. २१/३३ से ५४/४२तक, पञ्चक प्रारम्भ २०/५, (3) 


गोपाष्टमी, 
बुध अनु. में ५६/३०, कूष्माण्ड नवमी, अक्षय नवमी, 


१ 
४२ 


न भ. ११/४७ से ४४/६ तक,देव प्रबोधिनी एकादशी ब्रत (८ 
८ | पंचक समाप्त १९/२६, शुक्र वृश्चिक में ३१८ ५०,(D) 
प्रदोष ब्रत, वैकुण्ठ चतुर्दशी, (देखें 9.120), 


जड्य ७ भर. | 
[२4६५२ [४७०९ कृत्ति। २६ 
गल २३/३५ तक युध विशा. में ३४/८०, यम द्वितीया, भाईदूज 
प्र पैचक प्रारम्भ, (1) ) तुलसी विवाह (देखें 4.119), (12) में १०/५२, त्री सत्यनारायण 
शुक्ल ८ शुक्र, इष्ट ५६/१५, कुण्डली सूर्योदय क भविष्य :- सूर्य-शनि का समसप्तक राजनीतिजञा में परस्पर वैमत्य 
1 | से स्थिति उलझनपूर्ण 


ट्‌ पूर्ण बनाए। विभिन्न राजनैतिक दलों में निखराव की 


कार्चिक शुक्ल १५शुक्र, इष्ट ५६०, 


चाचा बा यश, 
x 


७। ११० ७ २ % 
१७|१६| ०१२२० ` 
५८|३६|२२|४७| २९ १६ ` 
२२|१४|३१|४९ ५२ ३५४८ २ 
६० eer] ४३| ९४ ; 
४७ | 8a] 844 २३ | 


जिन व 
tied 
छ 


hi a 


स्थिति बनाए। पक्षांत में वृश्चिक राशि में सूर्य-शुक्र एवं चुध का एकत्र 
होना जनता में rua ca महंगाई किंवा राजनैतिक गतिखिधि से 
व्यापारी वर्ग भी असंतृष्टि करे। कहीं धार्मिक उन्माद से भी वातानरण 
i पक्ष में गुरु-शनि चक्र हैं, अत: कहीं यानदुर्घटना व किसी 
प्राकृतिक से हानि हो। ८ ति 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- पक्षारम्भ में चांदी-तांबा में घटाबढी 
के बाद तेजी; गुड़, खाण्ड, अनाज, सरसों, तिल, तेल में मन्दा बने। रुई 
जोरदार मन्दा कार, कछ छ तेजी खने। १९ नवम्बर के लगभग जौ, चना, 
आदि भान्यो च धातुओं में तेजी हो। २२ नवंबर को घी, तेल, सरसों, रुई, 
चांदी तेज रहे। २७ नवं. को रुई, शेयर, चांदी, अफीम में पहले मन्दी 
होकर पीछे तेजी हो। गुड़ में घटाबढ़ी; गेहूं, जौ, उड़द, मुंग, मोठ, बाजरा आदि तेज रहें। पक्षांत में रुई में 
आकाश लक्षण-- नवंबर १६,१९,२१,२२,२४,२७,३० लगभग उत्तरी भारत में कहीं बादलचाल, बूंदाबादी व खण्ड-वृष्टि के 
रोग बनते हैं। इस पक्ष में जम्मू-काश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के उन्नत शिखरो पर अनेकत्र हिमपात के समाचार मिलेंगे। 
शकन विचार-- कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य के चारों तरफ परिवेष (घेरा) दिखाई दे, तो तेल के स्टॉक से आगे लाभ di 


काफी घटाबढी रहे। 


See FOLIA TE GEARS ITE गाँव Najafgarh. Delhi 
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चन्द्र राशि 


प्रवेश काल कस्ट, टा, दर्शन - बुध अस्त है । प्रात: शुक्र पूर्व में, गुरु पश्चिम- 


सूर्योदय | सूर्यास्त कपाल में तथा शा. पश्चिम क्षितिजासन्न होगा। सार्य मं 
॥ ; wend मि| रा. अं. क. वि.|पश्चिम- कपाल में दीखेगा। 
SNe | 
२९ २|र.|४९/२९ रिड ३५ सा) VY २३|0. | १४| ११७ २११(१६|मियुन 


१५ 222] दिसम्बर प्रारम्भ, 
र्‌ 
१९ ३|च.|३५ ९६| राट PE [RS LETS | 
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८४| श्री गणेश चतुर्थी व्रत, (देखें ५.12.0) 


सूर्य ज्येष्टा में ३६/१२ 
भ. १०/२५ से ३८/२६ तक, बुध ज्येष्ठा में २३/३२ 
ट ३९|ब 
५३९ 


BEE 
G| G| ८! G| ८ 


भ. २३/३१ से ५०/५२ तक,वक्री गुरु आर्द्रा ४ में ५/३७ 
श्री कालाष्टमी ( धेरवाष्टमी ), (देख 4.120) 


[ब] 
[१२४५] पूफप ५।३५| श. | ३६१५] 8.1] 


| १ ३| 

bs 

१५; र 
111 eed | |! 


RAR SE] Fe GG] पर A RNY BRE] Ral उ श्रम ३ऽ| भ. २/३४ तक, शुक्र ज्येष्ठा A ४६/४७,(^) 
३] का जाडा 


रष [५० ५५) विशा} ESET! 
i | ८श २८ 
५९२० 
॥र५ पाउनशु ब्जिरशज्य SES 


०| एकादशी तिथिक्षय 


३६'च.| १८।११।२९।१४|२२३।२८। ध. ५१(५३| ७५।१६।१७५।१८| ७|२८|१४ ४७ 


कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य :- सूर्य-बुध-शुक्र वृश्चिक राशि में एकत्र हैं, अनाजों एवं 
= सूद जनजीवनोपयोगी वस्तुओं में महंगाई से भारी असंतोष एवं आगे वर्षा 
की कमी अनुभव हो,--' 'एकराशौ यदा होते सौम्य-शुक्र-दिनाधिपा: । 
सर्वधान्य-महर्घत्वं मेघा: स्वल्पजलप्रदा: ॥ ''इस चान्द्रमास में पांच 
शनिवार होने से कहीं है म्प से हानि, कहीं अन्य विध प्राकृतिक प्रकोप 
ब अग्निकाण्ड आदि से भी जनधनहानि हो।'“ शनेश्च पंचकं दृष्टा पाताले 
कम्पते फणी ।ईशानदेशभंगश्च बह्धिदाहो महर्घता।'' कहीं नेता का पद 
रिक्त होने का भी योग है । 
ग्रहचाल और बाजार का रुख-- २ दिसम्बर को घी, गुड़, खाण्ड, 


हु छत] 
aw “0 ७ ९७ 


चावल, चना एवं तिलहन में तेजी बने। १० दिसम्बर को ज्येष्ठा नक्षत्र का 


। छा हा लाला लारारालाहा शुक्र अनाओं में तेजी; सोना, चांदी, चावल, सरसों, तिल, तेल एवं हींग में 


wie lel» lo मन्दा लाए। ११ दिसम्बर को रुई, कपास, वस्त्र, सूत, चांदी में मन्दा हो। | 
आकाश लक्ष्ण दिसम्बर २,३,६,७,८,११ को उत्तरी भारत शीत लहर की चपेट में आ जाएगा। कहीं खण्डवृष्टि व कहीं 
ठ SS के साथ Stes भी क्र A 2 
+ £ 
ey Wists ६ Sees fear — प्राण. कृ. चअलुर्दश्दे fen उजसप्कस खाले fea यदि ज्वाटल् छो, लो ses जें vite Asi ome ह. >. जरा 


tt aio Boma Kita Sharer NetgEMOMTCOMSGIOT | (२. स ३० दिसम्बर सन२००६३) ) २५ से ३० दिसम्बर तक, सन्‌ २००१ ई.) 
I त्रय. ०-0 रिल COSTE nei 
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ante 


ने ( १५ से ३० दिसम्बर तक, सन्‌ २००९ 3.) 
चण्डांगढ = 
चण्डीगढ़ |उदय-कालिक दक्षिण-उत्तरयण, दश्चिणगोल, हेमन्त-शिशिर AT 


स्पष्ट सूर्य ग्रह दर्शन - शु. १९ दिसं. को पूर्व में लुप्त एवं बुध २७ दिसं. 


रा. अं. क. वि. 


को पश्चिम में दृश्य हो जाएगा। प्राप्त: गुरु पश्चिम में और शनि 
घं, मि. घं. मि सायं पूर्वकपाल में दीखेगा। मं. को सायं पश्चिम कपाल में देखें। 
|२९|१५|५२|सं, सूर्य मूल धनु में ४३/१७,मु. ३०,पुण्यकाल अगले (A) 
Z| © Bi ६|५८|चन्द्रदर्शन मु. ३०, शुक्र वार्धक्य प्रारम्भ ८/२, मुक 
Z| ११८ ४|शब्बाल मु. प्रारम्भ, य 
॥ २॥९१९१०|भ. २४/३० से ५६/४३ तक, वरद चतुर्थी, १९ दिसं. 
३॥२०॥१७|पंचक प्रारम्भ ४०/७, शुक्र पूर्व में अस्त ७/५७, 
| ४२१[२३|बुध पू.पा. में १८/२७, स्कन्द षष्ठी, 


५|२२|३०|शुक्र मूल धनु में २२/१०, सूर्य सायन मकर में ४३/५५, (8) 
॥२३३८॥ भ. १४/४० से ४७/३७ तक, शक पौष प्रारम्भ,मित्र सप्तमी, 


चन्द्र राशि 


sit वि.सं २०५८, शाक १९२३, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष १९ 


४१८ 4 


छ| २| मकर 


IE प|प२|पंचक समाप्त ४१/३, 


दर ०। नेपच्यून श्रव. २ में ३/४०, 


| 5-भा। २५ ८ 
प. | 
३४ 


Lola} 2|भ.०/२०से ३१/१९तक,मोक्षदा एकादशी ब्रत(स.)(C) 
१।३|३७|मंगल पू.भा. में ४९/२०, बुध पश्चिम में उदित ५४/५५, 
‰२।३०३५|सूर्य पूःषा. में ४८/३५, बुध उषा. में ४२/१०,प्रदोष व्रत, 
। slew et ८ रिइइ las] भ.२६/३६से ५४/१५तक, श्रीदत्त जयन्ती (प्रदोष व्यापिनी (12 
Glezles Ray ८2|९४३२[४२|बुध मकर में ४९/३०, श्री सत्यनारायण व्रत, 


नहर | 
ता लाका) EE 

हरू रदेन bea kee ८२४३६ ALE bi 
६ 2111 ee का 11711 [२४ 


मध्याह्न. तक, जळी शनि रोदि. २ में ९/४७, राहु मृग. ३, केतु मूल ९ में ४९/५५, 


(8) उत्तरायण, शिशिर ऋतु प्रारम्भ, चम्पा षष्ठी, गुहषष्टी,( ©) श्री गीता जयंती, (10)पूर्णिमा में), 


लोक भविष्य :- आली sat को मंगलवार होने पर अग्रिकाण्ड सै हानि, कुण्डली सूर्योदये मार्गशीर्ष शुक्ल १५ रवि, इष्ट ५५/४०, 
नानाविध रोगों से जनता में i Meh छ uel में युद्धमय वातावरण से “> = SETS 
यदा भवेत । प्रतिग्रामं वद्धिभयं by ॥ a च॑.| मं. बु| गु| शु] शः 
गे रहा । सः NZ < ८| २१) १ २| 4 १ 


हौ रहा है, 
१५| २२|२२| ०१६ १२१५ 


२९| ४८|१६| ८५५ १२० 


bX ४८ IES ५९ २०| १९ २४ 
Ret] ८६4५४२ ९२) ८ ७५ ३ 
_4 ४७५५ १३ ॥ २९५२ 


तक बाजार तेज TE । २७ दिसम्बर को तिलहन, सुपारी, रुई, सूत, सोना, चाँदी में 
जेजी बने । शेयरों में मन्दा संभव है । ३० दिसं. को रुई, सोना, चांदी तेज हों। 
आकाश लक्षण -- दिसम्बर १५,१६,१९ से २२,२७,२८ एवं ३० दिसम्बर को उत्तर भारत में भर्यकर शीतलहर से जनघनहानि होगी । कहीं वायुवेग 
के सांच खण्डवृष्टि एवं धुन्द का वातावरण बने । 

शका विचार यदि इस पक्ष में धनिष्ठा नक्षत्र के समय (दिसं. १९,२०को) मेघ गरजें, तौ जनता में संक्रामक रोग हों । यदि इस पक्ष में इनद्रधनुष 
हि खे, तो आगे वर्षा अच्छी हो, बाजार मन्दे रहें। 


= 


140 
ED | (३९दिसं. सन्‌ २००१ $. से १३ जन, सन्‌ २००२३ नक) 
कालिक उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतु । 


प्रवेश काल | भार स्पष्ट सूर्य ग्रह दर्शन - शुक्र अदृश्य है । सायं बु. को पश्चिम में, म. को 
पश्चिम कपाल में तथा श. को पूर्व कपाल में ऐखिए | प्रात: 


सूर्यास्त 
द. fa. | गुरु पश्चिम में होगा । 


१०१५ १२ ७|२४|१७|२७| ८|१५|३३|५०| शुक्र पू.पा. में ५७/४५, १. ante | समाप्त, | 


: [५ ३ आमै, [वि] २०७१ वि. 
OS दिए 30 EE दिल ०| ० 


| भ. २/५३ तक, श्री गणेश चतुर्थी व्रत, 


चतुर्थी तिथिक्षय, । 
rrr: | 
। ह | 
२५१२९१ ६|शु। ४२ १९ |१७[ग. |१६ भ. ४२/५८ बाद, | 
३ भ. १०/१२ तक, 

का बुध श्रवण में २९/५७, 
RX ९[च.|२९ ४] चित्रा ९१८|स| ति. | १| १७ : १८३| भ. ५७/४५ बाद, | 
EGS SOMERS स्वा. | ७५३| पृ. . भ. २६/२४ तक, | 
| वृश्चिक | ४ ४४ ११) सफला एकादशी व्रत (स.) । 
सूर्य उ.षा. में ५३/३५, मंगल मीन में २९/३०, प्रदोष व्रत, | 
भ. २४/४५ से ५५/३२ तक, शुक्र उ.षा. में २३/३२, } 


zea 


२८४८४८ Leis ०522510205. ARE (पंजाब, जम्मू-काश्मीर), 
(A) जनवरी २००२ ई. प्रारम्भ, 


। 
| 
विष्य :- इस चाद्रमास में पांच सोमवार हैं। देश म॑ धनधान्यसमृद्धि कुण्डली सूर्योदये पौष कृष्ण ३० रवि, इष्ट ५५/१२, | 
एवं जनता तथा शासक वर्ग में तालमेल रहे,--'* सोमस्य पंचवारास्त ५5 7 


कुण्डली सूर्योदये 


पौष कृष्ण ८ रवि, इष्ट ५५/१२, 


BRB = = FF ह 
यत्र मासे भवन्ति हि। घनथान्यसमृद्धि स्यात्‌ सुखं भवति सर्वदा | सूः चं. | मे. बु. | गु | श|श.| य. कि | 
इस पक्ष में मीन राशि का मंगल भारत में समृद्धिप्रद योजनाओं को कार्यान्वित fet ८|- ९११ | Em | 
करे, लेकिन कहीं रोग विशेष से जनता में परेशानी बढे । जापान- || २९| ul १| 
अमेरिका ख किसी विशिष्ट राष्ट्र के मंत्रिमण्डल में कुछ परिवर्तन व ।४५| ४७ | 
प्राकृतिक-प्रकोप से हानि के भी संकेत मिलते हैं। 3 २८ | 
ग्रहचाल और बाजार का रुख- पक्षारम्भ में मूंग ,मोठ, उड़द में मंदा दशा [इ] 

TER ERNE आए; सोना-चांदी में घटाबढ़ी, तिल,तेल,सरसों में तेजी संभव है। DO ie |११ | 
जनवरी को गुड़, खाण्ड, अलसी, चना, चावल तेज हों। १० जन. को यन्त्र a 
| व. 
म प वमा वगव. उड़द, मुंग, चावल, चना, गेहू, गुड़, खाण्ड, शकर , कपास एवं सरसों में | = | 
| . . 
Er क्षम ककल ee 
आकाशलक्षण-- जनवरी १,२,६,१० एवं ११ के लगभग कहीं वायुवेग के साथ वर्षा व बूंदाबांदी हो। उ.भारत में भयंकर शीत -| ~ - 
लहर से कुछ स्थानों पर हानि के समाचार मिलें। कुछ भागों में धुन्द से दुर्घटनाएं हों। | 
शकुन विचार-- यदि पोष कृष्ण पंचमी को वर्षा हो, तो आगे वर्षा अच्छी होगी । यदि इस पक्ष में अष्टमी के दिन बादलचाल एव ७ | & | 4 र्ल ele E 
दर्षा हो, तो आगे फरवरी में अनाज तेज हों। ०221 “न Bai a Hat bo पि 
व... ————— जब 141 . 


FS aR eS इनक गाल (तक सवर रूई | Jas ठ ठ न कुम वम कावना (१४ से २८ जन. तळ, सन्‌ २००२ 3.) \ 
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(श्री वि.स. २०५८, शाक १९२३, 


ह्राआक्ाहु 


चण्डीगढ़ 


सूर्योदय| सूर्यास्त 
मि. | घं. मि. 


रा. अं. 
| २९ 


दनकर 1: 
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¥ | 
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(९४ से २८ जन. तळ, सन्‌ २००२ ई-) 
उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर त्रस्तु। 
ग्रह दर्शन - शुक्र अस्त है । २१ जन. को बुध भी पश्चिम में 
। अस्त हो जाएगा। साय मं. पथम कपाल म, गु. पूव म 

तथा शान, गुरु से ऊपर पूर्व कपाल म हागा। 
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. सूर्य मकर में ९/५०, मु. ४५, पुण्यकाल सारा दिन (A) 
नि मु.३०, पंचक प्रारम्भ ५९/३७, मंगल उ.भा. में ३/२२, 


[. प्रारम्भ, 


| भ » सं ४८/४७ तक, 


बुध वक्री १४/४२, 


सूर्य सायन 
भ. ७/१७ से ३९/३० तक, पंचक समाप्त १/५३, (8) 
शुक्र श्रवण म॑ ९/५०, 
सूर्य श्रवण में ५९/१७, 


1. ९४/४० तक, पुत्रदा एकादशी व्रत (स.), 


लोक भविष्य :-नुध- 
श्रवण नक्षत्र में आ रहे 
है । शीतलहर से एवं 

आदि प्राकृतिक आपदाउ 
रोगों से जनता गे परेशानी ` 


लक्षण — जन. १४,१८ हि र 
hs हि. 4 कही जोरदार 


रूख-- १४ जनवरी को घी, तेल, 
गेहूं आदि अनाज तेज होंगे, रुई में घटाबढ़ी 
खुध के वक्री होने पर गुड़ , खाण्ड, 
को रुई में झटके के साथ 
अलसी एवं अनाज तेज हों। 

२८ को उ. भारत शीतग्रस्त रहे एवं कुछ स्थानी पर वायुवेग 
होगे के समाचार भी मिलँगे। 4 र आ 
5 को लिजली चमके या आकाश मेघाछन्न रहे, तो फसल अच्छी हो। यदि पौष शुक्ल पंचमी को 


तेज होंगे। २१ जन, 


fret । 


गु" पति am हैं। सूर्य-बुध-शुक्र ये तीनों ग्रह 

$ । पक्षांत देवन कुम्भ 
a. आदि में भूभाग 
| ते अनेकत्र हानि के समाचार न 
Bi i एहे। किसी मुस्लिम राष्ट्र, में भारी अराजकता फे 
आसार बनेंगे। इस पक्षा म॑ तिथिवूळि एवं तिथिक्षय होने से शासन महंगाई 
पोको के लिए सक्रिय पग उठाएगा। 
ग्रह्णाल और बाजार का रु 
, शक्कर,खाण्ड, रुई, चना, 
ह चाद तेजी हो। १८ जनवरी को 
सोणा, चांदी एवं तिलहन 
दो। पक्षान्त में गुड़, खाण्ड, अल 


प राशि में प्रबेश कर रहा 
, हिमपात 
। शीतजन्स 


4 


na Najatgarh. Delhi 


शनि प्रदोष व्रत, 


अलसी, 


ग के साथ खण्डबुष्टि भी हो। 


पौष शुक्ल २४ चन्द्र ,इष्ट ५५/२२, 


ख || ied 
११ 


रा a र रा af १| २ ८ 
“ || ६५| ९५|२३| ९२९३ १८९४ of ०, 
०| sof २५ १५| २१| २९ १४ ५९५९ 
ssa] २०| २९ १८) १३| १७ ४२| wel ४६ | 
५५२०८ ०५ FERRE 
४३ २९५८ ४७ १९ ५१११११ 
[मा] ब] व. च. | 
BEE 


कुण्डली सूर्योदये 
भि 


क वि.सं.२०५८, शाक १९२३, साध कृष्ण पक्ष २२ 


वर्ग मम 
घ. प. घ. छ. प| i प BEE 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


( २९जन. से १२ फर, तक, सन्‌ २००२ ई. ) 
उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतु । 
ग्रह दर्शन - शु. ५ फर, से सायं पश्चिम में और बुध २ फर. से प्रात: 
पूर्व में दिखाई देने लगेगा। सायं मं. पश्चिम कपाल में और गु, पूर्व कपाल 
| में होगा । इस समय शनि- गुरु से काफी ऊपर पूर्व कपाल में दीखेगा। 
क्री गुरु आद्रा २ में ७/२२, 


१ 
१०१५) सिंह १७।५२ 


वक्री बुध उ.पा. ४ में ४७/२७, 


५ आमे ५र|४३ | आ. EE इति. ५२[४३| गर 
श्र १७३० 
Rm 8 


२१।१९।१६।|क. ५२।३५ ७|१९।|१७|५२३ 


भ. १/१ से २६/४४ तक, श्री गणेश चतुर्थी (^) 


७]१८|१७|५४ 


QPF PRR] १| ७२२ 
Pe MaRS | रा ०७००००७०१० ० of | 
[२६०५ BRE विश २१।२४| क्‌ | २४४१|ते. |२५[३४|२३| ५ 


[SS as 


१ 


र्‌ 
च्या रयद्शक [९५८/२५ जरयर३ 
LEC ES GEO चनु 


dE EE 


।१०[१४|च | | श्रय. | ४४। ५ |ख्य.| १4 ४| श. | ११ । ७११ 
२७/१४)२०|म.|१०। ₹| धनि. |५०१३६|व. | १९]२३। ना. [१५| रज्िश१२[२३[२८ 
(A) संकष्ट चतुर्थी ad ( चन्द्रोदय २० घं. ४६ मि. ),(8) बाल्य समाप्त २/५७,षट्तिला एकादशी व्रत (वै.),(८) मु. ३०, 
१२५. भौमवतो अमा, मौनी अमावस 


कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य :- बुध-शुक्र का उदय, शनि-बुध का एक साथ मार्गी 


होना एवं इस चान्द्रमास में पांच मंगलवारों का होना पश्चिमो देशों में कहीं 
भूकम्प, कहीं युद्धमय वातावरण से जनजीवन संकटापश्र रहे, कहीं तूफान 
आदि प्राकृतिक प्रकोप से भारी हानि हो। कहीं सत्ता हस्तान्तरण व 


अराजकता रहे;--** यत्र आते मही युती जायते 


पंचवासराः । रक्तेन पूरिता 
पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवेत्‌ ।'' इस पक्ष में कुम्भ राशि का शुक्र 


भारत के जन-जीवन के लिए सुख-समृद्धिप्रद है 

ग्रहचाल और बाजार का रुख--२ फरवरी को चांदी में खास तेजी का 
झटका आए। रुई में घटाबढ़ी के बाद तेजी, अनाजों में मन्दा होकर, तेजी 
हो; तिल, घी, पाट, हेसियन एवं लालमिर्च तेज हों। ५ फर. को घी 
खाण्ड मन्दे; रुई, सोना, चांदी, तिल, चावल तेज हों। ७ फरवरी 


बादलचाल व बुदाडादा क याग हैं। २,५०८ फर. के लगभग हवा का जोर Tel 


४२ 
i जपट| २ ३ शुक्र पश्चिम में उदित २/५२, ५फरवरी 
२६।४९|१०] खु. ५७ ७। अनु. | २ श्रु. ]२१]१३] व. [RS] ०|२४| ६ न द| भ. २७/० से ५७/७ तक, सूर्य धनि. में ७/४५, 
[ज्य | २|५२| शुक्र कुम्भ में ६/५, षट्तिला एकादशी व्रत (स्मा.) 
३७ बुध मार्गी २७/४५ ,शनि मार्गी ३८/५, शुक्र (3) 
२ १| शनि प्रदोष व्रत, 


९।२७|१५ 
is 


कुण्डली सूर्योदये माघ कृष्ण ३०मंगल, इष्ट ५५/५० 


आकाश लक्ष्ण जनवरा २९,३० एव फरवरी २,३,५,७,८,१२ को लंका का पूर्वी छार, शिलाग व अन्य-कुछ प्रान्ता म॑ 


शकुन विर - माघ कृष्ण तृतीया को यदि मेघ गरजे, लेकिन वर्षा न हो, तो गेहूं और जौ के स्टॉक से आगे लाभ मिलेगा। 


शुक्र धनि. में ४७/५, फरवरी प्रारम्भ, 


मंगल रेव. में २४/२२, बुध पूर्व में उदित ५०/२०, 
भ. ५/३५ से ३३/२० तक, 


भ. ५/१४ से ३७/३० तक, 
महोदय योग ( ९/४८ से १८/४ तक) 
कम्भ में ४३/०, (९) 


ASS 


Sit विस २०५८, शव १९२२, 


SE हा पानो साका pe Fe Ne “बिक नयन कि क्ल —— 


बच Bact GT र ३00 in PUBRE Doma. RirikaHe Sharm th मलाह 


उत्तरायण, दश्छिणगोल, शिशिर-वसन्त ऋतु ६ 
EE EE EE a. ee a CS» पादप पर्याय काप 


(२३ से २७ Gta ach, स २००३ ई.) \ 
‘TT 


(२३ से २७ Wah am, सन्‌ २००२ ई- ) न 
उत्तरायण, दश्शिणगोल, शिशिर-वसन्त ऋतु ६ 
अह दर्शन - साय शु. पश्चिम मे, मे. इससे वाफो ऊपर तथा 
गुरु पूर्व कपाल में होगा। इस समय शनि, गुरु से काफी 
ऊपर पूर्व कपाल में ही दीखेगा। बुध प्रात: पूर्व में होगा । 


fa प| | [ez . पः कप 
(२७१८ १३. /२०/४९| शत. । ५७/५५ | प. pa (२० है ६|चन्द्रदर्शन मु. १५, 
ORE राग रिज पभा! ६००० शि २३ ७|को. Leffel at ४८|२५| ७| ९|१८| ५।१०| १|१७|४४|जिल्हिज मु. प्रारम्भ, 
२७२७ ३| पूभा। ५|२४। सि.) २५१ ३ ९|गौरी तृतीया (गौंतरी 
३१| ४|श.] सा.| २ ३| भ.६/३७ से ३९/४९ 
[३५ ९ । 


अ विस २०५८, शक १९२२, 


तक, राहु मृग.२ वृष, केतु ज्येष्ठा ४ (A) 
री = वसन्त पंचमी, 
वसन्त ऋतु प्रारम्भ, 
भ्‌, ५४/५१ बाद, सूर्य शत. में १९/१७, बुध श्रव. में ५/३५,(B 


३७ WOESCU CU ES नर ह डर्टी न सूर्य शत. में १९/ 
४८ बु. |५७| २। कृत्त. पु i asl ९ om ik वृष it % J | = ३| भ, २५/५७ तक, मंगल STW. मेष में ५८/०, शक फाल्गुन (८) 
साहिद EES न ACE ae : रह ८२१९ 


भ. २३/२० से ५१/२० तक, शुक्र पू. भा. A ५/७, जया (12) 
२५ | भीष्म द्वादशी, 
३| सोम प्रदोष व्रत, 


भ. २९/७ से ५४/२० तक, 


ROR BORE छ आये २ २४३ अ.| ग. १५२ ! af | १०|१३|२२|५ 
१०९०. १०६५ मघा (६४१० (सु. | ३२|५२| य. [esas] १६२७ ८|१४| सिंह १८|१५|१०|१४|२३ , माघ स्थान समास (5) 


लोक भविष्य :- इस पक्ष हु वृष राशि में आकर शा 

करेगा तथा केतु व वृश्चिक राशि में आएगा। मंगल मेष राशि में आकर केतु के 
साथ पडष्टक बनाएगा | अपग्रिकांड, जबस-विस्फोट, सैन्य सीमातिक्रमण, 
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की Res यु से शोक आदि aw फल देखने को 
मिलेंगे--' ok राहुर्यदा याति qi ae च। दुर्लभानि च धान्यानि 
नान्यथा -भाषितम्‌।'' मेष राशि का मंगल राजनीतिं में परस्पर 
यैमत्य का aes है। 

ग्रहजाल बाजार का रुख-- १६ फर. को रुई, सोना, चांदी सें 
घटाबढी, कपास, अनाज तेज हों; तेल-तिलहन एवं करयाने की चीजें तेज 
रहें। २० फरवरी के लगभग गेहूं आदि प्रत्येक जाति के अनाज मन्दे हों 
-सोना-चांदी आदि घातु; कपास , पाट, बारदाना एवं गुड़ आदि रसदायक 


भारत में हवा जोरदार चले एवं मौसम में परिवर्तन अनुभव होगा। न. 
के दिन यदि बादल हो, तो अन्नसंग्रह से सातवें मास अच्छा लाभ मिले । यदि इस दिन आकाश साफ ट & पूट हू 


क प्रकार को अनाज सस्ता रहेगा । वर्षा भी काफी होगी । ce 
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: ् नध फाल्गुन कृष्ण पक्ष २४ चन्दर राशि | चण्डीगढ उदय-कालिक (२८ फरवरी से १४ मार्च तक, सन्‌ २००२ ई. ) 


र उत्तरायण, दक्षिण गोल, वसन्त ऋतु । 
| प्र, [si |श. मु. | प्रवेश काल | भा.स्टै.टा. 
E E 
a E दु सूर्योदय | सूर्यास्त 
घ घ. प.| छ पे, |. मि. 


६८३ ८ एज 


° 


| होगा। इस समय गुरु पूर्व कपाल में तथा शनि ,गुरु से पश्चिम 
रा. अं. क. वि. | की ओर याम्योत्तर वृत्त के पास cham । बु. प्रात: पूर्य में 


तृतीया तिथिक्षय 
बुध धनि. में ५५/५२, श्री गणेश चतुर्थी व्रत 


a 
yy) 
० 
शि 
4 
a 
“0 
० 
~ 


६|५२।|१८|१८|१ 


शुक्र मीन में ६/१५ 


GO] भ. ३३/१० खाद, सूर्य पू.भा. में ३५/५५, 
[३४]१५] खि.| २ ३ | भ. २/० तक, शुक्र उ. भा में ४६/५० 
[२५ कि डर 521 131 जा 2२०२१२७ ६ है ३ 
[२4५५] SPT 1३१।३९। मूल ।४२| ८ सि. CIEE KR ४| बुध कुम्भ में ४६/५५, 


| च्य] २4४९] य. | २(१०२५ ८१७ | भ. ३/१० से ३४/३८ तक 
1२९) ५|११| . ०| |२९]१७]| ब. | 2 | विजया एकादशी व्रत (स.) 
RPL र. [SS] २। श्रव. | ६०| ० | ३०] को. १९ 
RRR RMSE ब्रव. | 5 ६| शि ३२।१३] ग. | २८|११|२०|२६ 
| २९ २५३० बः | ६०|००] शत. ।१४२३३| सा ३६ ३०]१३|२ 
[२९।२९| ३८४१] ना. २।१६।च.१।१४।२२।२९ 


फाल्गुन कृष्ण ८ बुध, इष्ट ५६/४५, कुण्डली सूयोंदये लोक भविष्य :- इस पक्ष में पांच गुरुवार हैं। पश्चिमी राष्ट्रों व पश्चिमी कुण्डली सूर्योदये 
प्रान्तो में कहीं युद्धभय व्याप्त हो। विरोधी राष्ट्रों की सीमाओं पर गोलावारी 
एवं हानि के योग हैं। “यत्र मासे पंचवाराः जायन्ते च बृहस्पतेः। 
विग्रहः पश्चिमे देशे खड्गयुद्धं च जायते।'' इस पक्ष में मीन राशि का 
शुक्र एवं कुंभ राशि का बुध भारतीय गणतंत्र के लिए सुभिक्ष एवं सुख- 
समृद्धि का संकेत देता है। 

Teale और बाजार का रुख-- १ से ४ मार्च तक रुई और चांदी में 
साधारण मन्दे के बाद तेजी बने; चावल, अलसी , सरसों आदि तिलहन 
एवं गुड़, खाण्ड में भी बाजार ऊपर-नीचे चलें। ३ मार्च को सब चीजों में WAN 
अचानक मन्दा बने। ७ मार्च को अलसी, रुई, चांदी में मन्दे के बाद तेजी 


फाल्गुन कृष्ण ३० गुरु, इष्ट ५७/१० 


डरे ८ de ३| ३| ३ 
२५।२०| २५ ०११ ११ 
लिजर x xX 


SGN लक्षण: ard ९ से ८, ९९, ९२, ९४ को मध्यप्रदेश-बंगाल आदि में कहीं बादलचाल व बुंदाबांदो हो! उ. भारत में हवा 
SE रहे, SSS सरले स्वर । 


AA (छं ५ Se nee, ee Hoe SA ee ee Sse eed arg मे ष्ठी eens + 
== ~ > 


OO जाना ss ik oo चापका जाता 12 | x ag [nT | Be यु धत Sa | (१८ से २८ मार्च तक, सन्‌ २००२३) । ( १५ से २८ मार्च तक, सन्‌ २००२ ई 


|: 
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(१५ से २८ मार्च तक, सन्‌ २००२ ई. ) 
उत्तरायण, दक्षिण-उत्तरगोल, वसन्त ऋतु। 
ग्रह दर्शन - बु. २४ मार्च को पूर्व में अदृश्य हो जाएगा। 
सायं शु., मं., श. और गु. क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर 
कुछ-कुछ अन्तर पर स्थित देखे जा सकेंगे । 


चण्डीगढ |उदय-कालिक 


दिः MIS | 5 [जु E i (28 भा.स्टे.टा. | स्पष्ट सूर्य 
घ. प. mus al |च प. कि | i. i. क. वि. 
F TSI = x ७4 | क = 


घ प. ms 
EEE २ |चन्द्रदर्शन मु. ३०, 


2|पंचक समा; ३६/३७,शुक्र रेव. में ३०/३७, मुर्हरम मु. (^) 
भ. ५२/५० बाद, सूर्य उ.भा. में ५७ / ३०, 
भ. २५/२८ तक, 


३५ बुध पू.भा. में ३४/४०,प्लूटो वक्री, सूर्य सायन मेष (13) 
१०|भ. ३३/४६ बाद, 


| र | १२ 


१९ २|भ. १९/५५ तक, आमला एकादशी व्रत (स.), 

८ २४|बुध मीन में १६/४०, भौम प्रदोष ब्रत,गोविन्द द्वादशी, 
१७ ८४ |भ. ५३/४१ बाद, शुक्र अश्वि. मेष में १७/ ७, 
2 

०1 ० चतुर्दशी तिथिक्षय, 


२|भ. १८/५० तक,बुध उ. था. में ५/३७, श्री सत्यनारायण ब्रत cp 


द|३८|भ, ५३/० बाद, बुध पूर्व में अस्त ३१» ७, | 
| 
{ 


ह 
En 
Ea ° सु. 


लोक भविष्य :- पक्षांत में शुक्र मेष राशि में आकर, मंगल के साथ गेल 
करेगा । अनाजों में तेजी से गरीब लोग परेशानी में रहें। चौपाए पशुओं को 
भीडा, कहीं वर्षा भी हो, “ दैत्यगुरुर्यदा मेषे सर्वधान्यमहर्घता महिषी पशुपी ड़ा 
अ मेघवर्षा भविष्यति।' शनि-राहु का राशि संबंध हीं यानदुर्घटना किंवा 
अन्य प्राकृतिक आपदा से जनघनहानि का संकेत देता है। 
'ग्रहचाल और बाजार का रुख-- पक्षारम्भ में रुई, कपास, चांदी, चावल, 
गुड़, खाण्ड, गेहूं, तेल तेज हों। २० मार्च के लगभग घी, चावल, 
तेल, अलसी, में तेजी बने। २४ मार्च को अनाज, घी, आदि मर्न्द; 
रुई में घटाबढी के बाद तेजी, इस समय तेल, तिलहन भी मन्दे रहें । २७ 
मार्च को अनाज , घी तेज; सोना, चांदी में सख्त तेजी बने । तिलहन मन्दे 
रहें । 
आकाश लक्षण-- मार्च १६,१७,२०,२४,२६,२७ के लगभग हवाएं चलें; म. प्रदेश, बंगाल आदि में कहीं बादलचाल व बूंदाबांदी 
के योग हैं। उ.भारत में अनेकत्र गर्मी अनुभव होने लगेगी। हु Me छ 
शकुन बिद्यार-यदि रामल वन पूर्णिमा के दिन वर्षा हो ,तो फसल को रोली (काल अंगारी) नामक रोग से हानि पहुंचे । इस 
य॒ अन्न-संग्रह से मास लाभ मिलता है। । 


न शुक्ल ८ शुक्र, इष्ट ५७/३५, कुण्डली सूर्योदये 


ae SZ 


२३ 


२७ ५७ | ५ 


CC-O In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


6d DY 


२०५८, शाक १९२३, चैत्र कृष्ण पक्ष २६ 


॥ E हि p फू सूर्योदय गु. क्रमश 
घ. प. वि. | पर चमक रहे होंगे । 
[हस्त २०३५ RR वा. | ९१० 
Pas चित्रा २३३८ fen) रति. 


१६।२९| ८|१४।तु. ४६५७ ६|२०|१८ ४|१६| १८| चसन्तोत्सव, होला (श्री आनन्दपुर साहिब, पंजाब), 
११|१५|१५|३३| भ. ५१/४५ बाद.मंगल कृति. में ५६/४०.यूरेनस धनि.४ में ५/ ५५, 
; KCRSSANS 


र ६|१७।१८|३७|११ १४|४५| भ. १८/१० तक, सूर्य रेव. में २५/३०, श्री गणेश चतुर्थी व्रत, 
® १०३ ३|१६|व.| ०४ १५|१३|५५|अप्रैल प्रारम्भ, 
सि ५ 


| ६१६ १८३७१ 
[२०५८ ५ | ८ ६| व्यू ४ १३ ३|गुरु आई ३ में २४/५, शनि रोहि. ३ में २५/३५, 
३१ २] ६) ६ ६ज्यि | ०|११|व. | ४६ १२|१८|भ. ६/६ से ३६/७ तक, बुध रेव. में ५९/४२, नेपच्यून (^) 
| प. | ४] ११|१६|मंगल वृष में ४७/०, मेला शीतला माता कुराली (पं.), 


146 श्र 
(२९ मार्च से १२ अप्रैल तक, सन्‌ २००२ ई. ) i 
उत्तरायण, उत्तरगोल ,वसन्त ऋतु । 

ध अदृश्य ह। सायं शु. , मं., श. और 

श्वम में पूर्व की ओर कुछ-कुछ अन्तर 


| ० 


ERR जन बर ESE 

डर यञ वरचा राज्य alto 

dra] सकर velar | च्य] [र रद कर २२२] सरिर न. ४४४२५ बाद 

|२१२०|१० र.| १६५६] श्रव. | १६/३० | वि. | छ ४१|११]२३| 2|२०|भ. १६/५६तक, पंचक प्रारम्भ ४९/५७,शुक्र भरणी में ६/४०, 
Eo Sn one oe दा ehefexfeean जर2|पाप मोचिनी एकादशी बत (स), 

$३२ =) रबर शित ३ ऽ|₹ [८२३७ [elas] eo] eee ear || =| ष [१८४२ रर चर्न भौमप्रदोष ae, (देखें ५ 72.0 ),वारुणी योग (8) 
छक रारा न रा खाजा का ६ [रद बाद, बुध अशि 


(A)श्रब.३ में ३०/५२, (8) (२८/५९ से ३१/ ७ तळ), 


चैत्र कृष्ण ८ शुक्र, इष्ट ५८/१७ कुण्डली सूर्योदये लोक भविष्य :- इस चान्द्रमास में पांच शुक्रवारों का होना भारत के लिए शुभ कुण्डली सूर्योदये चेत्र कृष्ण ३० शुक्र, इष्ट ५८/३७ 


ERR _ लेकिन पक्ष मध्य में मंगल वृष राशि में आकर, शनि एवं राहु के साथ मेल [ सू] चं. मं] बु] गु शु] शा य नला ताता चं 
करेगा, अमेरिका , रूस, चीन, ईराक, ईरान, जापान, पाकिस्तान एवं अन्य मुस्लिम >> EK 
१/१९ g राष्ट्रों में कहीं आन्तरिक अशांति, कहीं प्राकृतिक प्रकोप से जनधनहानि हो । सीमा |२ रा. ६ की (र eS) 
of २०|१३| ११| १६ प्रान्तों पर स्थिति तनावपूर्ण बने,--' युद्धदौ शनि-माहेयौ तथा दुर्भिक्ष -कारकौ। '' | श. RS टे 
३४| ४९) ३९ | कुछ प्रान्तों में फसल नष्ट हो एवं दुर्भिक्षं को स्थिति बनने से शासन चिंतित रहे । 
of ४०|३८। ५५| १० = ग्रहच्ाल और बाजार का रुख-- ३०,३१ मार्च को गेहूं, मूंग, मोट ॥ 


जा मामा मावि व लसि, रद, कपास, सूत. FEY, केसर, सोना, चां 
अप्रैल को सभ चांदी re मन्दी बने । 
उड. उ अ अ] प्रल का | अनाज तेज, चाँदी में झटके से | जन । 


७| ४१ हे! ३| तिल, तेल, सरसो, घी, चांदी एव सूत में 
४९] aul ११५ १९ ४ : Ko <2 कम्बल, लोहा, सूत, कपास एवं रस तेज हों। 


आकाश लक्षण — मार्च ३०, अप्रैल २,४.७,१० को पूर्वी आसाम, पूर्वी बिहार, बंगाल. बर्मा, हि.प्र. एवं म.प्रदेश के कुछ भागों में बादलचाल एवं क allie ad ane = २० 
सखण्ड के योग हैं । उत्तरी भारत में मौसम ठीक रहे एवं तापमान बढ़ने लगेगा । | 


See ती Men रसर ce fae ast उराकाश बाद्त्नों से दका गहे. तो गुड 
हि = है. हू, स्व feos Stee oe feet Pero ores ara ५६ 


=u 
२ 


| 
| | | 
mes, yu सोना तेज रहे ।*' खऱ्डमौत्नि पक म्रः | om 364, =] 


` कख तक्के यलो के तिलांजलि दीजिए। 


ja टाईम को ही प्र 


प्रयाग Is 


प्राचीनकाल में जब स्टे. टा. का आविष्कार नहीं हुआ था, तिथि, नक्षत्र, योग, 
| करणों की प्रारम्भ-समासि, ग्रहों का राशि-नक्षत्र -नक्षत्र चरणों में प्रवेश आदि का काल घडी- 
पलों में ही दिया जाता था। उसी परम्परानुसार अब भी पंचांगो में घड़ी-पलों में तिथ्यादि का काल 
दिया रहता है। ये घडी-पल किसी एक (पंचांगीय )नगर के सूर्योदय से बीता काल बतलाते हैं । 
अत: इन्हें उसी रूप में किसी अन्य नगर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता 
अभीष्ट नगर में इस्तेमाल करने के लिए इनमें पंचांगीय नगर और अभीष्ट नगर के सुर्योदय कालों 
| के अन्तर का संस्कार (जिसे '' पंचांग परिवर्तन संस्कार '' कहा जाता हे) करना जरूरी होता है । 
'उदाहरणार्थ- अमृतसर के पंचांग में दिए गए तिथ्यादि के घड़ी-पलों को केवल अमृतसर में ही 
| प्रयोग में लाया जा सकता है । यदि हम इन्हें जम्मू में इस्तेमाल करना चाहें तो यह आवश्यक होगा 
कि अमृतसर तथा जम्मू के उस दिन के सूर्योदय कालों का अन्तर जानकर उसे अमृतसर के 
पंचांग में दिए गए घड़ी-पलों में जोड़ें या घटाएं (उस दिन जम्मू में सूर्योदय अमृतसर के सूर्योदय 
पहिले हुआ हो तो जोड़ें, अन्यथा घटाएं) । इस प्रकार प्राप्त तिथ्यादि के घडी-पल ही जम्मू में 
| प्रयोग के योग्य होंगे । इस प्रकार स्पष्ट है -- तिथ्यादि कालों को घड़ी-पलों में बतलाने वाला 
वांग अपने नगर से अन्यत्र प्रयोग के योग्य नहीं होता। लेकिन यदि तिथ्यादि के काल स्टे. टा. 
में दिए हों तो उस पंचांग के तिथ्यादि के कालों को उस देश के ( जिस देश का स्ट. टा. उस पंचांग 
क्रिया गया है, उस देश के) सभी नगरों में बिना ' पंचांग परिवर्तन संस्कार '' के प्रयोग 
जा सकता है । 


स्पष्टता के लिए यहां हम कुछ उदाहरण देते हैं- 


इस वर्ष (सं. २०५८ वि. में) ८ आप्रै, २००१ ई. को चैत्र पूर्णिमा तिथि भा.स्टे.टा. 

नुसार ८ घं. ५२ मि. पर समाप्त होगी। पूर्णिमा का यह समाप्तिकाल भारत के प्रत्यक नगर/ 
ई विना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाया जाएगा। अर्थात्‌ चण्डीगढ़ हो या दिल्ली, कानपुर 

, मद्रास हो या कलकत्ता- सभी नगरों में इस चैत्र पूर्णिमा की समाप्ति का काल 
८ अप्रै. “०१ को ८ घं. ५२ मि. (प्रात: ८ बजकर ५२ मिनट)ही होगा । भारत में 
काल में किसी प्रकार का जोड़ - खटाव नहीं करना प्रडेंगा। इसी प्रकार 
. को चन्द्रमा का मिथुन राशि में प्रवेशकाल ( भा.स्टैँ.टा. ) १४ चं. ४० मि. लिखा 


। इन्हें किसी दसो 


TH लाइए, घड़ी-पलो का तिलांजलि दीजिए। 


क —प्रियव्रत शर्मा 


है । इसका अर्थ है भारत के प्रत्येक नगर, मम में चन 


राशि में यह प्रवेश २७ अप्रे. को 


दिन के २ बजकर ४० मिनट ( भा.स्टैं.टा. ) पर ही मान, 


एक और उदाहरण लीजिए- “ मात्तण्ड पंचांग '' में दैनिक स्पष्ट ग्रह प्रात: ५ | 
घं. ३० मि. (भा.स्टे.टा.)के दिए रहते हैं । ये स्पष्ट ग्रह भी भारत के प्रत्येक नगर / ग्राम में प्रात: | 
५ घं. ३० मि. ( भा.स्टैं.टा. ) के ही माने जाएंगे (अर्थात्‌ इन्हें इसी टाईम के ही मानकर भारत के | 
प्रत्येक नगर/ग्राम में उत्पन्न जातक के जन्मकालिक ग्रह चालन द्वारा स्पष्ट करने होंगे) । 


इसी प्रकार चन्द्रग्रहण का उदाहरण भी लीजिए — इस वर्ष चन्द्रप्रहण | 
५ जुलाई, ०१ ई. को भा.स्टें.टा. के अनुसार १९ घं. ६ मि. पर प्रारम्भ होकर २१ घं. ४६ मि. पर 


समाप्त होगा। चन्द्रप्रहण के ये प्रारम्भ-समापिकाल भारत के सभी नगरों के लिए हैं, यानि भारत | 
के सभी नगरों में इस चन्द्रग्रहण का प्रारम्भ और समाधिकाल उल्लिखित ही होगा। 


आजकल घरी-पलात्मक काल को बतलाने वाले घटीयंत्र भी तो नहीं हैं । घड़ी 
-पलात्मक तिथ्सादिसमाप्तिकाल एवं ग्रहों के राशि- नक्षत्र-नवांश में प्रवेश आदि का काल वस्तुत: 
कब पड़ता है-- यह जानने के लिए भी हमें घरी-पलों के टाईम को घं.मि. में बदल कर अन्तत: | 
घड़ियों (watches) sr बतलाए जाने वाले सरैं. टा. की ही शरण लेनी पड़ती है। जैसा कि 
पहिले स्पष्ट कर चुके हैं - घटी-पलात्मक काल से स्टे.टा. वाला काल कहीं अधिक सुविधाजनक 
एवं देश में सर्वत्र एकरूप भी होता है । इसी लिए हम इस पंचांग में विगत ३५-३६ वर्षों से 
भा.स्टै.टा. में तिथ्यादि समाप्तिकाल, ग्रहों का राशि- नक्षत्र-नवांश-प्रवेश-काल आदि पृथक्‌ पृष्ठों 
पर देते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं - सं. २०५६ से भा.स्टे. टा. में तिथ्यादि पंचांग '” हमने 
अधिक विस्तृत रूप में देना प्रारम्भ किया है । पहले यह भा. स्टैं. टा. वाला पंचांग केवल ८ पृष्ठो 
पर ही होता था, अब इसे १५ पृष्ठ दिए जा रहे हैं । यहां चण्डीगढ़ के साथ दिल्ली, जयपुर,वाराणसी 
नगरौं के सूर्योदयास्त भी दिए गए हैं । जिस नगर में जो तिथि, नक्षत्र या योग पूर्वापरवर्त्ती दोनों 
स्थानीय सूर्योदयकालो को स्पर्श न कर पाए उस नगर में उस तिथि, नक्षत्र या योग का क्षय, किञ्च 
यदि वह उस नगर में पूर्वापरवर्त्ती दोनों स्थानीय सूर्योदयों को स्पर्श कर ले तो उसकी उस नगर में 
वृद्धि मानी जाती है | यहां तिथ्यादि की क्षय-वृद्धिका निर्णय ( निर्देश ) केवल चण्डीगढ़ के 


सूर्योदय के आधार पर ही किया गया है- यह पाठक ध्यान में रखें। कुछ स्थलों पर यह 
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उदाहरण ( iv )— केन्या ( अफ्रीका ) A १५ अप्रै.' ०१ की केन्या 
स्टे. टा. के अनुसार दिन के ९ घं. ५० मि. पर जन्म लेने वाले जातक का जन्मनक्षत्र ( जन्मकालिक 
चन्द्रनक्षत्र ) कोन सा होगा ? -ज्ञात करें । क्योंकि भा. स्टैं. टा. केन्या के स्टे. टा. से २ घं. ३० मि. 
आगे है, अत: इस जातक का जन्म भा. स्टे. टा. के अनुसार १५ अप्रै. '०१ को दिन के १२ घं. 
२० मिनट पर माना जाएगा । श्रीमार्त्ण्ड पंचांग (सं. २०५८ वि.) '' से ज्ञात होता है कि उ.पा. 
नक्षत्र १५ अप्रै, '०१ को भा.स्टे.टा. के अनुसार दिन के १० घं. ३४ मि. पर ही प्रारम्भ हो जाता 
है । अत: स्पष्ट है कि इस जातक का जन्म (चन्द्र) नक्षत्र उ.पा.होगा। 

उदाहरण ( ५ )-- ८ मई' ०१ को न्यूजीलैण्ड में न्यूज़ीलैंड स्टे.टा. के 
अनुसार १० घं. ४० मि. पर पैदा होने वाले जातक की जन्मराशि (जन्मकालिक चन्द्रराशि) 
बतलाइए ? क्योंकि भा.स्टैं.टा.न्यूजीलैण्ड स्टें.टा.से ६ घं.३० मि. पीछे है जातक का 
जन्मकाल भा.स्टें.टा. के अनुसार ८ मई' ०१ को ४ घं. १० मि. होगा। “' श्रीमार्त्तण्ड पंचांग 
(२०५८ वि.) देखिए-- ८ मई'०१ को चन्द्रमा तुला राशि में भा.स्टैं. टा. के अनुसार ७ घं. ३१ 
मि. तक रहता है। अत: स्पष्ट है इस जातक की जन्मराशि (जन्मकालिक चन्द्रराशि) तुला ही 


होगी। '' 


है कि किसी तिथि, नक्षत्र या योग की चण्डीगढ़ के सूर्योदयानुसार तो वृद्धि या 
हो, लेकिन वाराणसी जयपुर,या दिल्ली के सूर्योदयानुसार वह वृद्धि-क्षय घटित न हो । 


आस्टैं. टा. वाले तिथ्यादि कालों को 
विदेशी स्टे. टा. में बदलना भी आसान है । 
स्टे. रा. वाले पंचांग को विश्व के किसी भी देश में इस्तेमाल करने के लिए 


देश के लिए आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं - उन दोनों देशों के स्टे. टाइमों का 
अन्तर जानिए (पृ. 213 पर भा.स्टें. रा. से विश्व के अन्य देशों के Sa. का अन्तर दिया हुआ 
है ) । आपके पंचांगीय देश के स्टे. टा. से यदि अभीष्ट देश का स्टे. रा. आगे हो तो पंचांगीय देश 
के स्टे. रा. में यह अन्तर जोड़ दें, अन्यथा घरा दें । इस प्रकार वह अभीष्ट देशीय Ba. बन 
| जाएगा ! नोचे दिए गए उदाहरणों से इसे स्पष्ट कर देते हैं- 
उदाहरण (1 ) १४ नवं. ०१ को कात्तिक कृष्ण चतुर्दशी भा.स्टे-टा. के 

अनुसार प्रात: १४ घं. ८ मि. पर समाप्त होगी । “हांगकांग में यह तिथि हांगकांग के स्टैं.टा. के 
| अनुसार कब समाप्त होगी ?' — यह जानने के लिए हांगकांग और भारत के स्टे.टाईमो के 
| अन्तर २ घं. ३० मि. को १४ घं. ८ मि. में जोड़ने पर १६ घं. ३८ मि. मिला। यह हांगकांग में 
| वहां के स्टे. रा. के अनुसार काति. कृष्ण चतुर्दशी का समासिकाल हुआ। क्योंकि हांगकांग का 
| So. भा.स्टैं,रा. से २ घं. ३० मि. आगे रहता हे, अतः यहाँ २ घं. ३० मि. जोड़े गए हैं। 
| उदाहरण (३४ )-- ३ मई' ०१ को ८ घं. ५ मि.(भा.स्टे.टा.)पर बुध वृष 

में प्रवेश करेगा । इंग्लैण्ड में वहां के स्टे. टा. ( जिसे 0.10.1.कहा जाता हे) के अनुसार बुध 
| का वृष मे प्रवेश ३ मई को रे घं. ३५ मि. पर होगा (GMT. भा.स्टे.टा. से ५ घं. ३० मि. 
पीछे रहता है) । 


उपरोक्त विवरण से पाठक समझ गए होंगे कि स्टैं.रा. के प्रयोग से पंचांग के 
तिथ्यादि के काल विश्वजनीन (Universal ) बन जाते हैं । स्टें.टा. वाले पंचांग को विश्व के किसी 
भी देश में आप तुरन्त (मौखिक जोड़-घटाव द्वारा ही) इस्तेमाल करने योग्य बना सकते हैं। 
घड़ी-पल वाले पंचांग को तो, विदेश की बात तो दूर रही, आप अपने ही देश के अन्य नगरों में 
भी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते । इसलिए घड़ी-पलों के झंझट को नमस्कार कीजिए, 
स्टै.टा. को अपनाइए | इसके प्रयोग से, दैवज्ञ लोग देखेंगे कि जन्मपत्र, वर्षफल आदि की गणित 
सरल एवं अल्पकालसाध्य बन जाती है । 


अन्त में पाठकों को हम यह बतला देना आवश्यक समझते हैं कि किसी 
नगर के सूर्यादि ग्रहों के उदयास्त, लगों की प्रारम्भ समाप्ति एवं सूर्यग्रहण के स्पर्श-मोक्ष 
का काल स्टैं.टा. में भले ही क्यों न हो, इन्हें तिथ्यादि के स्टैं.टा. की भान्ति दूसरे नगर में 
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०६ [१८ | ०५ [बुध पू.भा.मेंर०/२३,प्लूटो बक्री ११/१७, २ 
हट वि Taras प्लू ११/१७, सूर्य सायन मेष में (A) 


९४ ६८ ९६ |भ. ७/५३ तक, शक चैत्र ( शक संवत्‌ १९२४) प्रारम्भ, (8) 
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५२ (१८ | ०० |भ. २७/३८ बाद, बुध पूर्व में अस्त १८/ 

१“ ५३, 
११ |१८ | ०७ | भ, १४/२३ तक, आमला एकादशी ब्रत (स.), 
०० [१८ |०८ |बुध मीन में १३/३, गोविन्द द्वादशी, 
५९ [१८ [०८ |भ. २५/५० बाद, शुक्र अश्च. मेष में १३/१३, 
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, बुध उ.भा. में ८/३६, श्री 
a १८ |०२ | aa कृष्ण पक्ष प्रारम्भ, mC 
६१८ |१० |भ. २७/०० बाद, मंगल कृत्ति. में २८ 
9 9 /५८, यरेनस धनि, 
५५ (१८ [१० | भ. १३/३३ तक, सूर्य रेव. में १६/२९, Be ae 
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समाप्ति समाप्ति | चद्रराशि = 
Wasa! काल |योग| काल | प्रवेश काल | 
घं. मि. घं. मि. | रा. घं. मि. psy मि. 


क्या आप अपने नगर के अक्षांश रेखांश 
जानना चाहते हैं? 


किसी जातक के जन्मस्थल के अक्षांश-रेखांश ज्ञात किए बिना जन्मपत्र आदि का 


निर्माण संभव नहीं है। जन्मस्थान के अक्षांश -रेखांश दैवज्ञ की गणितप्रक्रिया का मूल हे । 
सं. २०५९ के “' श्रीमात्तण्ड पंचांग के हीरकजयन्ती विशेषांक '' में पंजाब, हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बिहार, पं. 
बंगाल व नेपाल के सभी लगभग १५०० नगरों-उपनगरों के अक्षांश-रेखांश एवं स्टैं, अन्तर 
दिए जा रहे हैं । दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडु, कर्णाटक, आन्धप्रदेश व 
केरल के भी ५०० प्रसिद्ध नगरों के अक्षाश-रखाश इसमें आपको मिलेंगे। इन लगभग २००० 
१७ भारतीय नगरें के स्टैंडर्ड अन्तर (स्थानीय मध्यम काल एवं भा.स्टै टा. का अन्तर) भी इस 
; _ सविशेष जे सया जा रदा है | इस Ter चसो Ses व्छोज्यिए ६ 


— fens ल्ह 
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अप्रैल,सन्‌ २००२ 


भद्रा-ग्रहराशि-नक्षत्र-प्रवेश A पर्वात्सवारि 
( सर्वत्र भा-स्टैं.टा. दिया गया है। ) 


(भा. स्टे. टा.) 


गुरु आर्द्रा ३ में १५/ ५३. शनि रोहि. ३ में १६/२९. 
भ. ८/४० से २०/४१ तक, बुध रेव. में ३०/9, नेपच्यून श्रव. ३ में १८/३५, 
मंगल वृष में २५/०, 


भ. २३/५६ बाद, 
भ.१२/५५ तक. पंचक प्रारम्भ, २६/०८, शुक्र भरणी में ८/४९, 
पाप मोचनी एकादशी व्रत (स.). 

वारुणी योग १७/४२ से १८/३३ तक, 

भ. २०/१२ बाद. बुध अश्रि. मेष में १७/३६. 

भ. ९/२४ तक. 

पंचक समाप्त २७/१३,चान्द्र संवत्सर २०५८ विक्रमी पूर्ण 


क्या विगत वर्षो के पंचांग आपको उपलब्ध हैं? 


पुराने पंचांगों का रिकार्ड उपलब्ध न होने से बड़ी आयु के जातकों की जन्मकुण्डली 


बनाना या उनकी बनी हुई जन्मकुण्डली की शुद्धिपरीक्षा देवज्ञों के लिए संभव नहीं होती। | 
उनकी इस समस्या का समाधान सं. २०५९ वि. के हीरकजयन्ती विशेषांक में उन्हें मिलेगा। | 
इस विशेषांक में लगभग ४५ पृष्ठों पर सन्‌ १९५० ई. से सन्‌ २००० ई. तक के चन्द्रसहित सूर्य | 
आदि सभी ग्रहों के राशिप्रवेशकाल (भा.स्टैं.टा.) दिए जा रहे हैं इनकी सहायता से ज्योतिषी | 
लोग इन ५० वर्षों के भीतर जन्मे किसी भी जातक को कुण्डली तत्काल ४-५ मिनटों में ही बिना 
किसी प्रकार की गणित के आसानी से बना सकते हैं । इस विशेषांक में भारत के ८ अक्षांश से | 
३६ अक्षांश वाले किसी भी नगर में सूक्ष्म लग्न जानने की सारणियां भी दी गई Ti सं. २०५९वि. | 
का श्रीमार्तण्ड पंचांग जो, हीरकजयन्ती विशेषांक के रूप में अनेक विशिष्ट ज्योतिष विषयों || 


से अलंकृत होकर सन्‌ २००९ ई. के सितम्बर मास में प्रकाशित होने जा रहा है, अपने स्थानीय 
पुस्तकविक्रेता ससे स्व्रीदना मत भत्तिए । 
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चन्द्र के नक्षत्र में प्रवेशकाल द्वारा जन्मकालिक दशा का लगभग भुक्तकाल बड़ी ही आसानी से इस प्रकार जाना जा 
सकता हैः- 

नीचे नं. (१) एवं (२) भुक्त-दशा-साधन सारणियां दी गई हैं । जन्मकालिक नक्षत्र के चरण का भुक्तकाल (घं.मि. ) ज्ञात 
करें। सारणी (१) से जन्मकालिक नक्षत्र के चरण के नीचे लिखे वर्ष ,मास उठा लें। इनमें सारणी (२)से नक्षत्र-चरण के 
भुक्तकाल के आगे दशेश ग्रह क नीचे लिखे गए वर्ण, मास जोड़ दीजिए। बस यही जन्मकालिक दशा का भुक्तकाल होगा। दशेश 
का ज्ञान सारणी (१) से हो जाता है। 
उदाहरण :- मान लीजिए, कि किसी बच्चे का जन्म ३० मार्च सन्‌ २००१ को ११ घं. ३२ मि. पर हुआ है। स्पष्ट है कि इसका 
जन्म रोहिणी के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म के समय रोहिणी का तृतीय चरण २ घं. ४ मि. भुक्त है। ' भुक्तदशा साधन 
सारणी( १) ' में रोहिणी के तृतीय चरण के नीचे ५ वर्ष ० मास लिखा है । इसी सारणी में रोहिणी का ' दशेश' चन्द्र भी लिखा है। 
' भुक्तदशा साधन सारणी (२) ' में रोहिणी के तृतीय चरण के भुक्तकाल २ घं. ० . के आगे ' दशेश' चन्द्र बाले कालम में ० वर्ष १० 
मास लिखे हैं । इन्हें ५ वर्ष ० मास में जोड्ने पर ५ वर्ष १० मास हुए। यही इस बच्चे के जन्म के समय चन्द्र की दशा का लगभग 
भुक्तकाल है। 


भुक्त-दशा -साधन सारणी ( २) 


भुक्त-दशा -साधन सारणी (१) 
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Fe शर्मा 


जिज्ञासु पाठकों को यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 
सौरपरिवार के १० मुख्य ग्रह एतं अधिकांश लघु ग्रह( Minor 
Planets, Asteroids) मागी हें ओर इनकी कक्षाओं के क्रान्तिवृत्त 
के साथ कृत्तिबिन्दु पातबिन्दु ([nter-section points) amt 
हैं। इसका कारण यह है कि जब ब्रह्माणड धूलिकणों के परस्पर 
आकर्षण द्वारा पिण्डों की रचना हुई, तब प्रकृति नियमानुसार कुल 
= संवेग संरक्षित रहना ही था। (Law of Consrvation 
of angular momentum). 

अयन बिन्दु भी क्रान्तिवृत्त के साथ पृथ्वी के विषुव वृत्त 
के पात बिन्दु हैं- अत: अयन-गति हमेशा वक्री होती है । 
ध्यान रहे: - वक्रता दो तरह की होती है-- 
(१) पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वीस्थित द्रष्टा के लिए 
प्रतीतिमात्र। 
(२) स्वाभाविक वक्रता- यह तब होती है जब पिण्ड की 
कक्षा का क्रान्तिवृत्त के साथ विनाम-कोण (अन्य शब्दों में ग्रह का 
परम-विक्षेप) ९०* से अधिक होता है। इस कोटि में काफी धूमकेतु 
आते हैं। 


चन्द्रमा की कक्षा के पात (उत्तर-पात राहु एवं दक्षिण- 
पात केतु) स्वाभाविक तौर पर वक्री हैं, परन्तु सूर्य के आकर्षण के 
कारण ऊर्ध्वाधर उन्नाम व अधोनमन (Tilt) a गति कुछ समय के 


परिवर्तन आता है । विनाम के फलस्वरूप कक्षा का विक्षोभ अधिक 
होने से गति मार्गी हो जाती है। 


लिए मार्गी हो जाती है । इस स्थिति में चन्द्रमा के लम्बन में बहुत | 
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ग्रहों की क्रान्ति दो प्रकार की है- (1) घध्यप क्रान्ति: प्रह के क्रान्तिवत्तीय स्थान की क्रान्ति) । (1) स्पष्ट क्रान्ति (ग्रह के बिम्ब की क्रान्ति ) । जातकपद्धतिकारों ने अयनबल साधन के ee याना ग्रहों की | 


नन्ति का ही प्रयोग किया है । अत: हमने भी यहां नीचे कोक में ग्रहों की मध्यमक्रान्ति ही दी है। tt 
१५ ग्रह के भोगांशों (स्पष्ट राश्यादि) में उस दिन के आयनांश जोड़कर उसके सायन भगांशो द्वारा इस निम्नाँकित कोष्ठक से ग्रह की मध्यमक्रान्ति उठा लीजिए। कोष्ठक ५-५ अंशों के अन्तर पर बनाया 
है। बीच में अनुपात कीजिए। 

 जैसे- १३ मार्च सन्‌ २००१ ई. को प्रात: ५ खं. ३० । र re 
सायन राश्यादि भोगांश ९० /२५/५ हुए। इस कोष्ठक से सायन राश्यादि भोगांश १०/२५/५ की मध्यम क्रान्ति १३ अं. १० क. (दक्षिण) मिली। यही बुध की इस समय की मध्यम क्रान्ति है। 
मध्यम क्रान्ति और स्पष्ट क्रान्ति में कोई अन्तर नहीं होता । 


मि. पर बुध की मध्यम क्रान्ति ज्ञात करनी है । इस समय बुध के राश्यादि भोगांश १०/१/१३है । इसमें इस दिन का अयनांश २३ अं. ५२ क. जोड्ने 
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cs पंचांग' में दिये 


लेखक -डा. शक्तिधर शर्मा 


: इस पंचांग में लग्न, सूर्योदयास्तादि के परिवर्तन की सारणियां पिछले समय से दी 
| जाती रही हैं। च्स्द्रोदयास्त के परिवर्तन की सारणी इस बार सैद्वान्तिक उपपत्ति से विचार LOSS NET = + ७।२९' 
| | कर बनाई गई है। जो पंचांगप्रेभियों के हितार्थ यहां दी जा रही हैं । वस्तुतः शुद्ध चन्द्रो दयास्त ये दोनों प्रातः ५ घं. ३० मि. भा. स्ट. टा. की हैं । क्योंकि 4 में चन्द्रास्त ९९ 
` | गणित अपेक्षाकृत कठिन है और यह समझा जाता है कि इसके लिए सूक्ष्म परिणाम देने |घं. ३१ मिनट पर है तो हमें इस समय की चन्द्रक्रान्ति जानने के लिए अनुपात करना होगा | 
बाली सारणियां बनाना कठिन है ।इस सारणी में विशेषता यह है कि केवल एक फल में यह स्पष्ट है कि एक दिन में चन्द्रक्रान्ति की गति 3९१०॥६'-५०॥२९ = ५० 
ही सभी संस्कार समाविष्ट कर दिये गये हैं, इस प्रकार इसका उपयोग अत्यन्त ही सरल है। | ३७ है। हमारे अभीष्ट समय १९ घं. ३१ मि. का ५ घं. ३० मि. से अन्तर १४ घं. ९ मि 
आप देखेंगे कि सारणी में उपकरण केवलमात्र चन्द्रक्रान्ति है, जो कि चण्डीगढीय चन्द्रोदय | आया । इससे क्रान्तिगति से अनुपात करने पर अनुपात फल ३९। १६' आया क्‍योंकि २५ 
या चन्द्रास्त के समय की ही लेनी होगी! निरयण ग्रह स्पष्टो वाले पृष्ठों पर इसी पंचांग में| के बाद २६ अगस्त को क्रान्ति घटी है अत: इसे ११०। ६ में से घटाने पर तात्कालिक 
राहु के भोगांश के बाद सूर्य की क्रान्ति, तदनन्तर चन्धक्रान्ति एवं चन्द्रशर के कालम हैं, |चन्द्रक्रान्ति =+७०।५०' प्राप्त हुई । इसके अंश मात्र ही सारणी से फल प्राप्त करने के लिए 
जिनसे चन्द्रमा की क्रान्ति किसी भी अभीष्ट समय के लिए सरलता से अनुपात द्वारा जानी | पर्याप्त होंगे। अत: चन्द्रक्रान्ति ८° के सम्मुख कलकत्ता के नीचे हमें प्रथमफल प्राप्त करना 
जा सकती हैं । इससे अभीष्ट तारीख के चण्डीगढीय चन्द्रोदयास्त के समय की तात्कालिक [होगा ( क्योंकि क्रान्ति धन है ) । सारणी में देखने से यह फल -५४ मिनट प्राप्त हुआ । अतः 
Saeed ज्ञात कर लीजिए,और इसे उपकरण मानकर मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता, |१९ घं. ३१ मि. से ५४ मिनट घटाने पर १८ घं. ३७ मि. भा. स्टै. टा. चन्द्रास्त का समय 
शिमला, जयपुर, बम्बई व देहली में चन्द्रोदयास्त जानने के लिए निम्नलिखित निर्देश | आया । यदि चन्द्रोदय ज्ञात करना हो तो द्वितीय फल लेना होगा । परन्तु शुक्ल पक्ष होने से 
अनुसार प्रथम या द्वितीय फल ज्ञात करें - इस दिन पञ्चांग में चन्द्रोदय नहीं दिया । अतः चन्द्रोदय के उदाहरण के रुप में हम यहां 
यदि क्रान्ति धन हो तो अस्त के लिए “प्रथम फल ' उदय के लिए 'द्वितीय फल '। |ता. २४ अगस्त' ८७ के दिन बम्बई में चन्द्रोदय ज्ञात करेंगे। इस दिन चण्डीगढ़ में चन्द्रोदय 
यदि क्रान्ति ऋण हो तो अस्त के लिए द्वितीय फल ' और उदय के लिए ' प्रथम फल '।| ५ घं. २९ मि. है इस समय की क्रान्ति हमें ( निरयणस्पष्ट ग्रहों वाले पृष्ठों से ) +१६९ 1१५' 
इस फल को चिह्वानुसार चण्डीगढ़ीय उदय या अस्त में जोड़ने, घटाने से अभीष्ट | प्राप्त हुई ( यहां अनुपात करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि चन्द्रक्रान्ति ५ घ. ३० 
स्थानीय चन्द्रोदयास्त ज्ञात हो जाएगा। इस चन्द्रोदयास्त में कभी ही १ या २ मिनट की |मिनट की ही है।) अत: क्रान्ति१६० के आगे सारणी में बम्बई के कालम में से हमें 
अशुद्धि हो सकती है। वस्तुतः इस सारणी से प्राप्त परिणाम काफी सूक्ष्म होगें। चन्द्रोदयास्त |द्वितीयफल लेना होगा ( क्योंकि क्रान्ति धन है। ) सारणी से देखने पर द्वितीयफल +३४ 
गणित में विषुवकाल एवं क्रान्ति से असकृत्कर्म करना पड़ता है। इस कठिन परिश्रम के |मि. प्राप्त हुआ। अतः ५ घं. २९ मि. में ३४ मिनट जोड़ने पर इस दिन बम्बई में चन्द्रोदय ६ 
बिना ही पर्याप्त सूक्ष्म परिणाम इस एकमात्र सारणी की सहायता से सहज ही प्राप्त होगें 1 धे. ३ मिनट आया। 
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| इस पंचाग में जो दैनिक लग्रसारणो दी , चह चण्डीगढ़ म॑ लग्रो का समाप्तिकाल ( भा.स्टे.रा.) बतलाती है | इसी लग्रसारणी से दिए गए कोष्ठक की सहायता से भारत के प्रमुख- 
प्रमुख नगरौं में लग्नों का समाप्तिकाल ( भा.स्टै.रा.) आसानी से इस प्रकार जाना जा सकता है :-दैनिक लग्नसारणी से अपनी अभीष्ट तारीख को चण्डीगढ़ में लग्र का समाप्तिकाल जान लीजिए और 
अपने नगर के आगे और लग्न के नोचे इस कोष्ठक में लिखे मिनटों को चिह्न के अनुसार जोड्ने या घटाने से उस नगर में लग्न का समाप्ति काल मालूम हो जाएगा। जैसे-मद्रास में ५ अप्रैल 
मिथुन लग्न का समासि काल जानना है। ९ अप्रैल को चण्डीगढ में मिथुन का समासिकाल १२ घं. ० मि. है, यह हमने दैनिक लग्रसारणी से ज्ञात किया। नीचे कोष्ठक में मद्रास, के आगे मिथुन 
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जन्मपत्री एवं वर्षफल आदि की गणित में शुद्ध लग्न का साधन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
| एवं श्रमसाध्य विषय है। इसके लिए ज्योतिषी को स्थानीय-काल का ज्ञान होना चाहिए, नगरों के 
। | अक्षाश-रेखाओ की प्रामाणिक सूची भी उसके पास होनी चाहिए, किंच भिन्न-भिन्न अक्षांशों की 
। | लग्न सारणिया उसके पास होना नितान्त आवश्यक हे, क्योंकि किसी स्थान पर लग्न स्पष्ट करने के 
._ लिए उस स्थान के अक्षांश की लग्न सारणी का ही प्रयोग होता है। आगे हमने साम्पातिक काल 
| द्वारा लग्न एवं दशम लग्न स्पष्ट करने की नवीन विधि दी है। यह विधि अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म 
| और सुविधाजनक है। इस विधि में अभीष्ट नगर का सूर्योदय, सूर्योदयात्‌ इष्ट काल, दिनमान और 
इष्ट कालिक सूर्य की जरूरत नहीं होती, जबकि प्राचीन विधि में इन सबकी जरूरत रहती है । यहां 
हम लग्न एवं दशम साधन की प्राचीन विधि दे रहे हैं । 
लग्न-साधन विधि 


जिस नगर में लग्न स्पष्ट करना है, उस नगर में उस दिन का सूक्ष्म सूर्योदय काल ज्ञात 
कीजिए। सूर्योदय काल से अभीष्ट समय का सूर्योदयात्‌ इष्ट (घ.प.) बना लीजिए और इष्ट 
'कालिक सूर्य स्पष्ट कर लीजिए। इस पंचाग में दी गई “ अक्षांशादि सारणी '' से अपने अभीष्ट नगर 
प अक्षांश ज्ञात कीजिए। अभीष्ट नगर के अक्षांश वाली लग्न सारणी द्वारा इस प्रकार लग्न स्पष्ट 
| :— 
आगे २९,३०, ३१ अक्षांशों की तीन लग्न सारणियां दी गई हैं जो दिल्ली, पंजाब तथा 
हरियाणा के लगभग सभी नगरों के लिए पर्याप्त है । अपने अभीष्ट नगर के अक्षांश वाली लग्न 
सारणी में इष्ट कालिक स्पष्ट सूर्य की राशि के आगे और अंश के नीचे लिखे घड़ी, पलों को लेकर 
अलग लिख लीजिए | सारणी में इन घड़ी पलों के दाई ओर अगले अंश के नीचे जो घड़ी - पल 
दिए गए हैं, उनसे इन अलग लिखे गए घड़ी, पलों का अन्तर जानिये। अन्तर के इन पलों को 
*'सहायक सारणी '' (जो आगे दी गई है) के बाई ओर पहले कालम में देखिये। इसके आहे इस 
सारणी में जहां स्पष्ट सूर्य की कला-विकलाओं के बराबर या लगभग बराबर कला-विकलाएं 
लिखी हों उनके बिल्कुल ऊपर सारणी की पहली लाईन में जो पल लिखे हों उन्हे लेकर अलग 
लिखे हुए घड़ी, पलों में जोड़ दीजिए और उसमें इष्ट काल के घड़ी पल भी जोड़ दीजिए। इसे हम 
अभीष्ट घड़ी पल" कहेंगे “ अभीष्ट घड़ी पल '' यदि ६० घड़ी से अधिक हों तो उनमें से ६० 
घड़ी घटाकर शेष ग्रहण करना चाहिए! “ अभीष्ट घड़ी पलों '' के बराबर (बराबर न मिले तो 
१ उनसे कुछ कम) घड़ी पल लग्न सारणी में डूढ्ये, जिन्हे ''सारणीस्थ घड़ी पल'' कहा 
जाएगा। सारणोस्य घडी पलों '' के बाई ओर लग्न सारणी के पहले कालम में लिखी राशि और 
| सबसे ऊपर लिखे अशो को जलग लिख लीजिए ।'' सारणीस्थ घडी पलों '' के दाई ओर सारणी 
| के अगले अंश के नीचे दिये गए घड़ी पलों का“ सारजीस्थ घडी पलों '' से अन्तर कीजिए। इसे 
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उसके नीचे “सारणीस्थ अन्तर '' के बराबर पलों के आगे जो कला-विकला मिलें, उन्हें अलग 
लिखे राशि अंशों मे जोड़ दें। अब इसमें आगे दी गई '' अयनाँश संस्कार सारणी '” से अपने संवत्‌ 
के आगे दी गई कलाओं को लेकर चिह्न के अनुसार जोड़ने या घटाने पर निरयण लग्न स्पष्ट हो 
जाएगा। 
उदाहरण- मान लीजिए- वि. स. २०२९ के वैशाख प्रविष्टे ३ को ५८ घ. ४५ प. इष्ट पर 
शिमला (हि.प्र.) में लग्न स्पष्ट करना है। इस समय स्पष्ट सूर्य ० रा, २ अंश ३७ क. ४७ वि. है। 
शिमला के अक्षांश ३१ अंश ६क. (उत्तर) हैं, अत: ३१ अक्षांश वाली लग्न सारणी में स्पष्ट सूर्य की 

० (मेष) राशि के आगे २ अंश के नीचे २ घ. ५५ प. हैं, इन्हे अलग लिखा। सारणी में २ घ. ५५ 
प. के दाई ओर ३ अंश के नीचे ३ घ. २ प. लिखे हैं । इनका २ घ. ५५ पल. से अन्तर ७ पल है। 
''सहायक सारणी '' के बाई ओर पहले कालम में लिखे हुए ७ पल के आगे वाली पंक्ति में स्पष्ट 
सूर्य की ३७ क. ४७ वि. नहीं मिली। अतः सारणी में इनके लगभग बराबर ३४ क. १७ वि. देखें 
जिनके बिल्कुल ऊपर ४ प. लिखें हैं । इन्हे अलग लिखे २ घ. ५५ प. में जोड़ा और इष्ट काल के 
च. प. भी इसमें जोड़े तो ६१ घ. ४४ प. (६० घड़ी पटाने पर १ घ. ४४ प.) ' अभीष्ट घड़ी पलं' 
हुए। लग्न सारणी में ' अभीष्ट घड़ी पल' १घ. ४४ प. नहीं हैं, अतः इससे कुछ कम १ घ. ४० पल 
सारणी में देखें जो ''सारणीस्थ घड़ी पल'' हैं। इनके बाई ओर सारणी के पहले कालम में ११ 
राशि और बिल्कुल ऊपर की लाईन में २१ अंश लिखें है । इन ११ रा. २१ अं. को अलग लिखा। 
लग्न सारणी में “सारणीस्थ घड़ी पलों '” (१ घ. ४० प.) के दाई ओर २२ अंश के नीचे १ घ. ४६ 
प. का १ घ. ४० पल. से अन्तर ६ प. सारणीस्थ अन्तर है । '* अभीष्ट घड़ी पल'' (१ घ. ४४ प.) 
ओर सारणीस्थ घडी पल (१ घ. ४४ प.) का अन्तर ४ पल है । सहायक सारणी की ऊपर वाली 
लाइन में लिखे गए ४ पल के नीचे सारणीस्थ अन्तर के बराबर ६ प. के आगे ४० क. ० वि. लिखा 
है। इन्हे ११ रा. २१ अं. में जोड़ने पर ११ रा. और २१ अ. ४०क. ० वि. हुआ।'' अयनांश संस्कार 
सारणी '' में वि. सं. २०२९ के आगे + १ कला लिखा है । इसे चिद्वानुसार ११ रा. २१ अं. ४० क. | 
० वि. में जोड़ने पर ११ रा. २१ अं. ४१ क. ० वि. निरयण लग्न स्पष्ट हुआ। | 


दशम लग्न साधन 

आगे साम्पातिक काल द्वारा दशम लग्न साधन की सरल पद्धति दी है, जिससे अभीष्ट स्थल | 
का सूर्योदय, दिनमान तथा तार बश्यकता नहीं होती है । प्राचीन 
पद्धति से, जिसका निर्देश यहां किया जा रहा है, इन सबकी आवश्यकता र 

दशम साधन विधि-इष्ट काल के घ .प. में से दिनार्ध (अभीष्ट नगर के दिनमान का 
आधा) sad । यदि दिनार्ध से इष्ट कम हो तो इष्ट में ६० घड़ी जोड़कर दिनार्ध घटाएं, जो शेष बचे 
यह नतकाल होगा। नतकाल के घ. प. को इष्ट के घ. प. समझकर तात्कालिक न्न सूर्य द्वारा 


शभ GE सारणी से ठीक उसी तरह दशम लग्न स्पष्ट कीजिए, जैसे कि ऊपर लग्न सारणी से लग्न 
स्पष्ट feen wren है aes ea eee सभी नागारो के लिए ows ही होती है । 


फण्या ल्ल तरखर ररलिशकल्गर आर क्रा रार क्रार्खान झाड़) 
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उदाहरण:-कि:र्सं. २०२९ के = क 
नामे ५८ घ. ४५ प. इष्ट पर सहायक सारणा 
दशमलग्न स्पष्ट करना है। इस समय स्पष्ट सूर्य ० रा. २ ` 
Fe es 
प. हैं अत: दिनार्ध १६ घ. ० प. हुआ! इष्ट काल ५८ | 
Li में से दिनार्थ दि पर ४२ घ. ४५ प. नतकाल क. वि. क. वि. क. वि. 
हुआ,जो दशमसाधन के लिए इष्टकाल है। 
दशमलग्र सारणी में स्पष्ट सूर्य की ० राशि के 
आगे २ अंश के नीचे ३ घ. ५६ प.मिला। इसे पृथक्‌ लिखा। ६। ४० | १३।२०| २ २६1९ १४०॥ ० |४६।४०|५३। २१६०। ० 
सारिणी में ३ घ. ५६ प. के दाई ओर ( ३ अं. के नीचे)४ | १०|६। ० 


८ 1२३४ 
७ 1 ३० 


(5 ८ m 


६०।० 


न 


४५ | ० (७५० । ० |५५। ० |६०।० 


अयनांश संस्कार सारणी | 


घ. ६ प. लिखा है। ३।५६ और ४1६ का अन्तर १० पल | ११।५। २७ १ | २७ | ॥ | 8 2 | १ १ डु FY ४९। ५ 

क्री t ० 4 १ २५। ० ० A 
pete aie RR ड है। ५ ४ : २७ EL १३। ५१ २३। ५ |२७। ४२ ३२। १९३६ । ५६४१ 1३३ |४६ I १० ४७ ५५।२३|६०। ० 
३७ क. ४७ वि. के लगभग बराबर ३६ क.० वि. है दे 
इसके ऊपर सारिणी में ६ पल लिखा है। इन ६ पलों को | 
॥ अलग लिखे ३ घ. ५६ प.में जोड़कर इसमें तकाल जोड़ा | - १ SES cea ee prs eee rg 
तो ४६ घ. ४७ पः अभीष्ट घड़ी-पल' हुए । “दशमलग्न सद र कला [संत्‌ | कला. |संवत्‌ fear [ea | er 
सारणी '' में इन '' अभीष्ट घड़ी पलों '' से कुछ कम 


० + ० +२ 
॥घ.प. ४६।४२'सारणीस्थ घःपल'. धनु ( ८ के आगे - - = र 
१६ अंश के नीचे लिखे हैं । अत: ८ रा. १६ अं. को अलग | — : one 
लिखा। सारिणी में ४६। ४२ के दाई ओर( १७ अं. के xe eae 0 
[eater नी घडी पल" a EC RETR EC CT 
(दर ४२ और one घढी पल ४६१४७ का अन्तर FREIND 
| पल है। अब ' सहायक सारणी ' में १० पल के आगे ५ दुनिया के किसी भी नगर में सूक्ष्म लग्र- दशम जानने के लिए हमारी “गणक मार्त्तण्ड'' 
| पल के नीचे ३०क. ० वि. मिली, इन्हें अलग लिखे ८ रा. | पुस्तक की प्रतीक्षा करें, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । इस पुस्तक में दुनिया के सभी 
jad le न ह हु प्रसिद्ध नगरौं ( लगभग १०हजार नगरों ) के अक्षांश, रेखांश तथा अन्य अनेक लग्नोपयोगी 
|“ अयन अयनांश संस्कार*१क. चिहानुसार जोड़ने पर सारणियों के साथ सभी अक्षांशों की सूक्ष्मतम शुद्ध लग्नसारणियां दी गई हैं, जिनकी मदद 
1, अयनांः से लग्न आदि सभी भाव बिना गुणा भाग के जुबानी ही तुरन्त जाने जा सकते हैं। 


12०१६ ३६ क- ० वि. गिरप दनसलप बय हुआ। 
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we 


है , तैयार करें - 


(२) अभीष्ट नगर के रेखांश ( पूर्व या पश्चिम ) 
(३) अभीष्ट नगर का स्टैण्डर्ड अन्तर +या- ) 


किसी अन्य नगर के अक्षांशादि प्रयोग में लाए जा सकते है । 


घटाने की प्रक्रिया को बतलाता है । 


भा. स्टे.टा. के अनुसार ११ घं ४५ मि. मानना होगा । 


( ९ ) अभीष्ट नगर के अक्षांश ( उत्तर या दक्षिण ) 


(५) अभीष्ट तारीख का अयनांश - आगे 
ने, २) ] अयनांशसारणिया दी गई है । अयनांशसारणी नं.(१) में से अभीष्ट सन्‌ के आगे 
+लिखाअंशादि अयनाश लें, और अयनांशसारणी नं. (२) में से अभीष्ट मास की अभीष्ट तारीख 
च्छ शिक्त प्लत्त तेळर उसमें जोड दें; - यह अभीष्ट तारीख का ऊयनांश होगा । 


विधि:- si का. (साम्पतिककाल) से लग्न स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम नीचे लिखे उपकरण 
(चीजें ), जो इस पंचांग में दिए गए कोष्ठकों (सारणियों)से बिना किसी परिश्रम के तैयार किए जा सकते 


ये तीनों उपकरण 


1 ' अक्षांशादि सारणी 
उठाइये। 


विशेष- यदि “ अक्षांशादि सारणी '' में अभीष्ट नगर न मिले तो उसके निकटतम 


ध्यान रहे- भारत के सभी नगरों के अक्षांश उत्तर और रेखांश पूर्व ही है । 
( ४ ) अभीष्ट नगर का स्थानीयमध्यमकाल- जिस समय लग्न स्पष्ट करना 
हो उस समय के स्वदेशीय स्टैण्डर्ड - टाईम में अभीष्ट नगर (जहां का लग्न स्पष्ट करना हो, 
वहां) के स्टैण्डर्ड - अन्तर के मिनटादि(या घण्टादि ) को चिन्हानुसार जोड्ने या घटाने से 
अभीष्ट नगर का ''स्थानीयमध्यमकाल '' बन जाता है + यह चिह्न जोड्ने की एवं- यह fae 


जैसे- चण्डीगढ में दोपहर के १२घं. ५७ मि. (भा. स्टे टा.) पर स्थानीयमध्यकाल 
जानने के लिए इस (भा. स्टै टा. )में से चण्डीगढ का स्टॅण्डर्ड अन्तर -२२ मिनट ३२ सेकण्ड 
चिन्हानुसार घटाया, तो १२ घं. ३४ मि. २८ सें. स्थानीयमध्यमकाल बना। 

₹सितं.१९४२ इं. से २५ अक्तू १९४५ इई. तक भारत मेयुद् के कारण 
एक घण्टा आगे की गई धी । अत: इन दिनों में घडियो द्वारा जाने गए टाईम 
घण्टा घटा कर उसे भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम समझना चाहिए। 

जैसे- सन्‌१९४४ को २० अग. को काई बच्चा भारत में युद्ध के समयानुसार दिन में १२ 
बज कर ४५ मि. पर पैदा हुआ । इसका जन्मपत्र बनाने के लिए हमें इस बच्चे का जन्म काल 


दो [नं.(१) और 


णी 'से 


चाहिए । 
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सूक्ष्म लग्न एवं दशमलग्ग स्पष्ट ८ 


यहां हम सूक्ष्म लग्न एवं दशमलग्न स्पष्ट करने को एक नवीन सरल विधि दे रहे है । स्पष्ट 
सूर्य द्वारा लग्न स्पस्ट करने में अधिक परिश्रम होता है, इसलिए इस विषय में पाश्चात्य ज्योतिषियों ने 
| ^ साम्पातिककाल' की पद्धति को अपनाया है । यहां हम '' साम्पातिककाल क्या है ''- इस विषय का कुछ 
सेद्धान्तिक- विवेचन न करते हुए, इससे लग्न स्पष्ट-करने की सर्व- लाधारणोपयोगो विधि प्रस्तुत कर 


की नवीन सरल विधि . 


जैसे - १५ जुलाई १९६९ ई. को अयनांश जानने के लिए अयनांशसारणी नं.(१) में से सन्‌ 
१९६९ ई. के आगे लिखा आयनांश २३अं.२५ क २६ वि. प्राप्त किया । इसमें अयनांशसारणी जं. (२ )से प्रा 
की गई १५ जुलाई की २७ वि. जोडने पर २३ अं.२५क. ५६ वि. हमारा अभीष्ट अयनांश हुआ । 


(६ ) इष्टकालिक साम्पातिककाल - आगे साम्पातिककाल के चार कोष्टक दिए 
गये है । इनके आधार पर इष्टकालिक साम्पातिककाल इस प्रकार सरलता से बनाया जा सकता है- 


सां. का. कोष्ठक नं. (१) में से अभीष्ट सन्‌ का सां. का. उठाएं। उसमें साम्पातिक काल 
कोष्ठक नं.(२)से अभीष्टमास की अभीष्ट तारीख का (लीप ईयर हो तो केवल फरवरी के बाद के 
महीनों में अभीष्ट तारीख की जगह उससे एक आगे की तारीख का) सां. का. लेकर जोड़ें । इसमें सां. 
का. कोष्ठक नं.(३)से अभीष्ट नगर के रेखांशों द्वारा सैकण्डात्मक संस्कार उठा कर चिन्हानुसार जोडें या 
घटाएं । इस प्रकार मिले सां. का के घं. मि. में अभीष्ट स्थानीयमध्यमकाल (जिसका साधन पहले बताया 
जा चुका है) के घण्टा- मिनटादि जोडें और फिर इस योगफल में स्थानीयमध्यमकाल के घण्टा- मिनटों 
द्वारा सां. का. कोष्ठक नं.(४) से प्राप्त किए गए मिनटादि जोड़ देने से इष्टसमय का घण्टादि सां. का बन 
जाएगा । इस प्रकार बना सां. का. यदि २४ घं. से अधिक हो तो उसमें से २४ घटा कर शेष ही ग्रहण करना 


साम्पातिककाल साधन का उदाहरण - यहां हम १५ जुलाई १९६९ को भा. स्टै.टा. के अनुसार 
प्रातः १०घं.४५मि. पर चम्बा (हि. प्र.) में सां. का. स्पष्ट करेगें । अक्षाशादि सारणी में चम्बा के अक्षांश ३२ 
अं. २९ क. (उत्तर ), रेखांश ७६ अं. १०क. (पूर्य )एंख स्टे. अन्तर - २५ मि. २० से. है । स्टैण्डर्ड अन्तर 
ऋण faa वाला है, अत: इसे १० घण्टे४५ मि. में से घटाने पर १० घं. १९ मि. ४० से. चम्बा का 
स्थानीयमध्यमकाल हुआ । सां. का. कोष्ठक नं. (१)से सन्‌ १९६९ ई. का सां. का. (६.४१ मि. २ से.) 
लिया ! इसमें कोष्ठक न.(२)से लिया गया १५ जुला. का सां का. (१२घं. ४८ मि. ४९ से. )जोड़ा तो १९ 
घं.२९ मि. ५१ छै. हुआ । चम्बा के रेखांश ७६अं.१० क. के लिए कोष्टक नं.(३)वाला संस्कार तो० है। 
अब १९घ २९ मि. ५१से. चम्बा का स्थानीयमध्यमकाल १०घं.१९मि ४० सै. जोडा तो २९. ४९मि. ३१ 


घड़ियां सै. हुए। इसमें कोष्ठक न. (४)से स्थानीयमध्यमकाल के १०घं. २० मि. उठाए गए १ मि. ४रसै. जोड़ने 
में से १ | पर २९ घं. ५१ मि. १३ से. हुए । क्योकि यहां घण्टेर४से अधिक हैं अत:२४ घं. घटाए तो ५घं. ५१मि. १३से. 
अभीष्ट साम्पातिककाल हुआ | 


साम्पातिककाल बनाते समय नीचे लिखी इन बातों को भी ध्यान में रखें: - 
(१)यःदि घन (+)चिह वाले स्टैण्डर्डअन्तर (स्टे. अं.)के मिनटों को स्टैण्डर्ड 


टाईम में जोड़ने 


पर स्थानीयमध्यमकाल २४ घं. या इससे ज्यादा हो जाए तब उसमें से २४ घण्टा घटा दें और ऊपर बतलाई 


उषसे. TUS २४ भ्य. खे ज्यादा छो राय्या है . 


विधि से प्रात साम्पातिककाल में ४ मि. जोड़ कर उसे शुद्ध साम्पातिककाल समझें । जैसे - कलकता में 
रजन. १९७४ ई. को २३ घंटा ५५ मि. (रात के ११ बज कर ५५ मि. ) भा. स्टै. टा. पर a ज्ञात 
करना है । कलकता का रेखांश ८८अं. २४ क, (पूर्व )और स्टे. अन्तर «२३ मि. ३६ से. है। 


स्थानीयमध्यमव्काल बनाने के लिए२३ खं. ५५ मि. में २३ मि. ३६ सै. जोड़े तो २४ घं. १८ सि. 
उत: ST स्ये २४ छ घ्यटाने पर ० शो. १८ मि. ३८ से. 
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| स्थानीयमध्यसकाल हुआ । अब सां. का. बनाने के लिए कोष्टक नं.(१) से १९७४ 

लिखे ६ घ॑ ४० मि. १२ से. में कोडक नं.(२) से लिए गए २ जन. के ० घं. ३ मि. ५७ से. 
जोडने पर ६ घं. ४४ मि. ९ से. हुए। इसमें कोष्ठक नं. (३) से कलकता के रेखांश ८८ से प्रात 

¬८ से. चिह के अनुसार घटाए , तो ६ बं. ४४ मि. १ से. हुए । इसमें स्थानीयमध्यमकाल 
जोड्ने पर ७ घं. , २ मि, ३७ से. हुए । इसमें कोष्ठक नं.(४ )से स्थानीयमध्यमकाल के ० घं. 
१९ मि. द्वारा प्राप्त ३ से. जोडने पर ७घं. २ मि. ४० से. हुए । क्योंकि स्टैं .टा. में स्टै. अन्तर के 
मिनट जोड़ने पर स्थानीयमध्यमकाल २४ घं. से ज्यादा हो गया था । अत: उपरोक्त नियमानुसार 
इसमें ४ मि. और जोड्ने पर ७ घं. ६ मि. ४० से. हमारा अभीष्ट सा म्पातिककाल बना । लग्र और 
दशम को स्पष्ट करने के लिए इसी सां. का. को प्रयोग में लाइए । 

(२)सां. का. बनाते समय दूसरी बात यह भी ध्यान में रखें कि यदि स्टे. टा. से ऋण 
fan वाले स्टे. अन्तर के मिनटादि अधिक हों तो स्थानीयमध्यमकाल बनाने के लिए स्ट, टा. में | 
२४ घंटे जोड कर स्टे. अन्तर घराना चाहिए और ऐसी स्थिति में सा.का. कोष्टक नं. (४)का | 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । जैसे- जयपुर में १५ मार्च १९७० को ०घं. १५ मि.( भा. स्टे. टा.) 

॥ पर साम्पातिककाल ज्ञात करना है । जयपुर के रेखांश ७५ आं. ५२ क. (पूर्व) और स्टे अं.- २६ 
| मि. ३२ से. है । यहां स्टै टा. के घं. मि. में से स्टे. आं. ज्यादा है , अत: स्टे. टा. में २८७. जोड़ 
कर स्टे अं. घटाने पर २३ घं. ४८ मि. २८ से. स्थानीयमध्यमकाल बना । सां. का. के कोष्ठक 
(डि. aya प्रात १९७० ई. के ६ खं. ४० मि. ५ से. में कोष्ठक नं. (२) से प्राप्त १५ मार्च के ४ घं. 
om A जोड़ने पर ११ खं. २७ मि. ५४ से. हुए । जयपुर के रेखांश ७६ (पूर्व) का 
७ ३ याला संस्कार लगभग ० है । अन ११ घं. २७ मि. ५४ से. में स्थानीयमध्वमकाल 
३७, घं. १६ मि. २२ से. हुए । क्योंकि हमारा स्टै. टा. हमारे नगर के ऋण स्टैं . अं. 
अत; यहां साम्पातिककाल कोष्टक ने.(४)का प्रयोग हम नहीं करेगें । लिए 
साम्पातिककाल yd. १६ मि. २२ से. ही हुआ । यहां घंटे २४ से अधिक 
[से २४ घंटे घटा दिए गए हैं। 
कि हम पहिले भी लिख चुके हैं - लीप इयर (२९ फरवरी वाले साल) में 
गों की किसी तारीख का सां. का. बनाना हो तो उस तारीख में एक जोड़ 
ष्ट्र नं. (२) को प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे -मान लीजिए , १५ 


फरवरी के बाद की भी है , इसलिए '' साम्पातिककाल कोष्ठक नं. 
री ६ मार्च के चं. मि. सै. (४ खं.५१ मि. ४५ से.)ही लेगें 
डेंगे । ध्यान रहे- यदि सन्‌ १९४४ की १० फर को हमें 
कोष्ठक नं.(२)''से १० फर.के ही घं. मि. से. 


“> Fal 


san] SRT से लग्नसाथन की विधि, || | साम्पातिककाल से लग्रसाधन की विधि:- 
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उपर दी गई विधि से जाने गए अभीष्ट सां. का. (साम्पातिककाल) के घं. मि. को | दी 
गई लग्रसारणी के बाई और वाले पहिले कालम में देखें ।इसके आगे अभीष्ट नगर के अक्षांश के 
नीचे जो लग्न की अंश कला लिखी हैं, उन्हें अलग नोट कर लें । क्योंकि सारणी में सां. का. ३०- 
३० मिनयें के अन्तर पर और लग्रसारणी ३-३ अक्षांशों के अन्तर पर दी हुई है । अतः अधिकतर 
यहां सम्भव है कि आएको लग्न सारणी में अभीष्ट सां. का. के घं. मि. न मिले और यह भी 
अधिकतर सभव है कि आपको लग्नसारणी में अभीष्ट सां का. के घं. मि. न मिलें और यह भी 
सम्भव है कि अभीष्ट अक्षाश वाली लग्नसारणी भी न मिले । ऐसी स्थिति में सारणी में अभीष्ट सा. 
का. के समीपतम (अभीष्ट सां. का. से कम )सां. का. के आगे और अपने अभीष्ट अक्षांश के 
समीपतम( अभीष्ट अक्षांश से कम) अक्षांश वाली लग्नसारणी में लिखीं लग्न की अंश - कलाएं 
नोट करें - यह “स्थूलतम लग्न' है । अब ३० मि. में लग्न की गति सारणी से ही ज्ञात कीजिए, 
(अर्थात्‌ यह ज्ञात कीजिए कि ३०मि. में लग्न कितना आगे बढ्ता है ) ३० मि. की लग्नगति की 
कलाओं को सां. का. के शेष मिनटों से गुणा करके ३० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें 
**स्थूलतेम लग्न" में जोड़ देने से '' स्थूललग्र '' बन जाएगा। अब सारणी से ही ३ अक्षांशों की लग्र 
की गति मालूम करें । ३ अक्षांशों में लग्न घटता है तो यह “३ अक्षाशों की लग्नगति” ऋण, 
अन्यथा धन होगी । अपने अक्षांश की शेष अंश-कलाओ की कलाएं बना कर उन्हें “३ अक्षाशों 
की लग्नगति '' की कलाओं से गुणा करके १८० से भाग देने पर कलाएं मिलेंगी । इन्हें '' ३ 
अक्षाशो की लग्रगति'' के धन,ऋण चिह्न के अनुसार स्थूललग्न में जोड्ने या घटाने से सायनलग्र 
स्पष्ट होगा । इसमें से उस दिन के अयनांश घटा दैने पर फलितोपयोगी निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएगा। 

दशमलब स्पष्ट करने की विधि :- लग्नसारणी के दूसरे कालम में दशम (दशमलग्र )दिया 
गया है । इससे सभी नगरों में दशमलग्न स्पष्ट किया जा सकता है (अर्थात्‌ -दशम स्पष्ट करने के 
लिए अंक्षाशों की जरूरत नहीं होती। ) अभीष्ट सां. का. के घं. मि. के आगे सारणी में दशम 
(दशमलग्र )की अंश-कलाएं उठा लें। यह *'स्थूलदशमलग्न'' है। सां.का. के शेष मिनटों से 
दशमलग्न की ३० मि. की गति की कलाओं को गुणा करके ३०से भाग देने पर कलाएं मिलेगी। 
इन्हें *' स्थूलदशमलग्र'' में जोड़ने पर इष्टकालिक सायनदशम होगा । इसमें से उसदिन का 
अयनांश घटा देने पर निरयण दशमलग्र स्पष्ट हौ जाएगा। 

लग्नसाधन का उदाहरण: -चम्बा ( हि.प्र. ) में ९५ जुलाई सन्‌ १९६९ को प्रात: १० 
घं. ४५ मि. ( भा. स्टै. टा. )पर लग्न स्पष्ट करना है । 

१ ऊपर हमने चम्बा में १५ जुलाई १९६९ को प्रात: १० घंटे ४५मि. ( भा. स्टै, टा. )पर 
सां.का. ५ खे. ५१ मि. १३ सै. स्पष्ट किया है । चम्बा के अक्षांश ३२ अं.२९ क. है। लग्नसारणी में 
अक्षांश ३२ के नीचे सां. का. हक ३० मि. के आगे लग्न १७३ अं. ३४ क. लिखा है । यह 

स्थूलतम लग्न ' है । लग्रसारणी में अक्षांश ३२ के नीचे सां. का. ५ घ. ३० मि. के आगे १७३ अं. 
३४ क. और सां. का.६घं. ० मि. के आगे १८० अं.० क. लिखा है । इन दोनों का अन्तर ६अं. २६ 
क. (=३८६क. ) लग्न की ३० मि. की गति है । हमारे अभीष्ट सां. का. ५ घ! ५१ मि. और ५ घं 
३० मि. का अन्तर २१ मि. है । इन २१ मि. (सा.का.के शेष मिनटों) से लग्न की ३० मिनट की गति 
कलाओं (३८६) को गुणा करके ३० का भाग देने पर २७० क. ( = ४ आं. ३० क. ) 
। इन्हें " स्थूलतम लग्न '' में जोड्ने पर १७८ अं. ४ क. “स्थूल लग्न '' हुआ । 
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१०३ ४१ १२ २० १८८ १० २७२ २७ २७१ ११ २६९ ५२ 
११० २४ १९६ १७ २७९ २५ २७६ ५० 
११७ ६ २०४ १८ २८६ २० २८३ ५७ 
परेर ५० २१२ ११ २९३ ४६ २९१ १६ 
१३० २६ २१९ ५५ ३०१ १४ २९८ ५० 
१३७ २७ २२७ ३०८ ५६ ३०६ ४२ 


१४४ २२ ३१६ ५४ ५२ 
१५१ ररे ३२५ ७ 
१५८ २७ ३३३ २५ 
१६५ २६ ३४२ १५ 
१७रे ४७ ३५१ ५ 


१८० ० ° ० 
१८७ १२ ८ ५५ 
१९४ २४ १७ २४५ 
२०१ FR २६ २५ 
२०८ २७ ३४ ५३ 
२१५ ३८ ४३ ६ 
२२२ ३२३ ५१ ४ 
२२९ २४ ५८ ४६ 
२२६ १० ६६ १४ 
रशर ५४ ७३ ३० 
२४९ २६ ८० ३५ 
२५९ ५७ २५६ १९ ८७ ३३ 
२६६ ४८ २६२ ४ ९४ २५ ९५ ४० 
मे सा.का. ५ घे. ३० मिनट के आगे दशमलग्र८३ H.W. हैं, यह स्थूल दशमलग्र हे । सारणी में साका. ५ 


अब लग्न सारणी में ३२ अक्षांश और ३५ अक्षांश वाले कालर्मो में सां.का. ५घं. ३० मि. के आगे कमश: १७३ अं. ३४ क. 
और १७३ अं. ४४ क. लिखा है । इन दोनों का अन्तर १० क. हुआ । यह लग्र की '' ३ अक्षांश की गति'' है । क्योंकि लग्र 
३५ अक्षांश में बढ़ रहा है । अत: यह गति घन है । ३२ अक्षांश और चम्बा के अक्षांश ३२ अं. २९ क. का अन्तर २९ क. है । 
इससे ३ अक्षांश की लग्र को गति कलाओं (१०) को गुणा करके १८० से भाग देने पर लब्धि १ क. मिली । क्योंकि ३ 
अक्षांशों को लग्न गति घन है अत: इसे '' स्थूल लग्न'' में जोड़ने पर १७८ अं. ५ क. सायन लग्न हुआ इसमें से इस दिन 
का अयनांश २३३. २६क. घटा देने पर १५४ अं. ३९ क. (= ५ रा ४ अं. ३९ क.) नियरणलप्र बन गया। 

SRT स्थधन का उदाहरण- १८ जुला, १९६९ ई. को प्रात: १० घं. ४८ मि. (भा.स्टै टा.) पर ही चम्बा, 
fea. में दशमस्लप्र स्पष्ट करना है (इस सम्य ee में स्त का ५ घे. ५१ मि. है । लग्रसारणी के दुसरे कालम में 


nnn र 


घं.३०मि. और ६ घं. ० मि. के आगे क्रमशः ८३ अं. ७ क. एवं ९० अं. ० क. है इन दोनों का अन्तर ६ अं. ५३ क. 
(= ४१३ क.) है, यह ३० मि. की दशमलग्र को गति है ।इन कलाओं को सां. का. के शेष मि. (५ घं. ५१ मि.- ५घं. 
३० मि.=२१ मि.) से गुणा करके ३० का भाग देने पर २८९ क. (=४अं.४९क. ) मिली । इन्हे" स्थूलदशमलग्र '' में 
जोड्ने पर ८७ अं. ५६ क. सायन दशमलग्र स्पष्ट हुआ । इसमें से इस दिन का अयनांश २३ अं. २६ क. घट देने पर 
६४ अं.३० क. (5२ रा.४अं. ३०क. ) इष्टकालिक निरयण दशम लग्र हुआ | 

ध्यान देँ-यहां हमने सां का. के सेकण्ड और अयनांश कौ विकलाओं को अनावश्यक समझकर ati दिया है। 


क्योंकि लग्र और दशम में विकलाओं तक की सूक्ष्मता लाने का प्रयास वस्तुतः अर्थहीन है । कला कक की भी लग्र 
में संभव नहीं है; इस तथ्य स्का व्रिस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण गणित द्वारा ** गणच्कम्बरर्तण्ड में हमने Rear ही को 
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प्राचीन शैली से लग्न और दशम स्पष्ट करने के लिए इष्टकालिक सायन स्पष्ट सूर्य की 
आवश्यकता होती है। यहां दिए गए तीन कोष्ठको [सूर्य साधन कोष्ठक (१),( २) और (३)] से 
सन्‌ १९००६. से सन्‌ २०१९ ई. तक के १२० वर्षो में किसी भी समय का सायन सूर्य छः सात 
सेकण्डो में ही स्पष्ट किया जा सकता है। इन कोष्ठकों द्वारा जाने गए स्पष्ट सायन सूर्य में २ कला 
से ज्यादा की स्थूलता नहीं होगी। इसलिए इससे स्पष्ट किए गए लग्न एवं दशम में भी २ कला से 
अधिक अन्तर नहीं हो सकता। हमारे इष्टकाल में चार सैकण्ड की अशुद्धि होने पर भी लग्न, दशम 
Us कला की अशुद्धि आ जाती है। सैकण्डों की तो बात ही क्या, हमारे इष्टकाल में मिनट तक 
करी अशुद्धि अक्सर रहती हो है। अतः इन कोष्ठको से स्पष्ट किए गए सायन सूर्य द्वारा जो लग्र व 
दशम स्पष्ट किया जाएगा, वह पर्याप्त सूक्ष्म होगा। - 

सूर्य स्पष्ट करने की विधि-कोष्ठक नं. (१) से अपने ईस्वी सन्‌ द्वारा, कोष्ठक नं. (२) 
से अपने महीने की तारीख द्वारा, तथा कोष्ठक न. (३) से अपने इष्टकालिक भा.स्टै.टा. के घण्टा 
मिनटों ओर तारीख द्वारा रा.अं.क. उठाएं। इन तीनों का योग (जोड़) ही आपका इष्ट कालिक 
स्पष्ट सायन सूर्य होगा। योग की राशि १२ हो या १२ से अधिक हो तो उसमें १२ घण्टा घटा दें। 
यदि आपका वर्ष लीप इयर (लुप्तवर्ष) हो तो सिर्फ फरवरी के बाद के महीनों की तारीख में १ 
जोड़कर कोष्ठक (२) को प्रयोग में लाएं। 


Is 
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२०१९ तक का स्पष्ट सूर 
में ही इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट कीजिए ) 
लेखक : प्रियव्रत शर्मा 


उदाहरण ( ९ )- सन्‌ १९४५ की १३ मई को प्रातः १० घं. ३० मि. भा.स्टै.रा. पर 
सायन सूर्य स्पष्ट करें| कोष्ठक नं. (१) में सन्‌ १९४५ के आगे ९ रा. २ अं. १३ क., कोष्ठक (२) 
में १३ मई को ४ रा. ११ अं. ३९ क. और कोष्ठक (३) में १० घे. २४ मि. के आगे २३ अप्रैल 
से ३० मई के नीचे ८ अं. १२ क. है। इन तीनों का योग १३ रा. २२ अं. ४ क. हुआ। इसमें से 
१२ राशि घटाने पर १ रा. २२ अ. ४ क. हमारा इष्ट कालिक सायन स्पष्ट सूर्य हो गया। 

उदाहरण ( २ )- ईस्वी सन्‌ १९४८ की ८ अगस्त को शाम के ५ घं. ४० मि. (यानि १७ 
घं. ४० मि.) भा.स्टै.टा. पर सायन सूर्य स्पष्ट करना है। कोष्ठक (१) में ई. सन्‌ १९४८ में ९ रा. 
१ अं. २९ क. है। हमारा सन्‌ १९४८ लीप इयर है, और हमारी तारीख फरवरी के बाद की है, 
अतः कोष्ठक (२) में ८ अगस्त की जगह ९ आगस्त में देखा तो ७ रा. ५ अं. ५० क. मिली। 
कोष्ठक (३) में १७ घं. ३६ मि. के आगे “७ अगस्त से १४ सितम्बर'' के नीचे ८ अं. २९ क. 
है। इन तीनों का योग १६ रा. १५ अं. ४८ क. हुआ। अतः इस समय ४ रा. १५ अं. ४८ क. स्पष्ट 
सायन सूर्य हुआ। इसे निरयण बनाना हो तो इसमें से अपने अभीष्ट वर्ष का अयनांश घटा दें। 
(अयनांश कोष्ठक आगे दिया गया है।) 

ये कोष्ठक मेरे अप्रकाशित ग्रन्थ “गणक मार्तण्ड ' से उद्धृत हैं। 


ie सूर्यसाधन कोष्ठक (१) 
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ayer समस्त उत्तर भारत के नगरों की लग्न सारणियाँ 
जम्मू काश्मीर, हि.प्र., पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उ.प्र., म.प्र, बिहार, बंगाल,आसाम व नेपाल आदि के लिए) 
य लेखकः-प्रिवत्रत शर्मा 


नवीन शैली (साम्पातिक काल) से लग्न स्पष्ट करने की विधि इसी पंचांग में आगे दी गई | के १२ घं. ३ मि. में जोड्ने पर १६ घं. ३९ मि. हुए। इन्हें ३० अं. ३० क. अक्षांश वाली ठ्य 
है जो लोग प्राचीन पद्धति (स्पष्ट सूर्य और इष्टकाल) द्वारा ही लग्न स्पष्ट करने का अभ्यास रखते | में दूढने पर हमें इसके लगभग बराबर संख्या १६ घं. १७ मि. मिले। इन घण्टा मिनट के बांयी 
हैं उन्हें हम यहाँ इसी पद्धति से सरलता पूर्वक लग्न साधन करने का प्रकार बतलाएँगे । एतदर्थ | ओर पहले कालम में सारणी में ७ रा. २५ अं. लिखे हैं; -इन्हें अलग नोट किया । शेष २२ मिनटों 
हमने यहाँ अगले चार पृष्ठों पर सारे उत्तर भारत (उत्तर अक्षांश २१ से ३५ तक) के लिए उपयोगी | को ५ से गुणा करके सारणी में दिए गए अन्तर २४मि. से भाग देने पर दो लब्धियां ४ अं, ३५ 
लग्न सारणियां दी हैं। इससे इष्टकाल का लग्न इस प्रकार स्पष्ट कीजिए- क. मिली । इन्हें अलग लिखे ७ रा.२५ अं. में जोड्ने पर ७ रा. २९ अं. ३५ क. हमारा इष्टकालिक 


इष्टकाल का सायन सूर्य स्पष्ट कीजिए। पिछले तीन पृष्ठों पर दिए गए तीन सूर्य साधन | सपन लग्र SM 24५ । ons ९७७ में अयनांश २३ अं. ३२ क. है। ( “> सारणी) । 
कोष्ठको से इष्टकालिक सायन सूर्य आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इष्टकाल यदि घडी पलों इसे सायन लग्न में घटाने पर ७ रा. ६ अं. ३ क. हमारा इष्टकालिक निरयण लग्न स्पष्ट हो गया । 
में है तो उसे घण्टा मिनटों में बदल लें । अपने नगर के अक्षांश वाली लग्न सारणी में (लग्न सारणी | उदहारण ( २ ) -आगरा (उ.प्र.) में सन्‌ १९९७ की ८ मार्च को.दिन के ११ बजकर ४० मि 
के अपने अक्षाश वाले कालम में) इष्टकालिक सायन सूर्य की राशि अंशं से घं.मि. उठाएं। लग्न | (भा.स्टै.टा.) पर लग्न स्पष्ट करना है। इस समय स्पष्ट सायन सूर्य ११ रा. १७ अं. ४२ क. और 
सारणी ७-५ अंशों के अन्तर पर बनी हुई है। अतः सूर्य की शेष अंश कलाओं को कला बनाकर | घण्टा-मिनटात्मक इष्ट ५ घं. १ मि. है। आगरा के अक्षांश २७ अं. १० क. (उत्तर) हैं। २७ अं 
उन्हें सारणी में लिखे अन्तर मिनटों से गुणा करके ३०० का भाग देकर एक लब्धि (मिनट) प्राप्त oo क. अक्षांश वाली लग्न सारणी में सायन सूर्य की ११ रा. १५ अं. के आगे २३ घं. १७ मि. 
करें। इसे सारणी से उठाए गए घं.मि. में जोड़ दें। अब इन घं.मि. को इष्टकाल के घण्टा मिनटों में | है। सायन सूर्य के शेष २ अंश और ४२ कलाओं की SE a नल 
| जोड़ने पर जो घं.मि. मिलें, इन्हें अपनी (अपने अक्षांश की) लग्न सारणियों में ढृढ़िये। सारणी में | सारणी में लिखे अन्तर मिनट १४ से गुणा कर ३०० से भाग देने पर लब्धि ८ मिनट मिले। इन्हें 
जहाँ इनके बराबर या इनके लगभग घं:मि. मिलें, उनके बाई ओर पहले कालम में लिखे राशि | २३ घं. १७ मि. में जोड़ने पर २३ घं. २५ मिनट हुए। इसमें इष्ट के ५ घं. १ मिनट जोडने 
| अंशॉ को अलग लिख लें। शेष मिनटों को ५ से गुणा करके उन्हें सारणी में दिए गए अन्तर से भाग | ४ घं. २६ मिनट मिले। इसे २७ आं. ०० क. अक्षांश वाली लग्न सारणी में ढूढ्ने पर हमें बिल्कुल प 
देकर दो लब्धियां (अं.क.) प्राप्त करें। इन्हें अलग लिखे राशि अंशों में जोड़ने पर आपका इष्ट | यही संख्या (४ घं. २६ मि.) २ रा. २० अं. के आगे मिली। इसलिए २ रा. २० अं. ०० क ही 
| कालिक सायन लग्न स्पष्ट हो जाएगा । इसमें से अपनी ईस्वी सन्‌ का अयनांश (जो पिछले पृष्ठ पर | हमारा इष्टकालिक सायन लग्न हुआ। इसमें से सन्‌ १९९७ का अयनांश २३ अं. ४९ क. घटा देने 
| दिए गए अयनांश कोष्टक से प्राप्त किया जा सकता है) घटा देने पर निरयण लग्न स्पष्ट हो जाएगा । | पर १रा. २६ अं. ११ क. हमारा इष्टकालिक निरयाण लग्न बन गया । Fe 


लग्न सारणियां आघे-आधे अक्षांशों के अन्तर पर दी गई हैं। अपने नगर के अक्षांश के | उदाहरण (३ ) - कांगड़ा (हि.प्र.) में ३१ अक्तू '९६ को १८ घं.२५ मि. (भा.स्टै 
= | समीषतम अक्षांश डली लग्र सारणी को ही प्रयोग में लाना चाहिए। स्पष्ट करना है। इस समय इष्ट काल ११ घं. ४१ मि.,स्पष्ट सायन सूर्य ७ छ. eS <4 
उदाहरण (1) -चण्डीगढ़ में सन्‌ १९७७ ई. की १५ जून को शाम के ५ बजकर २५ मिनट | कांगडा का अक्षांश ३२*1 ५ (उ.) है। ३२" अंक्षाश वाली लग्न सारणी में सायन सूर्य ७ रा 
| (भा.स्टै.टा.) पर लग्र स्पष्ट करना है। इस समय स्पष्ट सायन सूर्य २ रा. २४ अं. १६ क. और | अँ. के आगे १४ घं. ४५ मि. और अन्तर २४ मि. है। शेष ३ अ. २१ क.की कलाओं (२०, ग 
| इष्टकाल ३० घ.७ प. और घण्टा मिनटात्मक इष्ट १२ घं. ३ मि. है । चण्डीगढ़ के अक्षांश ३० अं. | को २४ से गुण कर ३०० से भाग देने पर लब्धि १६ मि. मिले। इन्हे १४ घं..४५ मि. में जोड़ने > 
४४ क. उत्तर है। अतः इसके समीप के अक्षांश ३० अं. ३० क. वाली लग्न सारणी को प्रवोग में | पर १५ घं. १ मि. हुए। इन्हें इष्टकाल में जोड्ने पर २ घं. ४२ मि. मिले। ३२" अक्षाश वाली त 
। | 1 ३० अं. ३० क. अक्षांश वाली लग्र सारणी में सायन सूर्य की २ राशि २० अं. के आगे ४ | सारणी में २ घं. ४२ मि. के लगभग बराबर संख्या (घं. मि.) २ भं, ४१ मि eye 
| मि. मिले। सावन सूर्य के बाकी ४ अंश और १६ कलाओं का कला बनाया, तो २५६ | आगे है। शेष १ मि. को ५ से गुण कर अन्तर मिनटों (१७) से भाग देने पर fo ९५ अंके 
हुई। इन्हें सारणी में लिखे अन्तर मिनट २१ से गुणा करके ३०० का भाग देने पर १८ : PR 


१८ क. मिलीं। इन्हें १ रा. २५ अं. में जोड़ने पर १ रा. २५ अं इष्टकालिक 
इन्हें सारणी से मिले ४ घं. १८ मिनटों में जोड़ा तो घं. ४ मिनट ३६ बने। इन्हें इष्ट व ee 


हुआ। इसमें से इस ? का अयनांश २३ अं.४८ कला घटाने पर १ रा. १ अं कालिक 
निरयण लग्न मिल गया। ia 
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fae समयका 
Ee "वताना ee रा? 
कपू मूर 
टा कि १०१० 


ee 


दशा का भुक्तभोग्य 
गत नक्षत्र को घट्यादि को ६० में से घटाकर इष्ट घटो पल जोड्ने से भयात होता है । ६०में से घटाए हुए अंकों में प्रवेश नक्षत्र के 
अभाग होता है। भयात और भभोग को घंटियों को ६० से गुणा कर पल बना लें। भयात के पलों को दशा के वर्षों से गुणाकर भभोग के पलों से * 
a8, फिर शेक को १२ से गुणा करें , भभोग के पलों से भाष Sees मास, फिर शेवांक को ३० से गुणाकर भभोग के पलों से भाग दे. लब 
Wars रहो ६० से गुज्शकर SS के पस्ने का भाग Sere टी, प्किर शेव सो ८० से गुणावर भभोग के पलों का भाग दें , लब्ध पल होगे ॥ यह 


a जक भ्ुरछ Sen है १ एस्रव्छो स्टार Sa BR aa प्दर Ses Se ER ६ 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Coll 


lection 


en ee 
हि Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS Ae es 
233 


i 

Laie अ . She 

1 क “| २७| ५८| १० | १ ३३| ¥ | 
prof ० | ३०| ° | ३०| ० | ३० | LR bel 

eda से ८५ पल कम है । अत: सूक्ष्म-वर्ष | हैं। दिनरात्रि बल- दिन के वर्षेष्ट में पुरुषग्रह ५ बल देते 

को ८.५ से गुणा करके पलात्मक फल को सारणी से | हैं। 


वर्ष सानानुसारी इष्ट होगा, चाहो तो इस इष्ट पर भी 


। प्रवेश- 
._\ साधित इष्ट 
फल अनुभव करें। toe 

क "वर्षफल साधन प्रकार:- (१.) अभीष्ट संजत्‌ (जिस संवत्‌ का वर्च निकालना हो) में से 
जन्म समय का ह करने से जो शेष बचे लह गतवर्ष, (गताब्द) जाने । स्मरण रहे, कि-मेषार्क 
प्रवेश के प्रथम और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अनन्तर का यदि वर्ष करना हो तो पिछले संवत्‌ से करना 
ee evn पुर sel रात) (इस प्रकार गतान्द निकालकर उसी गवाब्द अंक के नीचे सारणी 
घडी पल से वर्ष प्रवेश कालिक वारादि इष्ट ज्ञात 


| कं । राशि 


. a. | दिनलग्रपति 
वर्ष में जो ग्रह जिस भाव में पडा हो उस भाव से पांचवे ९कें भाग को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि 


से देखता है। फल - कार्य में शीघ्र सुकला, सू, प्रेम, लाभ ओर जिन मनुष्यों के साथ पहले 
तीसरे aye मित्र दृष्टि से देखता है । कार्य कठिनता से 


EM र्षप्रयेश समय का स्पष्ट वारादि इष्ट होगा। (२.) 
he कन र्य मिले उसी दिन वर्थ प्रवेश जानना प्रविष्टें के अनुसार कभी 
'को ठीक जाते। इस इष्ट के अनुसार स्वदेशीय लग्न सारणी से लग्न साधन करके 
'- गताब्द 


॥ लगाना। भुज्यानयनग्रकार psoas जाता जोड़कर उसमें १२ का 
ई | बचे लह मुन्था आनना । यह यांच कला 
४१५ 'दशा- क जन्म नक्षत्र जोडकर उसमें 
जाननी १ बचे तो सूर्य, २ से चन्द्रमा, ३ से मंगल, ४ से राहु, 
= ९ से शुक्र की दशा जानें 1 होगा । कई ग्रहों 
* दशा दिनादि- सूर्य के १८ दिन, चन्द्रमा के ३०, मंगल २१,राहु ५४, गुरु ४८, शनि ५७, | यह तीनों समान हो 
बुध ५१, केतु २१, शुक्र ६०,यह दशा के दिन हैं। करे या जिसकी राशि 
बसा बल र लगा जळता ३ मंगल क ६, पु eh हु हे सच बा न gad ge 
ति ककि € ad में तबटीली का योग- दुला में i ls - या चतर्थुश-नवमेश एक 


काम 
कठिनता से सफल AB 


स्वोच्च बल-स्‌ . १।५ च. २।४, मं. १1८। १०, बु. २1६, गुरु, ५।१ २।४, शु. २।| रम है 
6 3 ४ a चर में हो या एक इस को मित्र से देखें तो उस वर्ष होगी । अगर सर्ष- 
श. १०।११।७, इन स्थानों में ५बल देते हैं गह- बल -स्त्रीग्रह री चक्री हो और वह a दृष्ट दु भी तनदीली होगी । ल 


३।७।८। ९ और पुरुष ग्रह (सू. मं. बृ.) ४।५।६।१०।११। १२ये स्थानों में ५ बल 
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DELRAY झफुनद्धोबर्षपाब्क"के"अगुसीरण्सर्षप्रचिश कालै 


वेध द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सूर्यसिद्धान्तीय वर्षमान वास्तविक ( शुद्ध) वर्षमान से 
३३ मिनट अधिक है। शुद्ध वर्षफल बनाने के लिए सूक्ष्म वर्षप्रवेशकाल का होना आवश्यक 
है। हम यहां ''सूक्ष्म वर्ष-प्रवेश-सारणी '" दे रहे हैं । जो दैवज्ञ वर्षफल के लिए सूक्ष्म वर्षप्रवेशकाल 
जानना चाहते हैं, उन्हे इसी सारणी का प्रयोग करना चाहिए । 

इस सारणी मे घं.मि. का प्रयोग है, अत: इससे वर्षप्रवेशकाल जानने के लिए जातक के 
जन्म का स्टे.टा. ही यहां प्रयोग में लाना होगा। जैसे- मान किसी व्यक्ति के दसवें वर्ष 


का प्रवेशकाल जानना है । उस व्यक्ति के जन्म का वार चन्द्र और जन्मकाल (भा.स्टैं, टा.) ८ | 
घं. २० मि. (प्रातः) है। उसके वारादि जन्मकाल (२ वा.८घं.२० मि.)में सारणी से गताब्द ९ 
द्वारा प्राप्त वारादि काल ४ वा. WE. २२ मि. जोड़ने पर ६ वा. १५ घं. ४२ मि. मिले। इसका अर्थ 
हुआ कि इस व्यक्ति के दसवें वर्ष का प्रवेश शुक्रवार को १५ घं. ४२ मि. (भा.स्टँ.टा.) पर होगा। 
ध्यान रहे- इस सारणी के प्रयोग से प्राप्त वार रात्रि के १२ जजे बदलने वाला होगा। अतः 
यहां प्रयोग में लाया जाने वाला जन्मकालिक वार भी इसी प्रकार का होना चाहिए | 


| सूक्ष्म वर्ष प्रवेश सारणी 
ताद वा ये नित सार ल. तद 
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-वर्षप्रवेश का लग्न किस स्थान का होना चाहिए। 


जिस प्रकार जातक का जन्म जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के अक्षांश-रेखांशानुसार मास प्रवेशकाल 
ही लग्न का निर्णय किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्पप्रवेश के समय जातक जिस स्थान पर हो भिन्न भिन्न राशियों में संचार करता हुआ सूर्य जब-जब जातक के जन्म-कालिक स्पष्ट सूर्य 
उसी स्थान के अक्षांश -रेखांशानुसार ही वर्षप्रवेश का लग्न होना चाहिए, क्योंकि वर्ष प्रवेश भी |की अंश, कला, विकलाओं के तुल्य अंश,कला, विकलाओं पर आता है तब-तब जातक के मासों | 
जातक का एक उपजन्म' ही है। इस प्रकार न्यूयार्क (अमेरिका) में जन्म लेने वाला जातक यदि का प्रारम्भ (मास प्रवेश)होता है । उदाहरणार्थ- यदि जातक का जन्मकालिक स्पष्ट सूर्य २ रा. १०| 
अपने किसी वर्ष के प्रवेश के समय दिल्ली (भारत) में मौजूद है तो उसके उस वर्ष का |अं. २५ क. ४० वि. है, तो जब जब वह (सूर्य) जातक की आयु के विभिन्न वर्षो मे मेष आदि 
प्रवेशकालीन लग्न दिल्ली के अक्षांश-रेखांशानुसार ही लगाना चाहिए । इसी तरह यदि दिल्ली में राशियों के १० अं. २५ क. ४० वि. पर पहुँचेगा, तब -तब जातक के तत्तद्‌ वर्षो के मासों का! 
जन्म लेने वाला जातक वर्षप्रवेश के समय न्यूयार्क में हो तो उसके उस वर्ष का प्रवेशकालीन प्रारम्भ माना जाएगा। सूर्य अमुक राशि के अमुक अं.क. वि. पर कब पहुँचेगा-इसका निर्णय सूर्य | 
लग्न न्यूयार्क के अक्षांश-रेखांशानुसार ही होना चाहिए । क्योंकि प्राचीन काल में अधिकतर लोग को मास-प्रवेश वाले दिन की गति और उस दिन के पंचांगस्थ दैनिक सूर्य तथा मास-प्रवेशकालिक | 
आपने जन्मस्थान को छोड़कर बहुत कम दूसरे स्थान पर जाते थे, अत: ज्योतिषी लोगों में सूर्य के अन्तर से त्रैराशिक द्वारा किया जा सकता है । (इसके लिए सं. २०५० वि. के ''मार्चण्ड 
वर्षप्रवेश के लग्न को जन्मस्थान से ही जोड्ने की परम्परा बन गई, जो तर्कसंगत नहीं है । [पपंचांग” में पृष्ठ ४१ पर दिया गया मेरा लेख ''स्पष्टमान से मास प्रवेश काल ”' पढें 1) 

इस विषय को स्पष्टता से समझने के लिए ' सं २०५२ वि. के ' श्री मार्तण्ड पंचांग '' 
AY. ४३-४२ पर छपा मेरा लेख ' ' वर्षप्रवेश का लग्न किस स्थान का होना चाहिए? '' पढें । 
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गुभ-मुहूर्त में करें तो अवश्य सफल होकर सुखप्रद होता है। गुर 
त्र कृत्य में एवं चातुर्मास्य as में गुरु - शुक्रास्त का दोष नहीं होता। 

_ गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त 

~ १, २,३,५,७,१०,११,१२,१३। शुभ नक्षत- तीनों उत्तर भृ ह. अनु रो स्वा व. ध.श. । 
४५.७९.१० स्थानों में शुभग्रह हों, ३,६. १६ स्थानों में पापग्रह हों सूर्य मंगल या 

वकस राशि के नवाशक में चन्द्रमा हो, रजोदर्शनकाल से पहली चार रात्रि छोड कर 

गर्भ हो तो पू, विषम में कन्या होती है! 

, पुष्य, अश्विनी गर्भाधान के लिए मध्यम है। 

गर्भाधान के लिए अशुभ-काल 

६,८,९,१४,१५, ३० तिथियां, संक्रान्ति का दिन! सन्ध्याकाल, मंगल, रवि, शनिवार, 

पहली चार रात्रिया, ज्येष्ठा, रेवती और आश्रेषा नक्षत्रों के अन्त की दो घड़ी, मूल 

और 'के आदि को २ घड़ी ४,८,१२, लग्नो के अन्त की आधी घड़ी ५,९,१ लग्गों की आधी 

३ मूल, भरणो, अश्वित्रे,रेवती, मघा- नक्षत्र, ग्रहण के दिन व्यत्तिपात सैधृतियोग माता-पिता के 

दिन का समख, परिध योग का आधा भाग, उत्पात सै हत नक्षत्र, जन्मराशि से अध्टमलग्र, 

'तथा नक्षत्र गर्भाधान के लिए वर्जित है। 


1] गर्भ मासो के स्वामी 
ie गर्भाधान समय | चन्द्रमा | सूर्य 


का लग्रेश 

स्त्री पुरुष के चन्द्रबल की विशेषता 

ater संस्कार में स्त्री का चन्द्रबल देखना चाहिए, और अन्य कर्मो में पति का चन्द्रबल | 
ग चाहिए, यह सदा स्मरण रखें। | 


और श्रवण उक्षे में १,२,३,५.७,१०,११,१३,१५,तिथियों में जब लग्न से १,४,५,७,९, और १० 
नो में शुभग्रह और ३,६,११ स्थान में पापग्रह हों लो तब शुभ होता है । तीनों उत्तरा, रोहिणी और acer 
तथा सोम, बुध, और शुक्रवार भी शुभ है। 

सीमान्त संस्कार का मुहूर्त - गर्भाधान के छठे या आठवें मास में, जब मास का स्वामी अली 


के मुहूतं में निर्दिष्ट तिथियों, वारे, नक्षत्रों और लगें में सीमान्त शुभ होता है। 
नि न्तानि यानि दै । न रोयो wees सौद्यस्य शुरुशुळ्यो: ॥ 


oundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


तिथियों के अन्त की एक घडी,६,११,१ तिथियों के आदि को एक घड़ी, निर्बल तारा, | 


पुंसवन का मुहूर्त - यह गर्भाधान के तीसरे मास में गुरु. रवि. मंगलवार को मभु यूह, | | i |] 
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गर्भ-रक्षा के लिए विष्णुपूजा - गर्भाधान के आठवें मास में श्रवण, रोहिणी और पुष्य नक्षत्र में 


“| शुभ लग्न, जार और तिथियों में जब लग्न से आठवां स्थान शुद्ध हो तब विष्णु की पूजा करती चाहिए। 
पेघा-जनन संस्कार - बालक उत्पन्न होने के आनन्तर नाल काटने सै पहले दाहिने हाथ की 
अनामिका अंगली के आग्रभाग में सुवर्ज लगाकर सुवर्ण सहित अंगुली से शहद और गौ के थी को मिलाकर 
“ऊँ भूस्त्वयि दघाधि, ऊँ भुवस्त्वथि दथाधि, ऊँ स्वस्त्वयि दधाम, ऊँ भूर्भुव स्वः सर्व त्वयि दधामि" 
इन चारों मन्त्रों से बालक को थोड़ा- थोड़ा चार बार मधु चें, ऐसा करने से बालक बुद्धिमान और यशस्वी 
होता है। 


७ 


स्तनपान कराने ब सूतिका पथ्य का मुहुर्त - 
छोडकर शुभ तिथियां हों . वार चं. खु. गु. श. हों 
शुभ है । आणे अन्नप्राशन में कही गई तिथि नक्षत्रो में सूतिक 
प्रसूता स्त्री के स्थान का मुहूर्त - रेवती तीनों उ 
नक्षत्रों में रयि गुरु और भौम यारों में. १.२. 
म. भ. क्‌. वि. मू. और चित्रा नक्षत्र तथा शनि और 
प्रसूता स्त्री के जलपूजन का मुहूर्त - 
४.९.१४. तिथियों को छोडकर अन्य तिथियों 
है । परन्तु गुरु और शुक्र के अस्त में चैत्र . पौष 
नहीं करना चाहिए। 
जातकर्म और नामकरण को 
१.२.३.५.७.१०.११.१२.१३ तिथयों में जन्मकाल 
मृ. रे. चि. अनु. तीनों उत्तरा . रो. ह. of 
से १,४,५,७, १० स्थनों में शुभग्रह तथा ३.६.११ स्थानों में 


अथ दोला ( झूला ) आरोहण 
जन्म दिन से १०।१२।१६। १८।३२ fi फवार 


रिक्तामा . भद्रा, व्यातिपात एवं बैथृति को 
त्र मृग. पुन. पु. श्र. रे. म, हो. तब स्तनपान कराना 


फर व्यतिपात को छोड़कर 


1 और शुक्रवार को 


से 


चन्द्रनक्षत्र तक गिने 


मण करें। 
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FT मुहूर्त-पांचवे महीने में पृथ्वी व्हा भूर 
pared अनु, अखि: हः पुष्य, अभि.इन नक्षत्रों में ४। ९1 १ 
स्थिर लग्न ने pe में बालक के करधनी का त्रि i 
Fes बैशन के लिए da" रक्षैनं वसुधे देवि सदा स 
|! इति ॥ इसी समय बालक के सामः 
आदि वस्तु रखें, जिसको बालक ग्रहण करे उससे उस 
| अन्नप्राशन का मुहूर्त-जन्ममास से ६,८,१० या १२ वें 
सास में कन्मा का भट्रादि- दोष रहित १,३,५.७,१०,१ ३,१५ | 
को म रे.चि.अनुह. अश्ि.पु.अभि:स्वा.पुन. श्र, घ.श. दो नो उत्तर, रे 
से आठवें लग या नवांशक तथा मेष;वृशिक और मीन लग्न को छोड़कर ऐसे लग्न में १,३,४,५,७,९,१० 
२ x ग्रह की दृष्टि हो,३,६,११ स्थानों में पापग्रह हों दशम स्थान पाप! 
चन्द्रमा न हो तो शुभ होता है किसी-किसी के मत से जन्मनक्षत्र | 
रिका और स्वाती अशुभ है ; त 
ध का मुहूर्त -चैत्र पौष देखशयन ( आषाढ शुक्ल ११ से कार्तिक शुकल ११ तक)जन्ममास, [हा तो विद्यारम्भ 
१८,९,२४ तिथियां, जन्मतारा क्षय तिथि और सम वर्षो को छोड़कर जन्म के १२वें दिन फारसी, अंग्रेजी विद्यारम्भ 
ea, wa, ८वें मास या विषम वर्षो में सोम,बुध,गुरु ,शुक्रवार को |म. तीना पूर्वा . भ.कृ.वि.आर्द्रा उ. षा. शत, नक्षत्र शुभ है... . 
ye ae नक्षत्रों में जब लग से अष्टम स्थान शुद्ध [सीने Ferenc सुचिकर्म )का मुहूतं - अश्वि.पु. चि. अनु. ध. ये नक्षत्र, सू, या , श.ये वार 
सयानी ये शुभ ग्रह हो,३,६,६१,स्थानों में पाए ग्रह हों तुला,वूष,चनु,या मीन लग्न |,१। २। ३। ४। ५६ 1७ 1८1९1 १०१११ । १३ 1१५-ये तिथिया शुभ ह। ne 
"तो कर्णछेटन श्रेष्ठ है। इस संस्कार के समय पर करने से मनुष्य के हर्निया |यज्ञोपदीत संस्कार का मुहूर्त - यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों से यज्ञोपवीत बना है देवताओं की 
वे थयानक रोग की जड ही कट जाती है । पूजा, संगति( सम्मेलन या कान्फ्रैस ) और जिसमें दान हों , उसे यज्ञ कहते है । उपनीत का अर्थ है 
1 पुछं -क्र्णखेघोक्त उक्षत्रों में तथा उत्तरा ३, Ween. में शुभ faa देने याला अर्थात्‌ देव पूजा, सम्मेलन और दान के साथ पुरूष को मिला देने चाला संस्कृत 
र (तन्तु- धागा - विशेष )यह यज्ञोपब्ीत का अर्थ हुआ । बालक को गुरु चन्द्र शुद्धि देखकर जन्म 
> = मत | से या गर्भ से(गर्भाच्नेर्वा इति पारस्करमन्वादीना मते विकल्पः) ब्राह्मण आठवें वर्ष, क्षत्रिय ११ यै. 
और शुक्रवार, लग्न तथा | वैश्य १२वें, इन वर्षो में यदि न किया जाये तो ब्राह्मण १६ तक, क्षत्रिय २२ तक और वैश्य २५ तक 
यों में संस्कार कर सकते हैं, उसके बाद सावित्री पतित त्रात्य संज्ञा वाले होते है। माघादि पांच मासों में 
स्थानों में | देवशयनी से पूर्व ह. अश्चि, पुष्य. अभि. ३ उत्तरा, रो., आश्ले., स्था.. श्र., घ., मू., मृ., रे., चि., अतु., 
लड़के |तीनों पूर्वा, आर्द्रा खे रहित इन नक्षत्रों में ( क्षत्रीय वैश्यों के लिए पुनर्वसु भी ग्राह्य है) सू., चं. बु. 
eta वर्ष से अधिक Gore थास्त हो तो बुधवार त्याज्य) श. गुरुवार को, शुक्ल २।३।१०।११।१२ तथा कृष्ण २।२॥ 
मुण्डन ज्येष्ट घास में नहीं करना | तिथियों में शुभ है। किंतु सोपपदा तिथि जैसे आषाढ शुक्ल १०, ज्येष्ठ शुक्ल २, पौष शुक्ल ११, 
माजशुक्ल १२ को और संक्राति दिन को तथा रोगबाण को छोड़कर मध्याह से पहले शुभ है। 


si नक्षत्र तिथ्वादि शुभ समय में अपने- |शुःगु.चं. और लग्रेश ६।८ स्थान में, चे., शु. १२वें स्थान में और १ 1५८ वें, में, पापग्रह अशुभ है। 
देखा जाता है। सो 'यथाकुलधर्म चः '” स्थानों कर्क 


शुक्लपक्ष उत्तम) अक्षरारम्भ शुभ ह 


चाहिए। 
विद्यारम्भ का मु i 
२,३,५,६,१०,११,१२ तिथियों में म. AIST, 
तीनों उत्तरा , रो. पुष्य, sua, अनु. ,रेवती,नक्षत्रो 


रु और शुक्रवार को 
श्वनी ,म. तीनों पूर्वा , 
१,४,५,७, ९, १० स्थान में शुभ ग्रह 


आ मुहूर्त - सूर्य, भौम , शनिवार हों ,४।९ 1१४ तिथि हो, ज्ये. आशवे, 


शुभ ग्रह ६१८ 1१२ स्थानों के सिवाय अन्य स्थानों में पाप ग्रह ३।६।११ , वृष या कर्क का 
भूर्ण चन्द्रमा लान में हो तो शुभ होता है । गुरु, शुक्र, के बाल्य वृद्धत्व, आस्त के समय को छोड़ कर 
और नक्षत्र शुभ बतलाये गये हैं वे ही हजामत |उपन्यन शुभ है। यदि गोचराष्ट्रक वर्ग से बालक के उपनयन संस्कार के लिये समय शुद्धि न मिले 
हजामत में नौवे दिन, संध्याकाल, | अथवा सिंह, मकर किवां अशुभ स्थान में गुरु हो तो सौर चैत्र में उपनयन संस्कार किया जा सकता 
में,यान्ना ae के दिन, [है-ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। 
AYE! 
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Sarees सारणी ईः 'अष्टकूट दोषों के परिहार 


लेखक: - प्रियव्वत शर्मा 


आगे चार पृष्ठों पर 'मेलापक सारणी ' दी गई है । इसके बाई ओर पहिले,दूसरे कालमो में (७) भकूट दोष का परिहार :- वर कन्या के राशीशों, नवांशेशों की मैत्री या एकता ही 
लड़की की और सबसे ऊपर वाली पहिली,दूसरी पंक्तियों में लड़के की राशियां तथा चरण-नक्षत्र भकूट दोष का प्रमुख परिहार है। यदि इसके साथ ताराशुद्धि या वश्यशुद्धि भी हो तो भकूट दोष 
दिए गए हैं । लड़की के नक्षत्र चरण के आगे लड़के के नक्षत्र-चरण के नीचे वर्ण आदि अष्टकूटों |का उत्तम परिहार माना जाता है ! 
॥ आन ण और मिलान मे होने वाले वर्ण आदि दोषों का निर्देश है । वर्ण आदि दोषों के लिए नीचे (८) नाड़ी दोष का परिहार :- वर,कन्या की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों, 


अथवा नक्षत्र एक और राशियां, भिन्न-भिन्न हों तो नाडी दोष दूर हो जाता है । दोनों के नक्षत्रों के 


. {लिखे सांकेतिक अक्षरों का इस सारणी में प्रयोग किया गया है:- 

०. वर्ण दोष के लिए न्ब राशीश दोष के लिए = र चरणों का वेध न होने की स्थिति में भी नाड़ी दोष का परिहार माना जाता है । 

वश्य दोष के लिए न्व गण दोष के लिए न्ग नाड़ी दोष के परिहार के प्रसंगमें वर-कन्या में से किसी एक का जन्म नक्षत्र के प्रथम 

तारा दोष के लिए न्त भकूट दोष केलिए = भ चरण में और दूसरे का चतुर्थ चरण में अथवा एक का द्वितीय चरण में और दूसरे का तृतीय चरण 
योनि दोष के लिए न्य नाडी दोष केलिए = न मे हुआ हो तो पादवेध मान लिया जाता है । लेकिन यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता । इसके 


उदाहरणार्थ - यदि लड़की का जन्म चित्रा के ४ र्थ चरण में और लड़के का पू. भा. के | स्पष्टीकरण के लिए सं. २०४७ के ' श्री मार्तण्ड पंचांग' में पृष्ठ ३४ पर दिया गया मेरा लेख ' "पाद्‌ 
३ य चरण में हुआ हो तो इनके मिलान में इस मेलापक सारणीसे अष्टकूटों के गुण १८ १ मिले, |वेध द्वारा नाड़ी दोष के परिहार में परम्परागत एक भ्रांति'' पढ़ना चाहिए । यह लेख मेरी 
और ज्ञात हुआ कि इस मिलान में त (तारा), य (योनि ), ग (गण), तथा भ (भकूट) दोषं हैं । | पुस्तक 'ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीवन' में भी है । 

हु ध्यान दें:-जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं,वर,कन्या के राशीशों,नवमांशों की मैत्री और 
अष्टकूट दोषों के परिहार- एकता तो वर्ण,वश्य,तारा,योनि,राशीश,गण और भकूट दोषों का परिहार कर देती है,लेकिन नाड़ी 

वर, कन्या के राशीशों अथवा नवमांशेशो की मैत्री तथा राशीशों , नवशांशेशों की एकता | दोष का परिहार इनसे नहीं होता । नाड़ी दोष का परिहार तो केवल उपरेक्त स्थितियों में ही होता है । 
द्वारा नाडी दोष के अलावा शेष सभी दोषों का परिहार हो जाता है । राशीश-नवमांशेशों की मैत्री- दैवज्ञ को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए,कि नाड़ीदोष का यदि परिहार नहीं 
एकता के अलावा अन्य और भी अनेक परिहार हैं, जिनसे वर्ण आदि दोष दूर हो जाते हैं । इनका | मिले तो किसी भी स्थिति में (भले ही अन्य सातों कूट शुद्ध क्यो न हों, मिलान नें गुण अठाईस 


'विवरण नीचे दिया जा रहा है - भी क्यों न प्राप्त हो), सम्बन्ध करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । इस बारे में मुहूर्तशास्त्रकारों 
(१) वर्ण दोष का परिवार:- वर की राशि के वर्ण से कन्या की राशि का वर्ण उत्तम | का यही स्पष्ट निर्णय है । 
होने पर वर्ण दोष होता है । लेकिन यदि वर के राशीश का वर्ण कन्या के राशीश के वर्ण से उत्तम “नाड़ीदोषस्तु विप्राणाम्‌'.“वाक्य को संहिताकारो ने मान्यता नहीं दी है ।' मुहूर्त 
हो तो वर्ण दोष का परिहार हो जाता है । सभी ग्रहो के वर्ण इस प्रकार हैं:- चिन्तामणि' आदि अन्य प्रामाणिक मुहूतंग्रन्थों ने भी इसकी उपेक्षा की है,अत: इसे मान्यता नहीं 
रवि का वर्ण क्षत्रिय,चन्द्र Se वैश्य, मंगल का क्षत्रिय,बुध का शुद्र, गुरु का ब्राह्मण, शुक्र |दी जा सकती। 
का ब्राह्मण और शनि का शूद्र है । “एकनक्षत्र जातानां नाड़ीदोषो न विद्यते '- वाक्य भी प्रामाणिक नहीं है । एक ही नक्षत्र 
(२ ) वश्य दोष का परिहार:- वर कन्या की राशियों की योनिमैत्री होने पर वश्य दोष | में उत्पन्न वर,कन्या को नाड़ी दोष तब नहीं माना जाता, जबकि उनका जन्म भिन्न-भिन्न चरणों में 


दूर हो जाता है । नि oa हुआ हो । 'मुहूर्तचिन्तामणि' का वाक्य है -'नक्षत्रेक्ये पादभेदे श स्यात्‌' (अर्थात्‌ दोनों का | 
{ ३ ) तारा दोष का परिहार:-वर कन्या क राशीशों, नवमांशेशों की मैत्री या एकता के |नक्षत्र एक होने पर दोष (नाड़ीदोष) की निवत्ति तभी होती है दोनों के चरण भिन्न-भिन्न 
अलावा तारा दोष का दूसरा कोई परिहार नहीं है । ae, ) हों)। ध्यान रहे, दोनों का जन्म एव एक ही चरण में होने पर नाडी दोष परमाधिक 
(x ) योनि दोष का परिहार:- भकूट और वश्य sel में से कोई एक भी यदि |माना जाता है। एक ही नक्षत्र में पादवेध ५ it नहीं माना जाता । 
शुभ(ठीक) हो तो योनिदोष का परिहार हो जाता है । : दोषपूर्ण अष्टकूटों के ,परिहारो को प्रमाणित करने वाले शास्त्रवाक्य बहुत हैं,उनको 
(५) राशीश दोष का परिहार:-- Wee शुभ होने पर (यानि द्विर्दादश, नवपंचम और | विस्तारभय से यहां उद्धृत नहीं किया गया। उन्हें मेरी पुस्तक ''ग्रहयोग एवं दाम्पत्यजीवन ”' में 
घडष्टक का अभाव होने पर ) राशीश दोष दूर हो जाता है । आप देख सकते हैं) 
( ६ ) गण दोष का परिहार:- वर -कन्या की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों en सरलता पूर्वक एळ ही दृष्टि में सभी अष्टकूटो के परिहार आ जाएं- इसके लिए नीचे 
व्या गया पह Seas Se: 


छा अट दोप न हो ते गण टोप दूर हो जाता है ६ [1 
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अष्टकूट परिहार Higa 
परिहार 


वर्ण १ राशीशो या नवमाशेशों को मैत्री या एकता हो। 
झु २ वर के राशीश का वर्ण कन्या के राशीश के वर्ण से उत्तम हो। 
ऱ्या १ राशीशो या नवमांशेशो की मैत्री या एकता हो! 

२ योनिमेत्री हो । 


राशीशो या नवमांशेशो की मैत्री या एकता हो। 
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राशीशो या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। 
वश्यशुद्धि हो। 
'सदभकूट हो। 
१ दोनों के नवमांशेशों में मैत्री या एकता हो। 

२ wee दोष न हो। eee 
१ राशीशों या नवमांशेशों की मैत्री या एकता हो। 


२ भकूट दोष न हो। 
३ दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न हों । 


w ~ |“? 


१ दोनों की राशि एक और नक्षत्र भिन्न - भिन्न हों । 
२ दोनों का नक्षत्र एक और राशियां भिन्न-भिन्न हों । 
३ दोनों का नक्षत्र एक और चरण भिन्न - भिन्न हों । 
४ साद्‌ वेध न हो। 


परिहृत कूट के गुण 


जो कूट दोषपूर्ण होता है, उसके लिए निर्धारित पूरे गुणों को छोड़ दिया जाता है। जब 
कुट का कोई उपरोक्त परिहार मिल जाए तब उसके पूरे गुणों को पुन: स्वीकार कर उन्हें 
से प्राप्त गुण संख्या में जोड़कर उस गुणसंख्या को वास्तविक गुणसंख्या माना जाए- 
Eur SR खाचा REN है कि परिहार द्वारा दोष का पूरा नहीं, अपितु | वर्ग, द्वितीय वर्ग, आदि संज्ञाएं दी गई हैं। इन आठ वों केस्वामी क्रमशः गरुङ, मार्जार,सिंह, श्वान, |. 
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आंशिक निवारण होता है, अत: परिहत कूट के आधे गुणों को ही स्वीकार करना चाहिए । यह 
(दूसरा) मत तर्कसंगत है। इसके अनुसार परिद्दत कूट के आधे गुण(उस He के लिए निर्धारित पूरे 
गुणों का आधा भाग) मेलापक सारणी से मिली गुणसंख्या में जोड़कर उसे ही यथार्थ गुणसंख्या मानना 
युक्तियुक्त है । 

कितने गुण मिलने पर सम्बन्ध कर देना चाहिए? 


परिद्दत कूटों की आधी गुणसंख्या को मेलापक सारणी में उपलब्ध गुणसंख्या में जोड्ने, पर मिली 
गुणसंख्या यदि १६ ३ से कम है तो सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । यदि षडष्टक भकूट का परिहार न 
मिल रहा हो तब २० से कम गुण संख्या होने पर सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । ध्यान रहे- यहां प्रत्येक 
स्थिति में नाड़ी दोष का परिहार मिलना नितान्त आवश्यक है। यदि नाड़ी दोष के उपरोक्त परिहारों में 
से कोई एक भी परिहार न मिल रहा हो तब तो २८ गुण मिलने पर भी सम्बन्ध करने की अनुमति 
शास्त्रकारों ने नहीं दी है । 
यदि किसी विशेष कारण (विवशता) वश सम्बन्ध करना आवश्यक ( आपरिहार्य)हो जाए, तब 
१६ से कम गुणों और षडष्टक तथा नाड़ीदोष के अपरिहार की स्थिति में भी गाय, अन्न,वस्त्र, सुवर्ण का 
यथाशक्ति दान, तथा जप -शान्ति करके सम्बन्ध किया जा सकता है । इस स्थिति में कन्या का नाम 
बदलकर मिलान को अनुकूल बनाने की भी परम्परा है । लेकिन दान,जप,शान्ति करना भी इस स्थिति 
में अत्यन्त आवश्यक है । साधाराण स्थिति में (नितान्त विवशता की स्थिति के अभाव में) लड़की का 
जाम बदलकर मिलान को अनुकूल बनाना सर्वथा अशास्त्रीय है । नाम बदलकर मिलान को अनुकूल 
बनाने का “सिद्धान्त ' अपनाने पर तो किसी भी लड़की का किसी भी लड़के के साथ और किसी भी 
लड़के का किसी भी लड़की के साथ सम्बन्ध बेगेक टोक किया जा सकता है और वहां अष्टकूरों के 
गुण इच्छानुसार अधिकाधिक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे दोषपूर्ण कूटों का परिहार बतलाने वाले 
सभी शास्त्रवाक्य अर्थहीन हो जायेंगे । 


मिलान में कुछ और विचार्य विषय 


यद्यपि संहिताओं में इन आठ कुटों के अतिरिक्त अनेक और भी विचार्य विषय मिलते हैं, लेकिन 
वर्गवैत्री औरनुदुरका भी विचारकरने की भी कुछ दैवज्ञं में परम्परा हैं,इन दोनों का विवेचन इस प्रकार है- 


वर्गमैत्री- 
वर्गमैत्री का विचार वर,कन्या के नाम के आदिम वर्णो से सम्बद्ध है। हिन्दी वर्णमाला के अकार 
आदि स्वर ' अवर्ग' , 'क' आदि पांच वर्ण "कवर्ग, 'च' आदि पांच वर्ण “चवर्ग', 'ट' आदि पाँच वर्ण 
*रवर्ग' त आदि पांच वर्ण तवर्ग',“प 'आदि पांच वर्ण 'पवर्ग', “य' आदि पाँच वर्ण “यवर्ग तथा 'श' 
आदि पांच वर्ण 'शवर्ग ' कहलाते हैं। इन अवर्ग आदि आठ वर्गों को उपरोक्त क्रमानुसार क्रमश: प्रथम 
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माने गये हैं । प्रत्येक बगेश अपने से पंचम वर्ग के स्वामी का शत्रु माना गया 


और सर्प तथा मूषक और मार्जार परस्पर शत्रु हैं । |  कुज(मंगली)वोषष | हो उड (मंगली) दोष- | | 


जामाश्षरों से वर्ग ज्ञान कोष्ठक: | निप्रलिखित स्थितियों में कुजदोष ( भंगली दोष ) माना गया है - 
वर्ग पवर्ग [र | इक (१) जन्म कुण्डली में १,४,७,८,१२ वें भावमें मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो। 


अर | शष, ||| (२) चन्द्र कुण्डली में १,४,७,८,१२ वें भाव में मंगल या कोई क्रूर ग्रह हो । 
as} as |||(३) शुक्र से १,४,७,८,१२ वें भाव में मंगल या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो । 
मृ मेष 


| 
| 
| 
| 
| 


का 


कुजदोष बनाने वाला ग्रह अस्त, नीचस्थ या शत्रुराशिस्थ हो तो कुजदोष का 
फल अधिक साना गया है ! कुजदोष दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता । 


32 | घड ; : : 


वर, कन्या के नामों के आदिम वर्णो के वर्गो के स्वामी परस्पर शत्रु हों तो अच्छा नहीं माना 


हाता, उनका जीवन दुःखमय रहता है । 
(998 (कुजदोष के सामान्य कुछ परिहार -) कुजदोष के सामान्य कुछ परिहार - ) 
| यदि वर्गेशो में शत्रुता है तो अष्टकू टो से प्राप्त गुण १७ से अधिक होने पर ही सम्बन्ध करना कु दो कु is 


॥ यदि मिलान में अष्टकूटो से we गुण लगभग १४,१५ ही हों और नाडी दोष न हो तब वर्गेश इन स्थितियों में वर, कन्या का कूज दोष दूर हो जाता है - 

एकता (अभिन्‍लता ) होने पर सम्बन्ध किया जा सकता है-ऐसा कुछ लोगों का मत है (१) कुजदोष बनाने वाला ग्रह (क्रूरग्रह) उच्चस्थ स्वराशिस्थ, स्वनवांशस्थ, 

नृदूर मित्रराशिस्थ, उच्चनवांश या मित्रनवांश में हो। aoe 

छुर का नक्षत्र या नक्षत्र चरण यदि कन्या के नक्षत्र या नक्षत्र चरण से तुरन्त परवर्ती हो तो ' नृदूर' दोष (२) कुजदोष बनाने वाले ग्रह सलहर at दाहा! कप 

लाता है । जैसे - कन्या का जन्म नक्षत्र अश्वितो और वर का भरणी, अथवा कन्या का जन्म अश्विनी |( २) वर-कन्या दोनों की कुण्डलियो में कुजदोष विद्यमान हो तो दोनों के कुजदोष 

प्रथम चरण में और वर का अश्विनो के द्वितीय चरण में हो तो भो नृदूर दोष होगा! 'नृदूर' दोष का समाप्त हो जाते हें | 

'फल मुहूर्त शास्त्रों में बहुत अशुभ लिखा है ध्यान रहे, कुजदोष वाले वर और कन्या दोनों की कुण्डलियों में कुजदोषों का 

| दोनों ( वर ,कन्या) को राशि एक और नक्षत्र भिन्न-भिन्न या दोनों का नक्षत्र एक और राशियां || परिहार मिलने पर कुजदोष का कुफल समाप्त हो जाता है ।दोनों की कुण्डलियों में से 

भिन्न-भिन्न हो तों नृदूर का परिहार हो जाता है। किसी एक की कुण्डली में ही कुजदोष परिहार हो तो कुजदोष का कुप्रभाव रहता है ।। 

| अष्टकूरों से प्रास गुण लगभग १६ $ ,१७,१८ हों और “नृदूर' दोष का परिहार न मिले, तब नाडी EE १ 

दोष के अभाव में भी मिलान को कुछ मुहूर्तकार अच्छा नहीं मानते 1१८ से अधिक गुण होने पर ' नृदूर' ला एमला 
की उपेक्षा को जा सकतो है। 


नामराशि से अष्टकूटो का निर्णय 


वर और कन्या-दोनो का यदि जन्मकाल ज्ञात न हो, तब दे 
(नामों के आदिम अक्षरों से अबकहड़ा चक्र द्वारा निर्णीत राशि 
लापक सारणी से अष्ट कूटें के गुणों का निर्णय करना चाहिए! अपिच य 
किसी एक का जन्सकाल ज्ञात न हो तो भी दोनों की नामराशि, नामनक्षः 
ही का निर्णय करना चाहिए एक की जन्मराशि, जन्मनक्षत्र और दूसरे की नामराशि, नाम Ee विवाहवृन्द - 
आर पर उतष्टकूले an निर्णय करने की अनुमति wren नहीं देते! परी क्षण का ही निर्देश 


~ 


i. 
21 महत्तग्रन्ध 
के आधार पर ही || ETI 


Gxt 
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a 
Ce a 


if | 30. 


ay पा. 1 8 
, की-कीट, वर्‌ | ३ द्वेटद्विपद, 


नह: ४ 
वश्य- चरचतुष्पद 


a. 
च्रा.- ब्राह्मण, क्षन क्षत्रिय, वै वैश्य, Y= Wa 

अ.-अश्व, गरगज, मे=्मेष, सत्सर्प, श्वा.=श्वान, मा.-मार्जार, मू = मूषक,मन्महिष, 
व्याज्व्याप्र, मृन्मृग, वाच्वानर, AAPA, सिंन्सिंह 
220A, मच्मनष्य, रारराक्षस 


राशीश-सूलसूर्य, Was, मं.=मंगल, बुरबुध, गुँगुरु, शुँ शुक्र, शङ्शनि 
नाडी- आ= आश्य. मनमध्य, अं=अन्त्य “ ta} 
ee | एर्व दाम्पत्य जीव ह 
है 5 समस्याओं प्रकाशित | 
है (मिलान सम्बन्धी सभी समस्याओं का आमूलचूड़ समाधान ) अब प्रकाशित है | 
वर्ण आदि अष्टकूट, मंगली दाष, विवाहमुददूर्त साधन आदि विवाह सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषयों का सरल-सुमोध शैली में पूरा विस्तृत वि इसमें । गुण मिलान में घटित होने वाले | 
_अष्टकूट दोषों एवं उनके परिहारो का सप्रमाण सुस्पष्ट निर्देश करने वाली, वर-कन्या के जन्मनक्षत्रो के चरणों के अनुसार बनाई गई ३६ पृष्ठों पर फैली अद्वितीय मौलिक “मेलापक सारणी ' तथा मंगलीक | 
दोष का बलाबल बतलाने वाले कोष्टक इस पुस्तक की अपनी विशेषता है । झा क ई, से सन्‌ २००० ई. तक पैदा हुए वर कन्याओं का जन्मलग्न, जन्मनक्षत्र-चरण और जन्मगुण्डली बिना किसी पुराने पंचांग | 


2 


की ग्रहस्थितियों का मिलान कर सकते हैं। मिलान सम्बन्धी सभी विवादास्पद विषयो का शास्त्रीय | 


| सहायता के आप इस पुस्तक में दिए कोष्ठकों द्वारा १०-१५ मिनटों में ही स्वयं जानकर वर-कन्या 
1४7 oo किया गया है। be Se i मात का विस्तृत विज्ञापन इस पंचांग के मुखपृष्ठ के पीछे देखें । मूल्य-३७५ रु. (डाक व्यय सहित) | 
Pe भभ प्रयत्रत शर्मा, कोठी नं. 59, सैक्टर-6,पो. पंचकूला-134109 | 
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तुलाराशौ अपूज्यःरविः-धर्म-धी-धन-गतो दिवाकरस्तौलिराशि-जनितस्य शोभनः । 
आवश्यके पूज्य रवि परिहारः-गर्ग्यङ्गिरोवत्स वशिष्ठ गौतम पराशराद्या ,मुनयो यदन्ति। 
द्वितीयपञ्चांकगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परत:शुभावह ॥ (मुण्प्रण्सा०) । 


विवाहादोत्रिब कन्या-वरयोः तैलादि-लापन ( बन्न ) 
पूज्यगुरु:--१०।६।३।१ 


लग्न-गण्डान्त-कर्क सिंह वृश्चिक धनु मीन और मेष के अन्त एवं आदि की आधी घड़ी लग्न 
गण्डान्त होता है। चह भी जन्म में भयपद होता है। 

अथ विवाहमासा : आचार्य चूड़ामणौ-'' माङ्गल्येषु विवाहेषु कन्या-संवरणेषु च। दशमासा: 
| प्रशस्यते चैत्र-पौष-विवर्जिता: ॥'' वर्षासु पाणिग्रहणं न केचित्‌ केखिद्‌ वदन्तीत्यपरो विशेष: ।तस्मात्सदाचार 
इह प्रमाणं देशे यथा यत्र तथैव तत्र॥ केशबेन यदि नोररीकृतं श्रावणादिषु च 'पाणिपीडनम्‌।तेन चोक्तमपरैरुदाइतं 


दिनसंख्या 
मुर RR राशि १२ RI Ts [ele ie 18] adage 
४।८।१२ - 
श्रेष्ठरविः--३।६।१०।११ res 


अथ विवाहे तिथि वार नक्षत्राणि -रो. मृ. उत्तरा ३. म. 
ह. स्वा. अनु. मू. रे. एतट्वेध-रहितेषु शुभेऽह्नि 

अमाक्षय-रहित-तिथिषु कात्यायन-मते अश्वि. चि. श्र. 
धनिष्ठास्वपि शुभम्‌ ॥ 


शरेष्ठचन्द्र:-१ 1२ ।३ 1५1६ ।७।९।१०।११।१२ 


अथ विवाझंगकृत्यारम्भ मुहूर्त- वर कन्या की चन्द्रशुद्धि विचार कर विवाह दिन से पहिले ३। 
६1९ इन दिनों को छोड़कर विवाह के नक्षत्रं में चन्द्रशुद्धि बाली सौभाग्यवती स्त्री के प्रथमोच्चोग से हल्दी 
हाथ, दलना, पीसना, कूटना, मंगलकशादि स्थापन करना, घर लीपना, आंगन सफाई भूषण गढ़ाना, वस्त्र 
सिलाना, वेदी रचना, चन्दोया बंधना, गणेशादि पूउ;न और नान्दी श्राद्ध, मंगल स्रानादि सर्व कार्य का आरम्भ 


करना शुभ होता है। पस चा 
विवाह-मुहूर्त में दस दोषों का विचार 
विवाह के मुहूर्त में लता, पात, युति, वेध, जामित्र, पञ्चबाण, एकार्गल, उपग्रह, क्रान्तिसाम्य 
और दग्धातिथि- इन दस दोषों का विचार करना आवश्यक है । इन सबका विचार करके इस वर्ष के 
विवाह मुहूर्त लग्न दिये हुए हैं । इन दसों दोषों में जो दोष जिस मुहूर्त में हैं वे क्रमानुसार टेढ़ी रेखा-से 
सूचित किये गये हैं । उक्त दसों दोषों का विचार इस प्रकार किया जाता है। 


[ दक्षन जिन | 


a | दक्षिण | U 


दिवाहादि शुभ कार्यों में मरणाशौच-साहे चिट्टी (कुंकुम पत्रिका) आने पर विवाह दिन 
निश्चय हो जाने पर किसो की मृत्यु हो जावे तो माता के मरण से ६ मास, पिता के मरण से एक साल, स्त्री 
के मरण से तोन मास, भाई व पुत्र के मरण से १॥ मास कुल बालों के मरण से २२॥ दिन तक कोई शुभ 
कार्य न करें। अति संकट में ३० दिन के बाद शान्ति करके अथवा विशेष शान्ति और गोदान करके अशौच 
के बाद करें। 

विवाह के शुद्ध मुहूर्त पंचांग के अन्त में दिये गये हैं । उनमें से उत्तम मुहूर्त देखकर और उसी 
दिन वर की राशि से सूर्य चन्द्र देखिए और कन्या राशि से चन्र गुरु देखिये, बस इसी को 
त्रिबलशुद्धि कहते हैं । यह त्रिबलशुद्धि जिस उत्तम विवाहलग्न के दिन मिले वही विवाह-दिन उत्तम है। 
यदि रवि, गुरु पूज्य हो तो मध्यम है, यदि सूर्य नेष्ट हो तो विवाह नहीं बनेगा - ऐसा कहना । इसी प्रकार 
कुमार के उपनयन में भी त्रिबल (गु.सू'चं) शुद्धि प्रथम देखें।'' झब-चाप-कुलीरस्थो जीवोप्यशुभगोचरः 
अतिशोभनतां दध्याद्वियाहंपनयनादिपु ॥ (खृहस्पतिः) ॥ अत्यायश्यकता में '' टिर्च्यो द्दशस्तुयोऽ थाष्टम- 
'स्त्रिणुणार्थनात्‌। se ठच्वोशके me : चन्द्रदछपने। रति: । नीचे tress त्याज्य: अरिलाभादिगेक्रपि चेत्‌ ॥ 


wena अश्विनी नक्षत्र पर हो और विवाह उ.फा. का हो, सूर्यस्थित अश्विनी नक्षत्र से गिना तो, 
उ-फा. १ रखो दुखा यह सूर्य की लस्ादोणयुच्छ साहा Yom) इसी प्रकार अन्य wet की लच्च भी ज्याने 1 
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(६) बाणज्ञान चक्रम्‌ 
qc ण गर्ताशा:प्रति कर्मसु वारे समयपरत्वेन 
तिपात, गंड | राशौ अर्कस्य वर्ण्या: वर्ज्याः _वर्ज्याः 


Co 10 | हा Se A और शूल योगों का ८।१७।२६ व्रतबंध रयौ रात्रौ त्याज्यम्‌ 

आ |मृ |आ |मृ 14. | आ. ve, f अन्त जिस नक्षत्र २।११। २०। २९ गेहगोपे भौमे सदैव वर्ज्यम्‌ 

ज्ये |ज्ये वि |श |थ. * ३ 3 प॒ ४।१३।२२ नूप सेवा मन्दे दिवा त्याज्यम्‌ 

ध [पुष्य |पूफा | पूभ. | पुष्य. वे. ।उफा शोर ६॥१५ २४ यात्रायां भौमे रात्रौ वर्ज्यम्‌ झन संकातियों में ये ठिथियां दाधा 
पप ये पात दोष [सत्या १।१०।१९।२८ विवाहे बुधे संध्ययोःवर्ज्यम्‌ | . सिसन 3 

म |e ।उ.भा.|स्वा. ह. . मू. पन्त होती हैं । 2 बन मी 

eR पृभा. |म. | उभा. मू. ॥ है ती यत 


१ हो उसी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हो तो उस ग्रह की युति का दोष समझा abe! री 
Sey = lag ald होतो युति दोष नहीं होता, किन्तु ta Bi सू. मं.शु,श.रा.के. की य्‌ भुजंगं क्रान्तिसाम्यञ्च खाणवेधं तथैव | लग्नहीन विवाइन्तु कलौ पञ्च ॥ ul 
सत्तादि-दोषाणां परिहार वाक्यानि-लता मालवके (उजैन प्रान्त) देशे, पातथ कुरु (कुरुक्षेत्र 


(२) पातदाष ज्ञानचक्र 


जाता है। चन्द्र उच्च, मित्र वा हह वि 
प फः we र TI 1&1 त 

मृत्यू ऊ यप्रद मानी गई है। शक्र की = (७) एकार्गल-दोष बागर) जांगले (फिरोजपुर भटिण्डा प्रान्त) । एकागंलं च काश्मीरे वेधं सर्वत्र वर्जयेत्‌। pty उपग्रहर्क्ष कुरु 
CE ज्याघात, गण्ड, व्यतिपात, विष्कम्भ,शूल, | वाहिकेषु (आगरा प्रान्त) कलिंगबंगेषु (जगन्नाथपुरी बंगाल अयोध्या) ales पातितं भम्‌ । सौराष्ट्र 
(काठियाबाड़) शाल्ये (उज्जैन प्रान्ते) च लत्तितं भं त्यजेत्तु विद्धं किल सर्वदेशे॥ युतिदोषो भवेद्‌ गोडे 


यैघृति,वज्र, परिष, अतिगण्ड ये योग हों और 
सूर्य के नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र अभिजित्‌ 
सहित गिनने से विषम हो तो एकार्गल दोष होता 


वह! 
(८) उपग्रह h 
सूर्य के नक्षत्र से ५बें, छर्वे, ८वें, १०वे, १४वें, 
१५, १८वें, १९वें, २१वें, VA, २३वें, २४वें और 
२५ खे नक्षत्रपर चन्द्रमा हो तो उपग्रह दोष होता 


(बंगाले) जामित्रस्य च यामुने (मथुरा ग्रन्ते) । मासंदग्धाश्च तिथियो मध्यदेशे विवर्जिता: ॥ 

विशेष परिहार-चित्रां गते पातविचित्रदेशे मैत्रे मघा मालवके निषिद्धाः पौष्णश्रुतिश्चोत्तरदेशजातः 
सर्वत्र चर्ज्थश्च भुजंगपातः ॥ 

युति परिहार-स्वक्षेत्रगः स्योच्चगो या मित्रक्षेत्रगतो fry: । युतिदोषाय न भवेद्दम्पत्योः श्रेयसे 
तदा।। अत्यायश्यके बेघपरिहारः -पादमेके शुभैर्थिद्वमशुभैनेव कृत्लत: (नारद) ॥ ग्रह प्रथम चरण में 
हो तो दूसरे नक्षत्र के चतुर्थ चरण में मेध होता है, यदि चतुर्थ चरण में हो तो प्रथम चरण विद्ध होता है। 
द्वितीय में हो तृतीय, तथा तृतीय चरण में ग्रह हो तो द्वितीय चरण विद्ध होता है । आवश्यकता में चरण मात्र 
का त्याग किया जाता है। ye भोग्यं तथाक्रान्तं विद्धं पापग्रहेण च। शुभाशुभेषु कार्येषु वर्जनीयं प्रयत्नत: ॥ 
[  ट्८ए)जामत्र दोष चक्रमू । अस्यापवाद:-क्रक्षाणि क्रूरविद्धानि क्रूरयुक्तादिकानि च। भुक्तवा चन्द्रेण युक्तानि शुभार्हाणि प्रचक्षते। 


A a लि E a, 

Rie [rls hn टक 

हि aa सिंह. | म. fal शि 

| | ६ शै 4 जि नीचे और ऊपर की राशि पर सूर्य एवं चन्द्रमा 
(0) 


हो तो स्थूल रूप से क्रांतिसाम्य दोष होता है . मं. 
3 जी शुभाः त्याज्याः 
ERT: 


चै. 
| विवाह लग्न से सातवें ग्रह होने पर जामित्र दोष | यह सर्वत्र वर्जित है। जैसे मेष के सूर्य सिंह के 
= 
त्याज्या: 


होता है । कपर वैवाहिक नक्षत्र और नीचे ग्रह नक्षत्र | चन्द्रमा में या सिंह के सूर्य, मेष के चन्द्रमा 
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boii 
ann 


ऊपर के नक्षत्र का विवाह हो और नीचे के नक्षत्र पर 
ग्रह हो तो वेध दोष होता है। यह सर्वत्र अवश्य ही 
त्याग करना चाहिए। 


में । सूक्ष्म क्रांतिसाम्य ही सर्वत्र वर्जित है। 
जिसका निर्णय महापातगणित से करना 


ONT सो SS» NET CUNY गला 
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लग्न भंग-योगा-व्यये शनि: खेञ्वनिजस्तृतीये eed चन्द्रखला न शस्ता: । लग्नेर्‌ कबिग्लौ गोधूलिके त्याज्या दोषा:-कुलिकं क्रातिसाम्थञ्च लग्ने षष्ठेऽष्टमे शशी । तथा गोधूलिकं 
च रिपो मृतो ग्लौ लग्नेर्‌ शुभाराश्च मदे न सर्वे (अस्तेऽब्जगुरू समौ) ॥ भर्गौर्तमं जिनानत्यांशो चिवाहे न | याज्यं पञ्चदोषैस्तु दूषितम्‌ | अस्तं याते गुरुदिवसे सौरे सार्के । अर्थात्‌ बूहस्पतिवार को सूर्य अस्त 
शुभप्रद: । यगोत्तमक्षेदन्त्यांश: पुत्रपौत्रादिवृद्धिद: ॥ दम्पत्योरष्टम लग्नंत्वष्टमो राशिरेव च। यदि लग्नगतः सोऽपि |होने केपीछे । क्योंकि सूर्य अस्त से पहले वारबेला होगी और शनिवार को सूर्य अस्त से पहले 


दम्पत्योनिधनप्रदः ॥ पम्वन्धादिलग्रानां गौडमालवयेरव त्याग: । बादरायण- मासशून्याइयास्तारा राशयो वधिरादय: । | ( क्योंकि सूर्य अस्त हो जाने में कुलिकं मुहूर्त होगा) गोधूलि समझना । 
गौडमालवयोस्त्याज्यास्त्वन्यदेशे न गर्हिता: । संकीर्ण वर्णसंकर चाण्डालादि जाति का विवाह मुतत :- कृष्णपक्ष क्रूरवार निषिद्ध 


नक्षत्र योगों में संकीर्ण जाति वालों का विवाह धन, पुत्र , 
कर्तरी दोष:-लग्नस्य पृष्ठागगयोथ ek: सा कर्तरी स्याद्जुवक्रमत्यो: । तावेव शीघ्रौ यदि बक्रचारौ मुनि कहते हैं । SRR ore SST 
न कर्तरी चेति पितामहोक्ति:॥ इय कर्तरी चन्द्रस्यांप xe केषाज्चिज्ञ्रदोषाणां परिहारः -पापौ 
कर्तेरिकारकौ रिपुगृहनोचास्तगौ कर्तरी दोषो नैव सितेऽरिनीचगृहये तत्पष्टदोषोडपि न। भौमेऽस्ते रिपुनीचगे = 


पुनर्विवाहे ( रीत ) सूर्यभात्‌ शुभाशुभज्ञानाय चक्रम्‌ । 


नहि भवेद्‌ भौमोऽष्टमो दोषकृन्नीचे नीचनवांशके शशिनि रि:फाष्टारिदोषो5पि न।। 

दोषाएवादाः ज्योतिर्निबन्धे-दोषाश बहव सन्ति गुणाः स्वल्पाः कली युगे । तथापि दोषा नश्यन्ति Tanase 
स्वापवादगुणै: सह ।। अपवादान्तरम्‌-उक्तानु्तशच ये दोषास्ताज्निहन्ति वली गुरु: । केन्द्र संस्थः सितो वापि अन्यच्च :- सूर्यभात्‌ ४ । १ १ । १८ । २५ संख्यकसाभिजिद्भेषु पुनर्विवाहे मृत्यु: । अत्र 
WHITES यथा ॥ मुहूर्तलग्रषड्वर्गकुनवांश ग्रहोद्धवा:। ये दोषास्ताभ्रिह-त्येव यत्रैकादशगःशशी॥ | तिथि- मासवेध भूगु-गुर्वस्तादि दोषो5पि नावलोकनीय: । 
अब्दायनर्तुमासोत्या: पश्चतिध्यृक्षसम्भयाः । ते सर्वे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे ॥ लग्नाधिपो यदा केन्द्र वधू प्रवेश का मूहूर्त- जब वधू विवाह हाने पर पति केघर पहले आती है वह वधू प्रवेश 


७ भीतर दिनों में इनके उपरान्त 
लग्वादेकादशालये | सर्वग्रहकृत रिष्टमेकोपि विलयं नयेत्‌॥ बलवान्‌ केन्द्र: सौम्यो हन्ति दोषशतत्रयम्‌। घूनं | कह जाता है । kas १६ दिन के भीतर सम दिनों में अथवा ५,७,९वे दिन,इनके रान्त एक 
निहत्य देत्येण्य: wee लक्षमंगिरा: ॥ स्मरण रहे. कि- पूर्वोक्त अपवाद वाक्या में ससमरहित केन्द्र (१।४। | सास तक विषम दिनों में, एकवर्ष के भीतर विषम मास में एक वर्ष के उपरांत ३ रे, "वेंवर्ष में भी स्थिर 


हण करता! लग्न में वधू प्रवेश शुभ है ।५वर्ष के उपरांत जब चाहे तब शुभ मुहूर्त में हो सकता है । १६ दिन के 
५ भीतर पूर्वोक्त दिनों में तिथ्यादि पंचागशुद्धि चन्द्रवल गुरुशुक्र के मूढत्व का भी विचार नहीं करना । 


विवाहे ग्रह्मणां रेखाप्रद स्थानानि व्यतिपाते क्षयतिथौ ग्रहणे वैधृतौ तथा । अमासंक्राति - तिथ्यादौ प्रा्तकालेऽपि नाचरेत्‌ ॥ रे, अश्चि रो, 
5 गु र! | केतु ot | मृ. श्र. ध. ह. चि. स्वा. म. मू. उत्तरा ३ , पुष्य, अनु. इन नक्षत्रों में और च बु. वृ. शु. श. इन यारों में 
|च |= |बु. यु. fe [शः [रा | केतु ग्रह त ९७.11 db cd es 
घर रहे तो अपनी सास को क्षय मास में अपने शरीर को “5 में ज्येष्ठ को, पौष में श्वसुर को, अधिक 
मास में पति को नाश करती है । विवाह के बाद चैत्र म; में पिता के घर रहे तो पिता को अशुभ है, 
दृष्टिगोचर होने पर चे. जे. में गौओं को धूली से आकाश आच्छादित होने पर, ज्येष्ठ, आपाद में सूर्य |में शुभ है । शुक्र सामने या दाहिने हो तो अशुभ है । 
आधा अस्त होने पर, त्र. Meni, का. में सूर्य पूर्ण अस्त होने पर नोधूलि लग्न होता है । 


9 १ य लग्नं शुभं विवाहे स्याद्‌ चतुर्थाष्टम शुद्ध हो तो वधू प्रवेश शुभ है । 

१ 
५ 
0 

| oe 
११ 

१० ~ ~ xf 3 ~ 
सास आदि के अभाव में उस मास का कोई दोष नहा । 
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दशविंशोपकाधिकंम्‌, 
य वधू-प्रवेश-समय-  वधूप्रवेशो न दिवा प्रशस्तः राजप्रवेशो न निशि प्रशस्तः । 
- द्विरागमन का मुहूर्त- प्योके (पितृगृह) से दूसरी बार पति के घर जाने को द्विरागमन 
wie खा रि ३ रि fer feet se क महु “के (पिह) से सी भार पति के मर जाते को पन 
शक कहते हैं । विवाह से एक वर्ष के भीतर अथवा तीसरे या पांचवे वर्ष वृश्चिक कुभ, मेष के सूर्य में जब 
नि? Soo a स i a ae yyw 


दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेश: सत्कीर्तिदः स्यान्त्रिविधः प्रवेश: ॥ 
विवाहतः प्रथम वर्षे वधू-निवास फलम्‌ - विवाह के बाद आषाढ मास में कन्या पति के 
अथ गोधूलि लग विचार-लग्रशुद्धिर्यदा नास्ति कन्या यौवनशालिनी। तदा वे सर्ववर्णानां लग्न और x 5 i A 
es : Tas लग्नु सदा नास्ति विशृद्धमन्यद्‌ गोधूलिकं साधु तदा वदन्ति । लग्ने विशुद्धे सति | पूर्य और बृहस्पति शुद्ध हो तब सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार को २,३,६,७ या १२ वीं राशि के लग्न में ह. , 
छ तेज फल विधते ॥ मार्ग, मा, फाल्गुन में संध्यासमय सूर्य गोलक समान | अश्वि., पुष्य, अभिजित, तीनों उत्तरा, रो. स्वा., पुन., श्र, थ., श., मू., मृ. रे, चि., अनुराधा नक्षत्रों 


fi विशेष: द्विरारामं षोडषवासरान्त एकादशाहे समवासरेपु । न चात्र ऋक्षं न तिथिर्न 
योगो न वार शुद्धयादि विचारणीयम्‌ | 
शुक्र के सम्मुख व दक्षिण में निषेध--सम्मुख या दक्षिण शुक्र में यदि नूतन वधू जावे 
तो वन्ध्या हो, छोटे बालक को साथ लेकर जावे तो बालक की मृत्यु हो, गर्भिणी जावे तो गर्भ 
का सुख न पावे । यदि ऐसे समय राजविद्रोह-राजपीड्न आदि उपद्रव या दुर्भिक्ष के दु:ख से 
यात्रा करनी पड़े एवम्‌ विवाह सम्बन्धी यात्रा में या देवतीर्थ यात्रा के सम्बन्ध में जाना पड़े तो 
सम्मुख या दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता। यदि रेवती से मृगशिर तक के चन्द्रमा में भी जावे 
तो दोष नहीं, क्योंकि तब तक शुक्र अन्था होता है । 
विशेषः सिंहस्थे वा गुरौ शुक्रे सम्मुखेऽस्तंगतेऽपि वा। शुभो दीपोत्सवे वध्वाः 
प्रवेश: पतिमन्दिरे ॥ अत्यावश्यके ऽभिमुखे शुक्रदोषनाशाय शान्तिः- राजते वाथ सौवर्णे 
कांस्य पात्रेऽथवा पुनः । शुक्लपुष्पांवरयुते श्वेवतण्डुलपूरिते ॥ निधाय राजतं शुक्रं शुचिमुक्ता 
'फलान्वितम्‌। महाश्वेत गवायुक्तं सामगाय निवेदयेत्‌ | हि 
प्रथम स्त्री संगम मुहूर्त -- रजोदर्शनानंतर १६ रात्रि पर्यन्त, ४ रात्रि के बाद समरात्रि में, 
(पञ्चदशवर्षोपरि रजोदर्शनाभावे$पि) रो., मृ., पुष्य, ह., चि., अनु., ध., उत्तरा. ३, रिक्ता - 
| अमावस्र रहित तिथि में, शुभवार, रात्रि के प्रथम पहर को छोड्कर । शुभ समय में चित्त को प्रसन्न 
| | कर, प्रथम दिन स्त्री संगम करें। मनुष्य का स्त्री के प्रति कर्च॑व्य--स्त्री का अपमान या 
| | तिरस्कार न करें, आदर सत्कार करें। विशेष गुप्त बात न कहें, और विशेषाधिकार भी न दें 
| | क्योंकि स्त्री जाति पुरुष की समान कोटि में नहीं आ सकती । अपवाद में एक-दो हो सकती है। 
प्रभुकृत शरीर रचना भी कोई वस्तु है, उसे समझना चाहिए। उसका दिल और दिमाग तथा ओज 
| प्रकृति ने पुरुष से न्यून बनाया है । पशुओं में भी घोडे, हाथी, सांड, भेंस आदि अपनी स्त्री जाति 
पर पूर्ण प्रभुत्व रखते हैं । 
नव वधु द्वारा पाक कर्म मुहूर्त -- ट्विरागमनोत्तरं मृ., उत्तरा.३, पुष्य, कृ., ज्ये., श्रव., 
| ध., श., रो., वि., रे., एपु नक्षत्रेषु शुभवासरे (रविभौमवर्जिते ) , रिक्ताक्षयरहित तिथौ, २।५।८। 
१९ लग्रेषु, चतुर्थाष्टशुद्धे सप्तमभावे च बलान्विते सति पाक्कर्म शुभम्‌। 
 'सधवास्त्री का वस्त्रसुवर्णरत्रभूषणादिधारण करने का मुहूर्त -- ह., चि., स्वा., 


दन्तादि भूषणानां धारणं प्रशस्तम्‌॥ 


| अशुभ। १ शुभ । २ शुभ। १ अशुभ! गुरुशुक्रोदय में शुभ। 
ae धारयेच्च नवाम्बरम्‌। 
आभूषण बनवाने का पुहूर्त--ह, अ., पुष्य, अभि, स्वा., पुन, श्र, ध.,श., उत्तय, ३, 


~ PS 
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'धनि., रे., अश्चि., एषु भेषु, बु., गु., शु. वारेषु रिक्तामावस्या रहित तिथिपु, नूतन 
Fg में विशेष सूर्य नक्षत्र से गणना ८ अशुभ। ३ शुभ । ४ शुभ। ७ अशुभ। 


वस्त्र धारणे विशेषः विप्रादेशात्थोद्वाहे क्ष्मायालने समर्पितम्‌ । निन्द्येपि धिष्ण्ये 
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रो. एषु नक्षत्रेषुरिक्तामाक्षयरहित तिथौ, शुभवासरे द्विपुष्करत्रिपुष्करयोगे वा भूषणं कार्यम्‌ ॥ 
दुकान खोलने का मुहूर्त  ह., चि., रो., रे., उत्तरा. ३, पुष्य, अश्वि, अभि. इन 

नक्षत्रों में ४ । ९। १४ । ३० इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में, मंगलवार को छोड़कर 
अन्य वारों में, कुम्भ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों में, २ । १० । ११ स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों, 
३। ६ में पापग्रह हों, ८ । १२ वां स्थान पाप रहित हो, शुभ दशा भी हो तो दुकान करना शुभ 
है, चन्द्र लग्न में हो तो अत्यन्त शुभ है। 

भर्तृ गृह से पितृ गृहागमन मुहूर्त्त val, ३, भ., मूः, म., ज्ये, आ., आभे, 
एतद्भिन्नेषु,चं., बु., शु., वारेषु सत्तिथौ शुभलग्ने कुयोगादिराहित्ये प्रशस्तः ॥ 

घोड़े पर'चढ़ने का मुहूर्त-- भ., आर्द्रा, आशे, म., पूर्वा. ३, ज्ये., मू. इन नक्षत्रों को 
छोड़कर, शेष नक्षत्रों में रविवार को शुभ है । 

हड्डचक्र -- सूर्य नक्षत्र से दुकान खोलने के दिन तक, नक्षत्र गिनकर चक्र से शुभाशुभ 


षत ३ rary) 
स्थान ल इशान | मध्य | 
फल | सौख्य | विक्रयनाश|अर्थनाश | महाश्रेष्ठ [चोरभय | सवहानि| शुभप्रद 
पैवाकर्म ( नौकरी ) मुहूर्त्त-- अ.,मू., चि., ह., पुष्य, अनु., रै. एषु भेषु 

वारेषु शुभः । लग्नस्थे, १० । ११ सूर्ये -भौमे वा स्वामिसेवकयोः 


रिक्तामारहिततिथौ, र.,बु., बृ., शु. वारेषु शु 
राशीशयोनिमैत्रायां सत्यां शुभः । 

व्यवहार ( बही ) पत्रारम्भ मुहूर्त- अश्वि., रो., मू., पुन.,पु., उत्तरा, 3, ह., fa, 
अनु,,श्र. रे. एषु भेषु रिक्तामारहिततिथौ, सू., चं., बु., बृ. श. वारेषु शुभे युते शुभे लग्ने चरे 
द्विस्वभावे च व्यायाप्ट रहिते पापैः केन्द्रकोणगैः शुभैः स्यात्‌॥ 

द्रव्यप्रयोगमुहूर्त्त-- पुन., स्वा., मृग., रे., fa, अनु., वि., पुष्य, श्र., ध., श., 
अश्चि, एषु नक्षत्रेषु, १। ४ । ७। १० लग्नेषु ९। ८। ५ शुद्धिरहिते द्रव्य प्रयोग: शुभः । अत्रावसरे 
९। ५ शुभग्रहाणां तु न कोऽपि दोष: ॥ 

ऋण लेने के लिए वर्जितकाल — मंगलवार, संक्रान्ति दिन, वृद्धियोग, हस्तनक्षत्रयुक्त 
रविवार को ऋण ले तो कभी मुक्त न हो। मंगलवार को ऋण चुकाना अच्छा है। बुधवार को धन 
न देना चाहिए। कृ., रो., आर्द्रा, श्ले., ड. ३, वि., ज्ये., मू. नक्षत्रों में भद्रा, व्यतिपात और 
अमावस में गया धन फिर मिलता नहीं या झगड़े आदि पर उतारू होना पड़ता है | 

श्रीकाशीनाथ के मत से क्रयविक्रय मुहूर्त्त-- पुष्य, पू.भा., अनु,, श्र., ह., म., 
स्वा., उत्तरा. ३, आश्रे,, रे. एषु भेषु, सत्तिथौ, शुभदिने उत्तमशकुनं विचार्य क्रयविक्रयणं कार्यम्‌। 
वस्तु खरीदने के नक्षत्र-- रे., शत., अश्वि., =n, श्र., चि., वारों में बुध, रवि श्रेष्ठ 
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अथ चुल्लिचक्र-विचार कूप, तालाब और बावड़ी खुदवाने का मुहूर्त — अनु., ह., उत्तरा.३, रो., a, 
सूर्य के नक्षत्र से ४ नक्षत्र पीठ के सुखप्रद । ४ मस्तक के मृत्युप्रद। ८ बाहू के सुन्दर- | २ म. पू.पा., रे., पुष्य, मृ. नक्षत्र हों व चन्द्रमा मकर के उत्तरार्ध, मीन या कर्क में हो, लग्न में 
सुख-भोगदायक। ५ गर्भ के नाशक। २ भुज के भोगदायक । २ चरण के नाशक । यह चुल्लिचक्र | वुध या गुरु हो, शुक्र १० यें स्थान में हो ओर पापग्रह निर्बल हों तो शुभ है । यदि २। १०।४। ११। 


गर्गाचार्य ने कहा है, पण्डित जन विचार करें । उपरोक्त शुभ नक्षत्रों में चुल्हा बनावें तथा इन्हीं शुभ | १२ लग्न हो ती अत्युत्तम ह। 
सूर्यभात्तड़ागचक्रम्‌ 


नक्षत्रों में प्रथम अग्नि जलावें। सूर्यनक्षत्रात्कूप-नलचक्रम्‌ 
वतक NSS Ey ee 2 eee 
माघ-फाल्गुन-वैशाख-र्‍्येष्ठ मासेषु शोभनाः । प्रदेशो मध्यमो ज्ञेय: सौम्य ( मार्ग.) | AT गल खण्डि = =e = ae 
मु छ 3 ‘ a =e मध्य ३ स्वादु ण ३ || उत्तर * 
: ॥ (यहां चान्द्रमास लेना) उत्तरा. ३, अनु., रो., मृ., चि., रे. इन नक्षत्रों में | उत्तर २ Fi 
Fin र ; ४: é उत्तम जल | तथा शीप्रणल | निर्जल अमृतजल | बहुजल जलनाश 


तिथियों में । चं., बु., श. इन वारों में । २।५।८। ११ लग्नों में, अत्यावश्यके ३। रं 
नन कर पश्चिम ३ नैऋत्य ३ | वायव्य २ पश्चिम २ नैऋत्य २ 
जल अमृतजल | जलनाश बहुजल अमृतजल 


६।९।१२ लग्रों में भी, लग्न से १। २। ३।५।७। ९। १० इन स्थानों में शुभग्रह हो, ३। ६। 

११ में क्रूर हों, १।६।८। १२ वें चन्द्रमा न हो, चौथा, ८ याँ स्थान शुद्ध हो, जन्म लग्र या जन्म 

राशि से ८ वीं राशि लग्न में न हो, चन्द्र- तारा शुभ हो और कुम्भ चक्र की भी शुद्धि हो, तो आगे गणनाक्रम:- मध्य-पूर्वं -आग्नेय -दक्षिणादिक्रमेण बोध्यम्‌- अवशिष्टानि ६ 
नक्षत्राणि * वारिवाह ' संज्ञकानि सन्ति। तत्फलम्‌ वारिवाहे वारिहानिः। गणनाक्रमः पूर्व, 

आग्नेय ,द.,नै.,प., वा., उ., ई. मध्य वारिवाहः | 


गौ, कन्या, जलपूर्ण-पुष्पमाला युक्त कलश, शंखध्वनि व मंगलगान के साथ दम्पत्ति का गृह 
रोहिणीभात्‌ वापीचक्रम्‌ 


वायव्य ३ 
मिश्रितजल 


प्रवेश शुभ है । 
गृहप्रवेश का विशेष मुहूर्त-- पुराने अर्थात्‌ जीर्ण या तृणकुटीर अथवा अग्नि-वर्षा 


इत्यादि के भय से बनवाये हुए नए खर में भी चै., श्रा., का., मार्गशीर्ष और फा. मास में शत., 
पुष्य, स्वा. और धनि. नक्षत्रों तथा गुरु, शक्र के अस्त में भी गृह प्रवेश हो सकता है । 


जलाशयरामदेवप्रतिष्ठामुहूर्त 


मातृ भैरववाराहनारसिंहत्रिविक्रमाः । 
महिषासुरहंत्री च स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥ 
अश्वि.,रो.,म्‌.,पुष्य, ह., चि.,स्वा., अनु.,श्र., 
ध., श., उत्तरा. ३, रे. एषु भेषु कुजशनि- 
वर्जितवारेषु २। ३। ५। ७। ८। १०। ११। 
१२। १३ तिथिषु शुक्ले १। २।३।५तिथिषु 

बलम्‌ - |अमृतजलम्‌ ce कृष्णे,गुरुशुक्रयोःनी चनिर्बलास्तादिरहित- 
काले, कर्तु: सूर्यचन्द्रतारानुकूल्ये सति जन्मलग्नयोरष्टरवराशिलग्नरहिते स्थिर (२।५।८। ११) 
लग्नेषु लग्नात्‌ १। ४।७। १०॥ ९। ५। २। ११ स्थानेषु शुभैः, ६। ११ सेन्दुभिः पापैः पूर्वाहे 
देवप्रतिष्ठा कार्या । 

देवता-विशेषेण लग्नम्‌-- सिंहे सूर्य: शिवो हृनद लग्ने स्थाप्यः स्त्रियां हरिः । कुम्भे 

वेधाथरे क्षुद्राद्यंगदेव्य: स्थिरेडखिला: ॥ यस्य देवस्य यत्तिथिवारनक्षत्रादिकं तद्दिनेयदि तस्य wee 
मुहूर्तो भवेत्तदा अत्युत्तमः ॥ 


030) | laa 
| ऐश ie. वायव्याम्‌ [tei | ५ ८ | ८ | ६ 
ss अशुभ | शुभ | अशुभ| शुभ 
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अथ यात्रा GE: योगिनीवासचक्रम्‌ 
ह., म., श्र., अश्वि., पुष्य, पु., धनि., अनु., रे. एषु भेषु यात्रा अत्युत्तमा; रो., उत्तरा. ३, आग्रे. | दक्षि. | ने . | पश्चिम |वाय. [उत्तर | ईशा. | दिशा | 
पूर्वा. ३ एषु भेषु मध्या; भ., कृ., आर्द्रा, आश्रे,, म., चि., स्वा., वि., ज्ये. एतद्भेषु निन्द्याः। || १। ६ ।६|३।११| ५। १३ | ४। १२ | ६।१४ |७। १५1 २।१० 


तत्रात्यावश्यकत्वेऽपि यात्रायां भरण्यादिभानां क्रमात्‌ ७। २१। १४। १४। ११। ४०। १४। १४ । 
१४ एता घटिका गमन कर्मण्यवश्यं वर्जनीयाः, २। ३। ५। ७। १०। ११। १२ कृष्णपक्षस्य 
प्रतिपत्सु द्विग्द्वारलग्रेषु वा यात्रा शुभा! 


१।५।९ २।६।१० SIGIR ४।ट।१२ शुभम्‌ 
२। २। ६० ३।७। ११ ४।८।९१ १।५।९ 

४।६।१२ १।५।९ २।६। १० RUST ११ 

४॥७)। ११ ड1८1 १२ १।५।९ २।६।१० 


यात्रा में शुभाशुभ लग्न -- जन्म लग्र और जन्म राशि से अष्टमलग्न तथा कुम्भ या कुम्भ 


के नवांश में यात्रा कदापि न करें। शुभलग्न वह है जब १।४।५।७। ९ । १० स्थानों में शुभ [संह कन्या a 
कम्भ [मीन | पू. ]द. | प. |उ. |पू. दि |प. | कुम्भ और मीन के 
ss od यची 8 
| जन्म लग्नेश-दशेश अस्त हों व मारक दशा हो तो सुमुहूर्त में भी दूर की यात्रा न करें, प्रथम पि | 
तीर्थयात्रा व देवदर्शन गुरुशक्रास्त में वर्जित है । चन्द्रफलम्‌-- सम्मुखे अर्थलाभाय दक्षिणे सुख सम्पदः । पृष्ठतो मरणं चैव वागे 


॥ ळा 
| Ye Toe eee [oe वाया उत्तर शा, Te पु. [८ ||. | 
paler डि, फिरने [डकर छि | इर 
| _दिकशूलपरिहार:-- न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्‌। दिवा 
भूसुतानां सर्वत्र निन्द्यो बुधवार दोषः ॥ १॥ सूर्यवारे घृतं प्राश्य चन्द्रवारे पयस्तथा | 
pi वारे बुधवारे तिलानपि । गुरुवारे दधि प्राश्यं शुक्रवारे यवानपि । मापान्‌भुक्त्वा शनवरि 

ले गच्छञ्छूले न दोषभाक्‌ ॥ २॥ 


दक्षि| पाश्च. 
वृष |मिथु 


योगिनी साधारण यात्रा में सामने और दाहिने अशुभ होती है, पीछे और बायें की शुभ, 
युद्ध यात्रा में बाँये ओर की और सम्मुख की विशेष त्याज्य है । समयशूल-उषाकाल में पूर्व 
को,गोधूलि में पश्चिम को, अर्द्धरात्रि में उत्तर को और मध्याहकाल में दक्षिण को महीं जाना 
चाहिए। गर्ग-गुरु-अङ्गिरामत - गर्ग जी के मत से ५ या ४ घडी रात रहें तो गमन करें । बृहस्पति 
के मत से अच्छा शकुन मिलने पर यात्रा करें। अङ्गिरा के मत से जब मन प्रफुल्लित हो तब ही चला 
जाये। भगवान्‌ के मत से ब्राह्मण की आज्ञा लेकर, यात्रा करने से शुभ होता है । पंच-पंच (५५) 
उषाकालः सप्तपञ्चाशद (५७) रुणोदयःअष्ट पंच (५८) भवेत्प्रातः शेषः सूर्योदयो भवेत्‌॥ 
घद्यात्मक चन्द्रास 
जिस दिशा का चन्द्र 
होवे उस दिशा से 


एकस्मिन्‌ राशौ आवश्यके- 
तात्कालिक यात्रायां 
घद्यात्मक चद्रवासचक्रम्‌ 


चन्द्रे धनक्षयः ॥१॥ सर्वे दोषाःलयं यान्ति पूर्णचन्द्रे हि सम्मुखे ॥ इति॥ 
प्रशंसा-भगणदोषं, यार-संक्रान्ति-दोषं, कुतिथिकुलिकदोषं mee 
कुजशनिरविदोषं, राहुकेत्वादिदोषं, हरति सकलदोषं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः॥ 
सर्वाङ्कसिद्धियोग-- शुक्लादि तिथि तथा वार की संख्या को जोड कर तीन जगह 
रखें क्रमश: ७।८।३ का भाग दें। शेष प्रथम स्थान में शून्य हो तो क्लेश, मध्य में हो तो धनक्षति 
और अन्त में हो तो मृत्यु होती है। सर्वत्र अङ्क आने से सौख्य जव लाभ हो। विजयादशमी को 
बिना सर्वांकादि मुहूर्त के भी यात्रा सफल होती है। बायां स्वर चलते समय पूर्व व ईशान को 
दायां चलते समय दक्षिण व नैत को मत जाओ, हानि होती है । जाने वाले का अच्छे मुहूर्त और 
अच्छे शकुन में भी, जाने को मन न चाहे तो कदापि न जावे, क्योंकि मुहूर्त- शकुन से मन की 
इच्छा प्रबल है । 
वर्ण के क्रम से प्रस्थान का विधान-- यदि यात्रा मुहूर्त में किसी अत्यावश्यक 
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3 । प्रस्थान के समय wed | अथवा मन की सबसे प्यासी वस्तु को रख देना चाहिए। 


i यात्रा के पहले त्याज्य वस्तु-- यात्रा के तीन दिन पहले दूध त्याग दें, पांच दिन पूर्व 
| हजामत, तीन दिन पूर्व तैल, सात दिन पूर्व मैथुन, समर्थ न हो तो एक दिन पहले तो सब त्याज्य 
| वस्तुओ का त्याग अवश्य करें। 


चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु. शुक्र, शनि : 


( सू., a, मं., नु, गु, शु., रा 
pa, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल 


शु., च., का., उ., अ., रो., ला. 
अ., रो., ला., शु., a, का., उ. 


च., का., उ., आ., रो., ला., शु. 


SENS XN 


आभृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उह 
काला, उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर 
शुभ, चर, काले, उद्देग, अमृत, रोग, लाभ 
रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग, आमृत 
उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काले 


a, ला., शु., च., का., उ., अ. 


का. , उ., अ., रो., ला., शु., च. 
ला., शु., च., का., उ., अ., रो. 
उ., अ., रो., ला., शु., च., का. 
शु., च., का., उ., अ., रो., ला. 


तृतीया-त्रयोदशी, चतुर्थो-चतुर्दशी, पञ्चमी-पूर्णमासी का फल समान जानना | अमावस्या 
में यात्रा वर्जित है, पक्ष का विचार नहीं है । 

यात्रा में सदैव चल रही नासिका के श्वास की ओर का पांव आगे उठाकर चले, इसी तरह 
सवारी पर चढे, कार्य सिद्धि, यात्रा सफल होगी। 

नौका यात्रा मुहूर्तः चि., ह., पु., मृ. पूर्वा. ३, अनु, श्र., ध. एषु भेषु सत्तिथौ शुभेऽहि 
चन्द्र-तारानुकूल्ये सति शुभः। 

यात्रानिवृत्तौ प्रवेशमुहूर्ततः-- मृ., रे., अनु., रो., उत्तरा.३, ह.,अ., पुष्य, स्वा., श्र., ध. 
एषु भेषु चं., बु., ब्‌., शु., श. वारेषु १। २। ३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु, ३।५। ३।८।९। 
११। १२ एषु लग्नेषु, १। ४।७। १०।५। ९ स्थानेषु शुभैः ३।६। ११ स्थानेषु पापैः ४। ८ शुद्धौ 
शुभ; वि., कृ., पूर्वा. ३, भ., म., मू., ज्ये., आर्द्रा, आभे, नक्षत्राणि; ४। ९। १४।६ १२।८। ३० 
तिथयः । सू., मं. वारौ, १। ४।७। १० लग्नानि सर्वदा वर्जनीयानि । मंगलवार को मिलाप कष्टप्रद 
सिद्ध होता है। विशेष :- प्रवेशान्निर्गमश्चैव निर्गमाच्च प्रवेशनम्‌ । नवमे जातु नो कुर्यादिने वारे 
तिथाविति । 


सूचना यदि ३० घटी से न्यूनाधिक दिन या रात्रि का मान हो तो उसमें ८ का भाग देने 
से एक भाग के घटी पल ज्ञात होंगे । 

यात्रायां शुभशकुनानि-- मृग बांये ते दाहिने जो आवे तत्काल। अन्न धन लक्ष्मी 
बहु मिले चलते प्रातःकाल ॥ विप्र, दो अश्व, गजमद्‌, फल, अन्न, दुग्ध, गोदधि, सर्षप; कमल, 
निर्मल, वस्त्र, वाद्य , वेश्या, मयूर, नकुल, सिंहासन, wes, मांस, दीप्ताग्रि, मत्स्य, ससुतस्त्री, 
गोरी कन्या, धोबी, कार्यसिद्धि वाक्य, जलपूर्णघट। यात्रा पश्चात्‌ रिक्त घट यात्रा के समय देखने 
में शुभ है । अशुभ शकुनानि- बन्ध्या स्त्री, चर्म, अस्थि, इन्धन, संन्यासी, भैंसों का युद्ध, सर्प, 
शत्रु, मार्जार, युद्ध, कुदुम्बकलह, विचका, जातिभ्रष्ट, अङ्गहीन, छिक्का, दुष्टवाणी यात्रा के समय 
देखना अशुभ तथा कष्टप्रद है । 
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(१. [३ नि [कः सि | कः [इ [इ [४ | कटिभागे | अशचाभः | वा. मणिवंधे | कोतिनाश | नाभो | बहुधनम्‌ 
मे. fale. | सि. म. | मि. |ध. वृष मी. सिंह | ध. कुम्भ घात चन्द्र | dere’ | बन्धनम्‌ | दक्षिणपादे | गमनम्‌ मुखे मिष्ठान्नभोजनं 
र. |श.|चं. श. | श. fa. वशं. ललारे बन्धुदर्शनं | उत्तरोष्ठे धननाशः याद्मध्ये | स्त्रीनाशः 
रो दक्षिणकर्णे | आयुवृद्धि: | नेत्रयोः धनप्राप्तिः पादान्ते मृत्युः 
कण्ठे शत्रुनाशः | उदरे भूषणलाभः | केशान्ते रणम्‌ 
जंघयोः शुभम्‌ स्कन्धयोः विजयः नखेषु धान्यलाभ: 
द. मणिबंधे | मनस्तापः | हृदये धनलाभः दक्षिणांगुष्ठे | धनलाभः 


पल्लीपतने प्रशस्तवारतिथ्यक्षाणि- यदि छिपकली १। २। ३। ५। ६। १०। ११। 
१२। १३ इन तिथियों में गिरे तो श्रेष्ठ फलदायक है। तथा चं., बु., गु., शु. इन वारों में भी शुभ 
फल देती है। पु., अश्वि., रो., मू., पुन., उ.फा., ह., चि., स्या., ध., रे., अनु., श. ये नक्षत्र शुभ 
॥ फलदायक हैं। अतोऽन्यद्भेषु निन्द्याः ॥ 

पल्लीपाते कर्तव्यकर्म विधानम्‌ पल्ली (किरली) तथा सरट (गिरगिट) स्पर्श होने 
पर वस्त्र सहित स्नान करें। जन्म नक्षत्र, मृत्युयोग, दग्धा-तिथि,भद्रा आदि से दूषित दिन को 
पापग्रहयुक्त लग्न में तथा अष्टमचन्द्रमा से पल्ली आदि के स्पर्श होने से अरिष्ट होता है । उसकी 
शान्ति के लिए जप, होम, मृत्युञ्जय का जप वा तिल-स्वर्ण दान पञ्चगण्य से खान तथा घृत 
का छायापात्र दान भी करना उत्तम है । 

छिक्का फलम्‌ ठिका प्राय: सब दिशाओं की नेष्ट होती है, गौ की छिक्का मरण 
करती है । मदिरा के योग अथवा छींक सूंघनी छल कर लीन्हीं, पीन सरदी घास फल 
हीनी। छींक पीठि की कुशवाल vary; बाई कारज सबै Warr ॥९॥ सम्मुख छींक 
लड़ाई भापै;छींक दाहिनी द्रव्य विनाशै ॥ २॥ ऊंची छींक कहे जयकारी;नीची छींक 
होय भयकारी । अपनी छींक महा दुखदाई; ऐसे छींक विचारो भाई ॥ 

॥ कन्या, विधवा, मालिन, धोबिन, रजस्वला, वैश्या, चमारी की छींक विशेष अशुभप्रद होती है। 

भोजनान्त में छींक होय तो दूसरे दिन प्रिय भोजन मिले । 

अथ शुभ छिक्का :-- आसने शयने शौचे दाने चैव तु भोजने । वामांगे पृष्ठतश्चैव पट्‌ 
छिक्षास्तु शुभावहाः । एक नाक दो छींक; काम बने सब ठीक ॥ 

तीर्थ में मुण्डन विचार: — मुण्डनं चोपवासञ्च सर्वतीथेष्वयं विधि: , वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र 
विशालां (उज्चयिर्नी) गिरिजां गयाम्‌। 


युद्ध, विवाद, राजसेवा, वाइन रोगादि कार्यों में घातचक्र देखना और तीर्थयात्रा तथा 
| | विवाहादि शुभ कार्यों में घाततिथि आदि देखने की आवश्यकता नहीं है । '* घाततिथिर्घा- 
. | वारघातनक्षत्रमेव च । यात्रायां व्येत्त्राञ्जैरवन्यकर्मसु शोभनम्‌ ।'' 
वाम -दक्षिण निर्देश 
अग्रे चक्रोक्त सर्व फल पुरुषों के दक्षिण अंग में और स्त्रियों के वामांग में विचार करना, 
पुरुषों के वाम भाग में और स्त्रियों के दक्षिण भाग में विपरीत अशुभ भयकारी फल होता है । जो 
न पल्छीपात का कहा है, वही सरट (गिरगिट) के चढ़ने का जाने । सरट के गिरने का तथा पल्ली 


_ अथाङ्गविभाग में पल्ले- ( छिपकली, कोढ़किरली ) पतन का फल 


वामपादे 
अधरोष्ठे 
दक्षिणभुजे 
पृष्ठदेशे 
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सुगम प्रश्न विचार 


क जब कभी आपको किसी भी प्रश्न के पूछने की इच्छा हो तब शुद्धतापूर्वक '' ३» श्री अंगुल रखने के चार यंत्र 
| | कोतिं भवान्यै नम: '' इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक सात बार पढ़कर नीचे दिए गए चारों यंत्रों पर 
| | क्रमशः अंगुली रखें। फिर यंत्रों के उन चारों अंकों को, जिन पर अंगुली रखी गई हो, जोड़कर 
| ९ से भाग दें। शेष बचे हुए अंक के सम्मुख अपनी अभीष्ट प्रश्नावली, उत्तरावली में (अर्थात्‌ 
यदि मुकदमे का प्रश्न हो तो “मुकद्दमा का फल '' वाली उत्तरावली में, नौकरी का प्रश्न हो 
| | तो “नौकरी का फल'' वाली उत्तरावली में..... इत्यादि ) अपना उत्तर देखें । उदाहरण लीजिए-- 
| आपका प्रश्न मुकद्दमा के विषय में हे कि जीत होगी या नहीं? आपने चारों यंत्रों में क्रमश 
४,३,७ एवं ९ पर अंगुली रखी, जिनका योग २३ हुआ । २३ को ९ से भाग देने पर ५ शेष 
बचा! अब आप अपना उत्तर “ मुकद्दमे का फल '' शीर्षक वाली उत्तरावली में ५ संख्या के 
सम्मुख देखिए। उत्तर है-- “विशेष खर्च करके जीत होगी ''। यहां पर यह स्मरण रहे कि यदि 
| शेष ० बचे तो उसे ९ समझें । नोट-प्रश्न एक ही बार करना चाहिए । बार बार दिल्लगी 
से प्रश्न करने पर फल नहीं मिलेगा। 


उत्तरावली 


यात्रा का फल (३) 
मित्र मिलाप फल (१) मुकददमे का फल (२) १. गमन मत करो, लाभ नहीं। पशु लेने का फल (४) लाभालाभ का फल (५) 
१. मित्र शीघ्र ही मिलेगा । १. मुकद्दमा देर से होगा। २. देशाटन में £।नि लाभ बराबर है।| १. पशु से पूरा लाभ होगा | . इस माल से लाभ उत्तम होगा। 
२. मित्र विश्वासघाती है । रस मुकद्दमे में जीत होगी । ३. भूलकर भी मत जाओ,हानि होगी । . पशु से हानि लाभ सम । . इस माल से लाभ कुछ न होगा। 
३. मित्र कुछ विलम्ब से मिले। |३. हाकिम ठीक न्याय नहीं करेगा। | ४. शुभ दिन में जाओ लाभ होगा। | ३. पशु मत खरीदो भला नहीं। , यह काम घाटे का है | 
४. कुछ कुछ जीत होगी । ५. देशाटन में कोई चमत्कार है। . तेरा विचार ठीक नहीं है । , चोरी या नुकसान का भय है। 
५. विशेष खर्च करके जीत होगी। | ६. शकुन विचार कर गमन करो, . फायदा रहेगा तो सही । . सांझी या व्यापारी दगा करेगा । 
६. कष्ट अधिक होगा। लाभ होगा । - आजकल पशु लेना देना बुरा है। | ६. माल से सवाया लाभ होगा। 
७. मित्र अच्छा है, शीघ्र मिलेगा! |. तुम्हारी हार होगी । ७. यात्रा पीडा कारक होगी। - पशु संग्रह मत करो पछताओगे। | ७. माल कुछ देर से लाभ देगा। 
८. मित्र मतलबी है । ८. सुलह हो जायेगी । ८. यात्रा में आराम मिलेगा । . तेरा विचार विलम्ब से फलेगा। | ८. खरीदो मत, पड़ा है तो बेचो। 
॥९ मित्र दूसरे से मिलावट रखता है। | ९.पंचायत मिलकर फैसला करेगी। | ९. यात्रा सफल हो पर खर्च विशेष | ९. लेना देना ठीक नही; हानि लाभ | ९. माल में गहरा नफा मिलेगा 
होगा । सम। 


| ०० सुख मिलेगा, ९ जेवन क aaa? oar Ger ट ३7 Wane ae GACT बाग लगान का कल ट ₹२ मकान बनाने छ हानि लाभ ए रद करने का फल (२९८ 
१. नौकरी जरूर मिलेगी । १. शङ दुष्ट है दमन नछहोधा॥ Public DananrKeMahes area इन्त Delki Cpiigationnst सुख मिलेगा। खेती में लाभ रहेगा । 


art का कल Ca TE = ap Trust FouNMeRiOn WeinPaneeGangotd Funding हि होत लाभ CRE खेती करने eat Het (RC) 
fe. नौकरी जरूर मिलेयी। १. शत्रु दुष्ट है दमन न १. बाग लगाने से अच्छा लाभ है । मकान बनाओ सुख मिलेगा। खेती में लाभ रहेगा । 
1२. देर से मिलेवी, धीरज रखो। २. शत्रु सं तुम्हारी जीत होगी । २. बाग देर से फल देगा। |२. अधिक दिनों में पूरा होगा। २. वर्षा थोड़ी होने का डर है । 
| 


३. काम नहीं बनेगा, सचेत रहो! (२. शत्रु द्वास विशेष हानि होगी। ३. बाग लगाने में लाभ नहीं । ३. इस कार्य में लाभ नहीं ,मत HT ३. खेती को कीड़े का भय है | 
४. खर्च करने से कार्य बनेगा। ४. मित्र की सहायता से जय हो। |४. बाग अधिक रुपया खा जावेगा। |४. द्रव्य का खर्च विशेष होगा। | ४. मनोकामना सिद्ध होगी । 


५. यहां कुछ नहीं और फिकर करो। |५- शत्रु निर्बल हो गया, डरो मत। |५. जंगली जन्तु बाग को नष्ट करेंगे। |५. इस कार्य में शत्रु उपद्रव करेगा। (५. जितनी मेहनत उतना लाभ। 
६. शत्रु रुकावट करेंगे, ग्रह दान दो! |६- विश्वास न करो, उससे भय है। | ६. बाग सुरक्षित नहीं रहेगा। ६. मकान निर्बल र बनेगा! ह. खेती करो पर सावधानी से । 
७. किसी की सहायता से काम बनेगा। |S. राज्य को सहायता से भय मिटे। । ७. बाग लाभप्रद होगा । ७, इस मकान से लाभ होगा। ७, खेती में ओले का भय है। 
| ८. इस विचार से अनेक विजन होंगें। |८. सुलह हो जायेगी! ८. बाग लगाना कलह का मूल होगा।|८. इस मकान पर सदा झगड़े रहेंगे । ८.वायु के कारण कुछ हानि होगी। 
| ९. काम सिद्ध न होगा! ९. शत्रु के कारण द्रव्यनाश होगा। | ९. मनोरथ सफल होगा। ९. पृथ्वी का भाग पृथ्वी में रहेगा। |९. खेती में हानि रहेगी, मत करो। 


| विद्या परीक्षाफल (७) रे सिद्धे करने का फल ( १० )। शासक के दरशन का फल ( १३) | इच्छा पूरी होगी कि नहीं ( २६ )| रोगी का प्रश्न फल ( १९) 
॥१. अभी उत्तीर्ण होना दूर है । १. इस साधना में उपद्रव होगा। १. विचार छोड़ दो, कुछ लाभ नहीं। |१. इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। १. यह रोगी अधिक दिन तक रहेगा।। 

२. बिद्या से कुछ लाभ नहीं। २. मन निश्चित चंचल होगा। २. राजा के दर्शन में हानि है । २. अधूरी इच्छा पूर्ण होगी। २. ग्रहदशा खराब है, शांति करो। 
| ३. मनोकामना पूरी होगी! ३. यह साधना शुभ नहीं । ३. राजा के दर्शन से मनोरथ पूर्ण होगा । |३. इच्छा पूर्ण होने में fea ३. यह रोग ईथर प्रकोप का फल है।| 
बिद्या सामान्य सफलता देगी। (४. साधना गुरुकृपा से पूर्ण होगी। । ४. राजा का दर्शन विलम्ब में फल देगा। ४. निष्फलता है। ४. चिन्ता न करो, आराम होगा। | 
fen ही परम लाभकारी होगी। |५- प्रारम्भ करने पर कष्ट होगा। ५. लाभ हुआ चाहता है, वैरी रोकता है। |५. देर से होगी। ५. रोगी की आबोहवा बदली करो। | 
werd होने में कष्ट होता। ६. साधना सफल नहीं होगी। ६. राजा के दर्शन में कोई लाभ नहीं। |६. इच्छा पूर्ति में कुछ विज्ञ जाधाएं ।| ६. रोगी को पथ्य से रखो 9 

७. देरी बाद सिद्धि होगी । ७. राजा आदर करे,जगत्‌ में नाम हो । |७. इच्छा पूर्ण होगी । । 


७. चिन्ता न करो,कुछ दिन भारी हैं। 
८. आराम हो जायेगा,पर खर्च अधिक है। 
होगी।| ९. होनहार में किसी का वश नहीं चलता। 
दुकान करू या नहीं (१७) | संतान भाग्य में क्या है? (२ 

१. दुकान करने से लाभ अच्छा है। |१, संतान आपके भाग्य में नहीं क 
२. दुकान करने से लाभ नहीं । २. प्रेतशांति से होगी। 


>, अच्छे दरजे सें पास होगा। 
i ८. परिणाम अच्छा नहीं होगा। „ इसे झगड़े म॑ मत पड़ी, पश्चाताप होगा। | ८ इच्छा पूर्ण न होगी । 


८. 
९. इस सिद्धि को खेल मत समझो! | ९. राजा का दर्शन अफल होगा! (९. किसी की सहायता से पुर्ण 
क्रियाणा लेने का फल (११) बन्च-प्ोक्ष फल (९४) 
१. क्रियाणा लेने से अच्छा लाभ है। | १. खर्च करने से सत्य छूटेगा। 
२. क्रियाणा लेने में लाभ थोड़ा है। ।२. tlc कितनी ही कोशिश करो। 
३. क्रियाणा लेने में हानि है। ३. छूटेगा, देर नहीं होगी। हत तक होगा 
४. क्रियाणा लेने में हानि है,न लो। | ४. रुपया खर्च करने से छूटेगा । |, ae य हा i a ३. संतान कमजोर होगी । 
५. क्रियाणा मत लो, नुकसान है। |. धन खर्च करने से छूटेगा। ५. दुकान मत करो, हानि है। FE! 


६. देर से छूटेगा, सत्य मानो। ६. लाभ-हानि समान है, न करो) | नेमग्रत से होगी। 

! ; | यचा 
७. सिफारिश से छूटेगा। ७. लाभ अच्छा होगा, दुकान करो । हं sta पिहोए विधि से। 
८. जल्दी छूट जायेगा। ८. दुकान में लाभ न होगा। - होकर नष्ट होने का भय है। 


९. अभी नहीं छूटेगा। <. संतान की आशा छोड़ो। 


ह दुकात मे लाभ अच्छाहोगा '|९ साह अनार होगी । 
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igitized by Sarayu Tus ता ० :। |] चात स्तरित Ferrers tr VI al 
धर्म दीक्षा-फल ( २१) तबादले का प्रश्न (२४) | विवाह शादी का फल (२७) गुप चिन्ता का फल (३०) | मेरा यह वर्ष कैसा है? ( ३३ ) 
१. तबादला होगा। १. विवाह देरी से होगा। १. मन की इच्छा पूर्ण होगी । १. यह वर्ष शुभ रहेगा । 


२. वर्ष कष्टप्रद है । 
३. वर्ष मध्यम है। 
४. वर्ष अधिक कठिनाइयों वाला है । 
५. वर्ष शुभ लाभप्रद है । 

६. वर्ष साधारण है। 

७. वर्ष शुभ है। | 
८. वर्ष हानिकर है, ग्रहशान्ति करो। | 
९, इस वर्ष भाग्यवृद्धि होगी । 


२. कुछ रुकावर के साथ होगा। 

३. तबादले में विश्न आवे। 

४. तबादला अभी नहीं। 

५. तबादला होगा। 

६. तबादले में देर है। 

७. तबादला जरूर होवे। 

८. अभी ठहरो। 

९. देरी से होगा । 

कर्ज लेने देने का परिणाम ( २५ 

१.यहां से कर्ज लेना देना अच्छा है॥ 

२. जैसा प्रेम अब है आगे नहीं रहे 

३. लेने देने का नतीजा खराब रहेगा। 

४. अन्त में मुस्किल होगी। 

५. दिया सो खोया, लिया सो कमाया। 

६. इस जगह हानि-लाभ सम हैं। 

७. लेने देने में कोई हरज नहीं। 

८. अन्त समय अदालत में जाना होगा। 

९. नफा नुकसान बराबर रहेगा! 
गर्भ में क्या है? (२६) 

१. इस गर्भ की सुखाशा नहीं। 

२. पुत्री का जन्म होगा। 

३. शुभ लक्षण वाला पुत्र है। 

४. लड़की होगी पर आयु कम। 

५. गर्भ अधूरा रहे, या बच्चा मरे। 

६. पुत्र का जन्म होगा। 

७. दीर्घायु पुत्र होगा। 

८. कन्या जन्मेगी । 

९. जोडे बालक होंगे । 


२. विवाह होगा पर स्त्री अच्छी नहीं। 

३. विवाह न होगा। 

४. विवाह जरूर होगा। 

५. विवाह में रुकावटें होंगी। 

६. किसी की खुशामद करो। 

७. खर्च करो, काम बनेगा। 

८. थोड़ा विलम्ब से होगा। 

९. स्त्री गुण वाली मिलेगी । 

रोजगार प्रश्न फल ( २८) 

१. रोजगार जल्दी ही अच्छा होगा। 

२. विशेष परिश्रम करने से रोजगार होगा। 

३. किसी प्रकार को ठेकेदारी करो। 

४. जल, मिट्टी, कोयला से लाभ होगा। 

५. अब इस व्यापार में हानि होगी । 

६. दुश्मन नुकसान करेंगे, सावधान । 

७. रोजगार ठीक होने में देर है। 

<. खोटे ग्रह की दशा है अभी चुप रहो। 

९. जो विचारा है, वह पूण 
चोरी गई वस्तु का फल (२९) 

१. वस्तु शीघ्र मिलेगी। 

२. खर्च करने पर माल मिलेगा। 

३. पता पूरा लगे पर माल न मिलेगा। 

४. चोर पक्का है, माल न मिलेगा। 

५. किसी को मदद से माल मिलेगा। 

६. चोर ने तेरी वस्तु और को दे दी । 

७. माल आधा नष्ट हो गया । 

८. माल नहीं मिलेगा, आशा छोड़ो। 

९. चोर छोटी आयु का है माल मिलेगा । 


२. काम बनने में कुछ देर है। 

३. काम का नतीजा खराब होगा। 

४. किसी का भरोसा न करो। 

५. चिन्ता न करो, काम बनेगा। 

६. मन की मन में ही रहेगी। 

७. तेरा दुष्ट से वास्ता पडा-है । 

८. देरी से काम बनेगा । 

९. चिन्ता सच्ची है, किसी की मदद लो। 


१. प्रभु का ध्यान करो, जीतोगे। 
२. सांझे में लाभ कम होगा। २. सावधान, शत्रु प्रबल है । 

३. साझे में हानि का भय है । ३. मत लड़, गड़बड़ मचेगी। 

४. लाभ होगा, परन्तु ठहर कर। (४. लड्ाई-झगड़े का भय है । 
५. हानि का भय है। ५. कुश्ती कर, जीतेगा। 

६. लाभ होगा [| ६. Ad घबड़ा, जीतेगा। 

७. लाभ होगा,परन्तु अंत में गड़बड़ी का भय है |७. जीतने में शत्रु विन्न डालेंगे। 
८. लाभ की आशा व्यर्थ है । ८. तेरे हारने का योग है । 

९. लाभ होगा, विश्वास रखो। ९. विजय होगी । 


१. सांझे में लाभ होगा। 


४. अन्न के खराब होने का भय है। 
. सांझा व्यापार न करे! 


पुत्र गोद लेने का फल ( २३) 
1१. गोद लेने से नाम रहेगा। 
२. यह लड़का वफादार नहीं। 


जाया पशु 

१. पशु दक्षिण में है, नहीं मिलेगा। (१. जीवित नहीं। 
२. पश्चिम में गया है,मिलेगा। २. वह जीवित है । 
३. उत्तर-पश्चिम के कोण में गया है, ३. जीवित नहीं है। 

नहीं मिलेगा। ४. जीवन में सन्देह है । 
४. उत्तर दिशा में दूंढो,मिलेगा। |. जीवित है। 

- ७. जीवित है । 

७. पूर्वोत्तर कोण में गया है मिलना कठिन है॥ = 
८. दक्षिण में गया है, मिलेगा। a जित ny 
९. पश्चिम में गया है,खर्च से मिलेगा॥ * जीज्जित है । 


प "कह CMT TARTRATE छै 7८ शई) यह AR झूठी है या साच्ची ( २९ ) नया नल, कूप आदि केसा रहेगा ? 
| १. विश्वासयोग्य है। f यह खबर सच्ची है। 00-0 ॥ Public Domain. KirtkkafR Sharma Najafgar! 
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२. कुछ विश्वास-योग्व कम है ? . यह बात झूठी है । १. शीघ्र जल मिलेगा। | मात्तण्ड प चाग 

३. विश्वासयोग्य नहीं । . बात सच्ची है। २. खण्डित जल मिलेगा। । 2 

४. ईमानदार है । बात झूठी है । ३. सुन्दर me मिलेगा 1 ( ey ७ 2 6 ॥ | ९ वि. ) 

५. भरोसा कर सकते हैं। \- बात सत्य है । २८13 a 

६. भरोसा मत करो। . सत्य है । हे ia el 

| ७. विश्वास-पात्र है । ०. कुछ सत्य है । ताकम जल विले > हीरकजयन्ती न न्ती विशेषांक फो TF” 

क in pn rr रकजयन्ता1वरशषाक 
९, विश्वास-पात्र है । ९. सच्ची है । ९. जल कम वा क्षार मिलेगा। ] _ रं.२०७९ दि. में श्रीमार्तणड पंचांग अपने 
इस काम में लाभ है ? ( ३७ )| आज का दिन अच्छा है? ( ४०) |इ व्यक्ति से कार्य सिद्ध होगा (४३) | प्रकाशन के उज्वल गरिमामय ७४ वर्ष UT कर ७५ दें दर्ष में 
१. इस काम से सुख-लाभ होगा । (१. आज का दिन अच्छा है । १. इस व्यक्ति के द्वारा सफलता होगी। 


प्रविष्ट ढोने जा रड है, अतः ड़सवर्ष कर यह पंचांग RO 
- अच्छा दिन है । ३. कार्यसिद्धि में सहायता मिलेगी। पदर ज्यऐतिष के अनेक रोचक, शानवर्धन तथा परम उपयपेगी 
४, खराब है । ४. इससे काम सिद्ध न होगा। विषयों से परिपुष्ट तथा SADA कलेवर लिए पाठकों के 
अच्छा दिन है । ५. इसके द्वारा कार्य सिद्ध हो जायेगा। उपस्थित SU! ज्यहेतिषव्यवसाय में परम अपेक्षित लगभग 
. अशुभ चिन्ताप्रद है। ६. यह दिल से काम नहीं करेगा। सभी सामग्री यह विशेषांक हैरज्लो को उपलब्ध BAT) 
. शुभ दिन है । ७. बड़ी खुशामद से सिद्ध होगा। oR के प्रत्येक स्थलर की दैनिक AURUROA, भारत के 
बहुत ज्यादा खराब है । ८. इससे कुछ आशा न करो। लगभग २००० प्रमुख्-प्रमुख सभी नगरूउपनगरो' के अक्षः 

- मध्यम है । ९. मिलो , कार्य बनेगा । रेखांश, स्टेण्डर्ड अन्तर, WH १९५० ई. से BT २००० 


२. इस काम में दु:ख-हानि होगी । - आज सावधान रहें। २. इसके द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। 
॥ २. इस काम में हानि-लाभ समान । 


। ॥ ४. इस काम में हानि दुःख होगा। 


मुझे इस sth में सफलता मिलेंगी ? तक के चन्द्रसढित ayetie सभी wet का राशिप्रवेशकाल, 
४४) ३ के ५ > 
, रोग से ही पीड़ित है । १. सफलता की कम आशा है। विश्व के झूर्योक्यास्त काल, मुहृत्त्सध्वन, व्रत-एरवनिर्णय एवं 
. यकृत मानसिक रोग है। २. बड़े परिश्रम से सफलता होगी। |श्योतिषविषय के अनेक शोध लेख यह सब कुछ एवं और भी 
पीडा है, शान्ति कावें।. ५ सफल ह) बहुत कुछ पाठको को sw अंक में मिलेगा/ 
शत्रुकृत टोना आदि कसर है। ५. सफल हो जाओगे, डटे रहो। स. २०५१ के #रीगार्त्तण्ड पंचाग की हीरक ज्य्न्ती 
. ग्रहपीडा है, शान्ति करावें । ६. सफलता देर से मिलेगी | का यढ Hee विशेषका अपने स्थानीय विक्रता से कढ्कर 
. शत्रु ने कुछ कराया है, रामरक्षा पढें। |“ Pak सहायता से सफलता पहिले डी सुरक्षित करवा लीणिए/ 
, रोग कष्टसाध्य है, शिवार्चन iii 
९. कर्मजन्य फल विवश है करें। | ८. सफलता की आशा नहीं । Wee Hats पंचांग, 
छन जाय । ९. निराशा के बाद सफलता मिलेगी । Ie मु.पो. कुराली, (रूपनगर WOT) 
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कत्ता य ° i प्रश्न मे बहुत 
अक्षर बोलें- अथवा अस्पष्ट (साफ तो यदि प्रश्नकर्तता ब्राह्मण हो तो उससे 


किसी फूल का नाम, क्षत्रिय हो तो नदी का नाम, वैश्य हो तो देवता का ALTE शूद्र हो 
तो किसी फल का नाम ग्रहण कराएँ। > 


॥ स्पष्टार्थं चक्र (स्वर 


अ |आ | [६ [३ [ऊ | 


डं ॥ व्यञ्जन धुवाक चक्र ॥ 
. जम आह इक करता te 
| Pate] Pa ala ys | 


[द्‌ | ret} 


डदाहरण:-जैसे किसी ब्राह्मण ने प्रश्‍न किया तो उससे पुष्प का नाम ग्रहण करवाने से 
गुलाब का नाम लिया । ध्रुवांक के चक्रों से अंक ग्रहण किए। जैसे (ग्‌ = २१, उ = १५, 
ल्‌= १३, आ = २१, ब्‌न २६, अ = १२ ) वर्ण और स्वर के सब घुवों का योग किया तो 
१०८ यह प्रश्न-पिण्ड हुआ । 
लाभ के प्रश्न विचार 
लाभालाभ का प्रश्न हो तो प्रश्न-पिण्ड में ४२ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में 
लाभ, र शेष में अल्प लाभ, ० शेष में हानि समझना । 
जय-पराजय प्रश्न-विचार 
जय पराजय प्रश्न-पिण्ड में ३४ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में जय, २ में 
सन्धि, ० में पराजय कहना चाहिए । 
सुख-दुःख प्रश्न विचार 


दुःख समझना चाहिए । 
गमन-प्रशन विचार 
गमन प्रश्न-पिण्ड में ३३ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में गमन, २ शेष में स्थिर 
और ० शेष में आधे रास्ते से ही लौटना पड़े । 


| अं | में अल्प यात्रा तथा शून्य में यात्रा नहीं होती । 


शुभाशुभ फल 


जीवन -मरण विचार 5 
जीवन-मरण प्रश्न-पिण्ड में ४० जोड़कर ३ से भाग देने पर १शेष में जीवन, २ में कष्ट 
से जीवन, शून्य में मरण फल कहना चाहिए। 
यात्रा-प्रश्न | 
यात्रा-सम्बन्धी प्रश्न-पिण्ड में ३९ जोड़कर ३ से भाग देने से १ शेष में उत्तम यात्रा, २| 


वर्षा-प्रश्न 
वर्षा प्रश्न पिण्ड में ३२ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में पूर्ण वर्षा, २ में मध्यम और 
शून्य में वहां वर्षा नहीं होती । 
गर्भ-विचार प्रश्न 
गर्भ है या नहीं इस प्रश्न-पिण्ड में २६ जोड़कर ३ से भाग देने पर १ शेष में गर्भ, २ में 
गर्भ-स्राव सन्देह, ० शेष में गर्भ नहीं है इस प्रकार समझें। 
तेजी-मन्दी का प्रश्न 
प्रश्न-पिण्ड में ३ के भाग से १ शेष में सस्ता (मन्दी), २ में समान और शून्य में तेजी 
समझना । गं 
सत्यासत्य प्रश्‍न 
यह बात सत्य है या असत्य, ऐसे प्रश्न पिण्ड में २ के भाग से १ शेष में सत्य और शून्य 
में असत्य कहना । 
पुत्र कन्या जन्म-प्रश्न 
प्रश्न-पिण्ड में ३ के भाग से १ शेष में पुत्र, २ में कन्या और शेष शून्य में गर्भ का अभाव 
व नपुसंक कहना | 
विवाह-प्रश्न 
प्रश्न-पिण्ड में ८ से भाग देकर १ शेष में बिना यत्न से , २ में अधिक यत्र से, विवाह | 
कहना। ३ शेष में विवाह नहीं हो । ४ शेष में कन्या का मरण, ५ में चाचा आदि का मरण, ६ में | 
राजभय, ७ में वर-कन्या दोनों का मरण व श्वसुर का मरण, ८ याने ० शेष हो तो विवाह से सन्तान | 


| का मरण कहना । 
सुख-दु:ख प्रशन-पिण्ड में ३८ जोड़कर २ से भाग देने पर १ शेष में सुख, ० शेष में | 


कार्यसिद्धि-प्रश्न 
प्रश्नकर्ता श्री देवी जी का स्मरण करके,पंचदशी यंत्र पर अंगुली | 
धरे । यदि १/ ५/९ पर धरे तो शीघ्र कार्य सिद्ध हो । ३/७ पर धरे तो 
सहारे से कार्य सिद्ध होवे । ४/६ पर धरे तो भी कार्य सिद्ध होवे । २/८ 
अंक पर अंगुली धरे तो कार्य सिद्ध नहीं होता है । 


पंचदशी यंत्र | 
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विवाहादि मुहूर्त ( सं. २०५८ वि. ) 


= i £ अभिजि क Uda ग्ला se 
प्रो. प्रियव्रत शर्मा ५९/६ ( त्‌ ),पंचकूला-१३४९०९ 
>: समय शुद्धि 2 ग्रहण-दोष:- इसवर्ष आषाढी पूर्णिमा (५ जुलाई २००१ ई.) को होने वाला खण्डग्रास 
शुरुअस्त :- इसवर्ष गुरु ज्येष्ट शुक्ल ११ शनि (२ जून २००१ ई.) से आषाढ शुक्ल |चन्द्रग्रहण हो भारत म दिखाई देगा। अन्य कोई भी सूर्य या चन्द्रग्रहण इसवर्ष भारत में दृश्य नहीं है। ५ 
४ चन्द्र (२५ जून सन्‌ २००१ ई.) तक अस्त रहेगा। १ जुलाई को दृश्य होने वाले चन्द्रग्रहण के कारण ४ से ८ जुलाई तक का काल ग्रहण-दोष से दूषित होने 
as र 


- इसवर्ष शुक्र दो बार अस्त होगा। पहली बार मीनस्य सूर्य के काल मे चैत्र [कि कारण मांगलिक कृत्यों से वर्जित रहेगा। 
शुक्ल २ मंगल ( 


र १: 3 हे- यहां नीचे विवाहादि मु्ठूत्तों में गुरु-शुक्रास्त की तारीखें पंजाब, हरियाणा, हि.प्र 

२७ ००१ ई.) से चैत्र शुक्‍ल ५ शुक्र(३०मार्च २००१ ई.) तक, केवल | ध्यान रहे यहां नीचे दिए गए विवाहादि महत्ता मे गुर शुकास्त का व बिचार काते समय स्थान 

आर दिन के ae एवं दूसरी an मार्ग a ५ बुध( १९ दिसं. २००१ ई 2a a ७ चन्द्र व दिल्ली आदि की ही ली गई हँ । अन्य प्रान्तों के लिए विवाहादि मुहूतां ba PS समय eas 
ie के अस्त २ 1 अक्षांश के आधार पर उन प्रान्तो में गुरु-शुक्र के उदयास्त की तारीखों का ध्यान रखना जरुरी है । 


रहेगा। गुरु -शुक्र के अस्त से पहले वार्घक्य दोष : किसी विशेष दोष थे ect दसा A 
= as 1 eee ears ee लि a कृत्य नहीं किए जाते। _ मुहूर्तो में ल ल का कुछ भाग ह निर्देश दिया दोष के कारण चर्जित 02203 ० आगे 
४ क खु सित कोष्ठक में भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि इस लग्न को इस टाइम के बाद 

अधिक मास:- इसवर्ष आश्विन प्रविष्ट ३ से ३१ तक (१८ सिते. से १६ अक्तूबर अथवा पहले ही मुह॒त्तों में स्वीकार करें। 


यहां मुहृत्तों TT (महापात ) दोष का विचार सूक्ष्म गणित से किया गया है। 
सूर्य एवं चन्द्र की राशियों के आधार पर निर्णीत क्रान्तिसाम्य नितांत स्थूल होता है । भास्कर आदि 
-आचार्यों ने इसके निर्णय के लिए एक विशेष गणित प्रक्रिया महापात-गणित निर्दिष्ट की है। कई 
पंचांगकार इसकी जटिल गणित-प्रक्रिया से डरकर स्थूल क्रान्तिसाम्य के आधार पर ही मुहूत्तों का निर्णय 
कर देते हैं, जो सर्वथा भ्रामक है । |: ; 

क्रान्तिसाम्य के प्रारम्भ और समाप्ति का सूक्ष्मकाल पृष्ठ 45 पर दिया गया है, वहां देखें। 

यहां दिए गए मुहूर्तो में जहां युति, वेध, कर्तरी , द्ग्धातिथि, अष्टमस्थ भौम, पष्ठाष्टमस्थ 
चन्द्र-शुक्र आदि के परिहार मिल गए हैं,उन मुहूर्तो को शास्त्रानुसार शुद्ध माना गया है और 


Root ई. तक) आश्विन अधिक मास होने के कारण विवाहादि शुभ कृत्य नहीं होंगे । 


ET । 
२६-३-२००१ 


३-६-२००१ 
गुरु डदि | २४-६-२००१ 


ae 


सरवर 


वहां विवाह लग्न लगा दिएगए हैं। 
ध्यान दें- यहां मुहूतों में दी गई अंग्रेजी तारीखें सूर्योदय कालिक हैं। जो मुहूर्तकाल 


| ८९९५७७/४ (लग्न) रात के १२ बजे के बाद और सूर्योदय से पहिले पड़ता है, वहां अंग्रेजी तारीख 
[शुक्र चन म अदत | समनी नाहिए। = | sori >) 


(सं. २०५८ वि. ) 
शुद्धलग्र,ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
__ (सर्वत्र भा.स्टैं.टा. दिया गया है ) 

SH. बु.॥॥ 5 अ55॥ ल. ११,१२ (मं.,रा.दा. ), 


$ मं, बु. ॥॥ ऽ अ.55॥ कि ४(१२/२० तक) (चं.दा.), 

$ शु. ऽ ॥ ऽ अ. 55॥ -ल. ४ (१३/३ २बाद) (चं.दा. ),गोधू,, ११,१२ (म 

ऽ शु. 5॥ ॥ 55॥ दि.ल. ४ (चं.दा.). का वे 52! 
॥॥ ॥ । 5॥ ल.गोधू., 

॥ 5 गु. ॥ अ. ॥॥ ल. ११ (२७/३३ बाद), १२ (मं., रा. दा.), 

॥ 5 गु.॥ ॥॥ । ल. ४, रा.ल.,१० (२५/५० तक) (शु.दा. ), 

॥ ॥ । 5 नू.5 ॥ । ल.गोधू., 

5 श. ॥॥ 5 रो.5॥ । ल. ११ (चं.दा.), 

ऽश.॥॥।5॥। दि. ल. ४, 
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. शु. 
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वैशा. 22 


तारीख 
२००१. 
मई 
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शुद्ध विवाह-मुहूर्त्त ( सं. २०५८ वि. ) 


लत्ता आदि दश दोष रेखाएं शुद्धलग्न, ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
(सर्वत्र भा.स्टैं.टा. दिया गया है ) 


सूर्यराशि | गुरुराशि 
मेष |वृष |॥॥। ऽअ.ऽ॥ । 


विवाह | विवाह लग्न के समय 
नक्षत्र [चन] 


ऽ सू. 5; 5 शु. ऽ शुःऽ अ. ॥॥ 
5 सू. 5। 5 शु. ऽ शु. 5 अ. ॥॥ 


दि.ल.४ (१२/२१ बाद), (१२/२१ तक मृत्युबाण), 
ल. गोधू,१२(२८/१३ बाद), (चं.,मं.,रा.दा.),(मकर लग्र में शुक्र पादवेध), 
दि.ल. ४, 


5 बु. ॥॥। 55 ॥ 
॥ ऽ श. ॥॥॥। 

॥ ऽ बु,गु. ॥। 5॥। 
5 गु. ॥ ॥ ऽ नृ.।5 ॥ 


hs 5 रा. ॥॥। 5॥। ल.गोधू., १० (शु.दा.), ११ (२६/५७ बाद), 
ee ST ॥॥ । 5॥। दि.ल.४, 
क्र ऽ शु.॥॥॥5 ॥ दि.ल. ४ (चं.दा.), गोधू, ( २१/२८ बाद मृत्युबाण), 


दि.ल. ४ गोधू., १० (शु.दा.), ११,१, 

दि.ल.४ (९/१४ तक), 

दि.ल. ४ (१०/२६ बाद),गोधू.,११,१२ (मं. रा.दा.),१, 
ल. १, 


ऽ गु. ॥॥॥ 5॥ 


मिथुन |ऽ रा.॥॥ ऽ नृ. 5 ॥। 


॥॥ ॥15 ॥ 


ऽ सू. 5॥ ऽ शु.॥ ॥। 
॥॥॥ ॥ ॥ 


दि.ल. ४, 

दि.ल. ५ (९/१०बाद ), गोधू., १०,११ (मं.दा.), 

दि.ल.५,६, गोधू.,१०,११ (मं.दा.),(कर्क लग्न निर्बल है), 

दि.ल. ५,६,गोधू., १०,११(मं.दा.),१२ (शु.रा.दा.),(कर्क लग्न निर्बल है।), 


दि.ल.५ (चं.दा.), 


5 बु., शु.॥॥॥ 5 15 
॥॥ ॥ 5515 
॥॥। ऽ चौ. 5॥ । 
॥॥ ॥ 55॥ 

॥॥ 15 रो. 55 ॥ 


‘fea. ना छल आन र. गोधू.,१०,११ (मं.दा.), 

दि.ल. ५,(११/४२ बाद मृत्युबाण),(कर्क लग्न निर्बल है), 
दि.ल.६ (१०/२२ बाद), 

ल. गोधू.,१२ (चं., शु., रा. दा.) , 

दि. ल.५, 


॥॥। ऽ रो. ॥। 5 
॥॥ ॥ ॥ ॥ 

5 रा.॥॥ । 55 ॥ 
। 5॥ । 5 अ. 15 ॥ 
WN ॥। 5 ॥ 
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॥॥। ऽन्‌. 15 ॥ 
॥ ॥ ॥15 ॥ 
॥ ॥ 55 रो.55॥ 
॥ ॥ 51 55॥ 
॥॥॥ 5 ass ॥ 


ल.गोधू., १२(चं., शु., रा. दा.), 

दि.ल. ५(८/२३ तक), 

ल. गोधू., ११(२१/५ बाद), (मं.दा.) 

दि.ल.५ (७/२१ तक) - (अत्यावश्यकता मे), 

दि.ल. ६,७, गोधू., ११ (२०/५७ तक) (मं. दा.),(२०/५७बाद ०/५७बाद क्रांतिसाम्य), 
दि.ल.५ (८/५७ तक)- ( अत्यावश्यकताः में ), 

ल. गोधू., ११ (मं. दा.), १२ (रा.दा. 2), 

ल. १२ (२२/१७ बाद) (रा.दा. ), 

दि.ल. ६,७, ११ (२०/५४ तक), (मं. दा. ), (सिंह लग्न निर्बल है), 
दि.ल. ६ (चं.दा. ), गोधू., ११ (मं.दा. ), 
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लत्ता आदि दश दोष रेखाएं शुद्धलग्र-ग्रह-दान-पूजा आदि विवरण 
(सर्वत्र भा-स्टैं.टा. दिया गया है ) 


oor’. | नक्षत्र 285 सूर्यराशि | गुरुराशि 
न | कुम्भ 


२ 
फर. १५ | उ.भा. 


कुम्भ | मिथुन | ॥ ॥ 15 अ. ॥॥ दि.ल. १, रा. ल. १०, हे 

भः मेष त ह ॥॥॥5नृ.॥॥ ल. गोधू., ७, (चं.दा.),१०,(धनु लग्न निर्बल है), 
UST Wis ut ल. १०, 
UST ॥ 15 ॥ । दि.ल. १२, गोध्‌., ४४ 
॥ ॥ 5 शु. ऽ चौ. ॥ ॥ ल. गोधू. (१८/०४ बाद),१०(२९/१२ तक), (धनु लग्न निर्बल है) 
15 15 शु. । रो. ।5॥ | ल. १० (शुक्रपाद वेध नहीं),( धनु लग्न निर्बल है), 
15 15 शु. ist isis] fea. १२ (चं. दा.),गोधू (शुक्रपादवेध नहीं), 
5 चं. बु. ५ ॥ 15 अ. ॥ ॥ | दि.ल. १२ (७/३७ बाद),गोधू., 
॥ ॥ 5 रा. 5 नू. 15 ॥ ल. १० (शु.दा.), 

bs ; ॥ ॥ 5 रा. SR 15 ॥ दि. ल. १२, गोधू. (१८/३० तक), 
है, कि मकर eli. Sw ॥ ॥ ॥ 5 ॥ दि. ल. १२,४ (चं.,मं.दा.), 


Fe er 


गुरु अस्त :- लगभग ९ से ३१ जुलाई २००२ ई. तक अस्त रहेगा। शुक्र अस्त :-लगभग २२ अक्तूबर से ५ नवम्बर २००२ ई. तक अस्त रहेगा। 


विवाह मुहूत्तो के शोधन मे वेध युति आदि दोषों के शास्त्रीय-परिहार 


इस पंचांग में दिए जाने वाले विवाह मुहूतं में जहां वेध, युति, कर्तरी, दग्धातिथि, बष्ठा्टमस्थ-चन्द्र,भौम, शुक्र के दोषों के परिहार मिल जाते हैं, वहां उन मुद्दूत्तों को शुद्ध मान लिया जाता है और वहां 
| विवाह लग्न लगा दिए जाते हैं। इन दोषों के परिहार निम्नांकित स्थितियों में माने गए हैं:- 

| वेध परिहार- सतशलाका एवं पंचशलाका वेध में क्रूरग्रह द्वारा विदध नक्षत्र के तो चारों चरण दूषित माने जाते हैं, वेध का वहां परिहार नहीं है। सौम्य ग्रह द्वारा वेध होने पर पादवेध पद्धति से केवल 
विद्ध चरण को हो दूषित माना जाता है। वहां शेष तीनों चरण वेध दोष से मुक्त रहते हैं। पादवेध पद्धति में वेधक सौम्य ग्रह नक्षत्र के पहिले चरण में है तो वह वेध्य नक्षत्र के चौथे चरण को, चतुर्थ चरण में स्थित 
वेधक सौम्य ग्रह वेध्य नक्षत्र के पहिले चरण को, द्वितीय चरणस्थ ग्रह वेध्य नक्षत्र के तृतीय चरण को एवं तृतीय चरणस्थ ग्रह वेध्य नक्षत्र के द्वितीय चरण को विद्ध करता है। युति दोष का परिहार- नक्षत्र के 
साथ सौम्यग्रह की युति का दोष सामान्य माना जाता है,लेकिन क्रूरग्रह की युति बहुत ही अशुभ फलप्रद मानी जाती है। यदि चन्द्रमा अपनी उच्च राशि ( वृष) या मित्र राशि (सिंह, मिथुन, कन्या) में हो, तो क्रूर 
[ग्रह को युति का दोष भी समाप्त हो जाता है । कर्तरी दोष का परिहार- मूहूर्त के लग्न से सप्तम रहित केन्द्र या त्रिकोण में गुरु, शुक्र या बुध स्थित हो तो कर्तरी दोष का परिहार हो जाता है। कर्तरी बनाने वाले 
ग्रह यदि शत्रु राशि या अपनी नोच राशि में हों या दोनों अस्त हों, तो भी कर्त्री दोष नहीं रहता, यदि WRN लग्न से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा ee 

िष्प्रभाय हो जाता है और ऐसा कर्तरी दोष विवाह मुहूर्त को अग्राह्य नहीं बना सकता। चन्द्र कर्त्री दोष का परिहार भी चन्द्रमा के स्थान को लग्न समझकर, इन्हीं योगों से देखना 
परिहार- मुहूर्त के लग्न से सलम रहित केन्द्र या त्रिकोण में गुरु, शुक्र या बुध बेठा हो, तो दग्धातिथि का परिहार हो जाता है, इस परिहार की दग्धातिथि में विवाह लग्न शुद्ध माना 
| (चन्द्र का परिहार- नोच राशि (वृश्चिक) में चन्द्रमा हो, तो वह लग्न से छठे या आठवें भाव में होने पर भी दोषकारक नहीं होता । यदि चन्द्रमा लग्नेश 

| 

i 

| 


वि.सं. २०५९ वि. में गुरु-शुक्रास्त 


अथवा बारहवें भाव में गुरु बैठा हो, तो 
झकर दे हिए। दग्धातिथि का 
जाता है। घष्ठाष्टमस्थ 
Ng परिहार शास्त्रों 
से अष्टमस्थ होने पर भी दोषकारक नहीं होता यदि मंगल 
पवा शत्रु राशि( कर्क या सिंह) में हो, तो वह षष्ठाष्टमस्थ 
उपरोक्त सभी दोषों के परिहारों का प्रयोग किया जाता 


में नहीं मिलता। अष्टमस्थ मंगल का परिहार- मंगल अस्त ( अदृश्य) हो या वह नीच राशि (कर्क) अथवा शत्रु राशि (मिथुन या कन्या) म ग 
लग्नेश होकर अष्टम में हो, तो किसी भी स्थिति में उसके दोष का परिहार नहीं माना जाता । घष्टाष्टमस्थ शुक्र का परिहार- शुक्र यदि नोच राशि (कन्या) 
पर भो अशुभ फल नागे करता । यदि शुक्र लग्नेश होकर षट्टाष्टमस्थ हो, तो उसका भी कोई परिहार नहीं & मार्तण्ड पंचांग में दिए जाने वाले मुहूतं में 
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[3 २०५८ वि. में भिन्न-भिन्न राशि वाले वरो और कन्याओं के विवाह ए त्रिबल-शुद्धि 


( अर्थात्‌ किस राशि वाले वर और कन्या के लिए सं. २०५८ वि. में कुल कितने विवाह-मुहूर्त किन-किन तारीखों को बनते हैं ) 


लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी खास महीने में या किसी खास तारीख के आस-पास ही विवाह-मुहूर्त (साहा) निकालने के लिए ज्योतिषियों से अनुरोध किया करते हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिषी 

को विवाह मुहूत्तो में जगह-जगह त्रिबल-शुद्धि जानने का झंझट करना पड़ता है । इस झंझट से ज्योतिषियों को छुटकारा दिलाने के लिए हम यहां नीचे ' त्रिबलशुद्धि कोष्ठक ' दे रहे हैं। संवत्‌ २०५८ वि. के 
शुद्ध विधाह-मुहूर्स इस पंचांग में पहले दिए गए हैं। किस-किस महीने में किस-किस तारीख वाले विवाहमुहूर्त में किस-किस राशि वाले लड़के-लड़कियों के विवाह हो सकते हैं- यह त्रिबलशुद्धि के अनुसार 
नीचे दिए गए ' त्रिबल-शुद्धि कोष्टक ' में लिख दिया गया है। अमुक राशि वाले लड्के(वर) और अमुक राशि वाली कन्या के लिए इसवर्ष कुल कितने विवाहमुहूर्त किन-किन तारीखों को बनते हैं- इस कोष्ठक 

| द्वारा साधारण व्यक्ति भी एक ही नजर में तुरन्त जान सकता है। इस कोष्टक से यह भी तुरन्त जाना जा सकता है, कि आमुक राशि वाली लड़कियों | और लड़कों का विवाह इसवर्ष किन-किन तारीखों को हो सकता 
. | है । खर के लिए सूर्य को पूजा' और कन्या के लिए ' गुरु की पूजा' चाले दिन भी इस कोष्टक में दिए गए हैं। लड़का-लड़की की राशियों वाले कालमों में जो-जो तारीखें समान रूप से मिलती fist हौं, उन तारीखों 
| | मे ठस लड़के-लड़की का विवाह हो सकता है । जैसे मिथुन राशि वाले लड़के और मेष राशि वाली लड़की का विवाह सं. २०५८ वि. में मई ( २००१३. )के महीने में किन-किन तारीखों को हो सकता 
औ-यह मालूम करना है। नीचे ' त्रिवल-शुद्धि कोष्ठक ' देखें,-लड़के वाले कालम में मिथुन के आगे मई की केवल १,२,५,६ तारीखें हैं, जबकि तजी मले कालम में मेष के आगे मई की १,२,४,५.६, १५, १८,२४, २८, २९ 

| तारीखे €1 इसलिए यह समझना चाहिए कि मई में मिथुन राशि वाले लड़के और मेष राशि वाली लड़की का विवाह केवल १,२,५,६ तारीखों को ही हो सकता है, क्योंकि मई की केवल यही तारीखें, दोनों 
(बर-कन्या) की राशियों (मिथुन-मेष)में एक सी मिलती हैं। इस प्रकार विवाह की तारीखों का निश्चय करके शुद्ध विवाह-मुहूत्तो से उस दिन विवाह के लग्न का निर्णय कर लीजिए। क्योंकि आजकल लड़कियों 

| का विवाह बडी अवस्था में होता है, अतः चतुर्थ-अष्टस -द्वादश गुरु को शास्त्र निर्देशानुसार नेष्ट न मानकर पूज्य ही माना गया है । ध्यान दें- लड़के की राशि से १,२,५,७,९बें स्थित सूर्य एवं कन्या की राशि 
| से १,३,४,६,८,१०,१२ स्थित गुरु यदि स्वराशि, मित्रराशि या स्वोच्वराशि में हो तो उन्हें शास्त्र-निर्देशानुसार यहां पूज्य न मानकर शुभ ही माना गया है। 


नाप? त्रिबल-शुख्धि कोष्ठक (सं. २०५८ विक्रमी. ) ( २६ मार्च' सन्‌ २००१ ई.से १२ अप्रैल सन्‌ २००२ ई. तक ) 
र (कोष्टकों में दिया गया काल भा.स्टे.टा.हे।) 


ज्ये. ( १४मई से - | अग्रे. १५,१६,१७,२५,२६,२७; मई १.२,४,५,६.१५,१८,२४,२८,२९; जून २९,३०; 
१३ जून) कार्त्ति, |जुला. ९,१३,१४,२३,२४.२५,२६,२८; अग.२,३,४,८,९,१०,१३,१४, २०,२१, 
( १७अक्तू. से १५ नवं.) |२२,२३.२९. ३०, ३१: सितं. १: अक्त. २५.२६,२९,३०.३१; नवं. ४,२१.२५: दिसं १,२. 
६, ८,९,१०; फर.१०,१७,२१,२२,२८; मार्च १,२,६,७,१०; Fs 
ज्ये. ( १४ मई से १३ |अप्रे.. १५,१६,१७.२५.२६,२७; मई ४,५,६.१५.१८,२४; जून २९,३०; जुला.२,२ १३ 
जून) आवा. ( १४ जून|१४,२४,२५,२६,२८,२९,३०;अग. ३,४,८,९,१०, १३.१४,२०(२८/४ बाद). 

१५ ae )माघ |२१,२२,२३,३०,३१; सितं.१: अक्तू. १९,२५,२६, २९, ३०.३१; A. ४,२१,२५ 
(१४ जन, से ११ फर.) |दिसं. १,२,८,९,१०; फर, १५,१७,२१,२२,२८; मार्च १,२,५१०, १ ˆ क 


आषा, ( १४ जुने धरै, २५, २६,२७; मई १,२,५ ( २६/५७बाद),६.१५ (१४/७ बाद), १८, २४,२८, ₹र; 


| अप्र. १५, १६, १७,२५,२६,२७; मई १,२,४,५.६,१५.१८,२४,२८,२९; जून २९,३०; 
| जुला. ९,१३,१४; अग. २०,२१,२२,२३,२९,३०,३१; सितं. १; ARP. २५, २६,२९, 
३०, ३१; नवं. ४; फर. १५,१७,२१,२२,२८; मार्च १,२,६,७,१०, 


८१८,२४; जून २५,३०; जुला. २,९,१३,१४,२४,२५,२६,२८,२९,३०; अग. 
४, ८, ९, १०, १३, १४; APB. १९, २५, २६, २९, ३०,३१; AS. ४,२१,२५; 
` १,२,८,९,१०; फर.१५,१७,२१,२२,२८; मार्च १,२,५,१०, 


६,२७ ; मई १,२,५(२६/५७ बाद),६; जून २९१५/६ बाद),३०; 


१४,२३, २६ (२१।५बाद),२८,२९,३०; अग.२,८,९,१०, १३, | १५जुला.) ae joe (१५/६बाद ),३ ०; सुला, २ ,९,१३,१४,२३,२६(२१/५ बाद), २८,२९,३०; 
,तक),२२ (२८/५८ जाट), २३, कक १(१७ / ३८ बाद ); Sh al अग. २, ८, ९ ,१०,१३, १४,२० (२८/४ तक) २२(२८/५८ बाद) २३ ६९ AY वर्षभर 
नव/४,२५१ दिसं. १,२,६,१०(१८/८ बाद); |, १९६ ९१ च ॥१(१७/३८बाद); अकू, १९,२६,२९,३०,३१; नवं, ४,२५; दिसं. १,२,६,१०(१८/ 
४/२२ बाद), ५,६,७, ८बाद); फर. १५,१७,२१,२२; मार्च २(१४/२२ बाद) ,५,६,७, ॥ 


अप्रै.१५,१६,१७,२५,२६,२७; मई १,२,४,५(२६/५७तक),१५(१४/ 
तक) ,१८,२४,२८,२९; जून २९(१५/६ तक) :जुला, २,१३,१४,२३,२४.२५,२६(२९/ 

२९,३०; अग. २,३,४,८,९,१०,१३.१४,२०, २१ २२(२८/ 
५८तक) २९,३०,३६ सितं.१( १५/३८ तक) :अक्त. १९,२५,२९,३०,३१; नवं. ४,२१, ३८. 
दिसं. १,२,६,८,९,१०(१८/८तक) ; फर.१५,१७,२१.२२,२८; मार्च १,२(१४/२२तक) 


>, २५, २६, २७; मई १,२,४,५(२६/५७ तक), १५( १४/७ 
२८,२९; जुला.२३,२४, २५,२६ (२१/५ तक),२९,३०;अग. २,३, 

र eae. सितं. १(१७/३८ 
५१० (१८ /८तक), 
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ज्य | _ अबल-शुद्ध कोष्ठक ( सं. २७॥॥४ल्िक्रसी;)(/२६ आज खर ०९०७० से ९२०५१; सिभ१५४ र 
ME त || 


१५ ,१६,१७,२५,२६,२७; मई १,२,४,५.६,१५,२४,२८,२९; जून २२३7; 
जुला. ९,१४; अग. २०,२१,२२,२३,२९,३०,३१; सितं.१; अक्तू. २५,२६; नबं.४; | 


फाल्गु. 
१२ फर. से १३ मार्च ) 


अप्रै.१५,१६,१७,२५,२६,२७; मई १,२,४,५,६,१५, २४, २८,२९;जून २९,३०; 
जुला.९.१४,२३.२४,२५,२६,२८; अग. २,३,४,१३, १४,२०,२१, २२,२३,२९,३०,३१; 


फर: १९२१.२२.२९; मार्च १,२,६,५,१९, सिते १:अक्तू २५.२६.३१, FE ७२१: दिस. ,२,६, ८,९.१०; फर १७.२१,२२,२८ “द ति 
मार्च १,२.६.७,१०, 
५, = . जुला. ९.1 
ह 340 जून २९,३०; -२,९,१३,२३,२४,२५,२६,२८,२९,३०; ज्ये( १४ मई से १३जून )| अपरे. १५,१६,१७,२५,२६,२७; मई १,२,४,५,६,१५,१८,२४,२८,२९; जून 
"0५० ५१०,१२३,१४; अर्‌. १९,२५,२६,२९,३०; नवं. ४,२१,२५; दिसं. | कार्ति. ( १७ अक्तः - | २९,३०-जुला.२,९,.१३.२३,२४,२५.२६.२८,२९,३०; अग. ३.४८.९,१०, १३.१४, ९६ जून से 
१,२,६,८,९,१०; फर. १५,२१,२२,२८; माचं १,२,५,१०, से १५नवं.), माघ | २०,२१,२२,२३,३०,३१ सितं. १; अक्तू. ११,२५,२६,२९,३०; नवं. ४,२१,२५; दिसं. वर्षान्त 
न (१४ जन. से ११ फर.) | १,२,६,८,९,१०; फर.१५,२१,२२,२८; मार्च१,२,५,१०, pa 
. २७: é ; जुला. २,९, १ मे 
२६.२ ad ह ER जून २९,३०; जुला. २,९,२३,१४, २३,२४, २५, |आषा. (१४ जूत से १५ | अपर. २७; मई १,२,४,५.६,१५(१४/७ वाद),१८,२४(२१/४८ बाद),२८,२९; जून 
७९८. २९, २०; अग. २,८,९,१०,२०,२१,२२,२३,२९; सित. ११७/३८ बाद); | उत्म.),का्ति. ( १७ अक | २९,२०; जुला. २,९,१३,१४.२३,२४,२५.२६,२८,२९,३०; अग. २,८, ९,१०, 
अकू. १९,२६,२९,३०,३१; नवं. ४( २२/१५ बाद),२५; दिसं. १(२९/१६ बाद), |से १५ तब. ),फाल्गु, | २०,२१.२२.२३,२९; सितं. ( १९/३८ बाद) ; अक्त. १९,२६,२९, ३०,३१; नवं. ४(२२/ | १५जून तक 
२,६,८,९,१०; फर.२५,१७,२२( १०/४८ बाद),२८; मार्च १,२,५, ६,७, (१२ फर. से १३ मार्च) | १५ बाद),२५; दिसं. १(२९/१६ बाद),२,६,८,९,१०: फर.१५,१७,२२(१०/४८ 
बाद्‌),२८; मार्च १,२,५,६,७, 
अप्रै.१५,१६.१७,२५,२६; मई १,२,४,५.६,१५(१४/७ तक), १८,२४ (२१/४८ 093 04 ITE) YRC RCS) र राई 
तक), २८,२९; RT २३,२४,२५,२६,२८,२९,३०; अग. २,३,४,८,९, १०,१३, ज्ये. (२१/४८ तक), २८,२९: जून २१,३०, जुला. २,१३,१४,२३,२४,२५, २६,२८,२९, | १६ जून से 
१४,२०,२१,२२,२३,२९,३०,३१; सितं. १(१७/३८तक); नवं. २१,२५; (१४ मई से १३जून ) २०; अग. २, ३, ४,८,९,१०,१३,१४,२०,२१,२२,२३,२९,३०,३१; सितं.१(१७/३८तक) ; वर्षान्त तक 


अक्तू. १९, २५.२९,३०,३१; नतं, ४(२२/ १ ५तक), २१, २५; दिसं. १( २९/ १६तक), 
६.८,९,१०; फर.१५,१७,२१,२२(१०/४८तक), २८; मार्च १,२,५,६,७,१०, 
-१५,१६,१७,२५,२६,२७; मई १,२.५,५,६,१५,२४,२८,२९; जुन २९.३८ 
जुला.२.९,१४,२३,२४,२५.२६,२८,२१.३०; अग.२,३.४,१३,१४, २०,२१, २२ 
२३,२९,२०,३१; सितं. १; अक्तू. १९.२५,२६,३१; नं. ५,२१; दि स ` 
१,२,६.८,९,१०; फर. १७,२१,२२,२८; मारां १,२,५,६,७,१०, 


दिसं.१(२९/१६ तक),६,८, ९, १०, 


अप्रै. १५, १६, १७, २५, २६, २७; मई १,२,४,५,३,१५,२४,२८,२९; जून २९,३०; 
जुला.२,९,१४,अगः २० २१,२२,२३,२९,३०,३१; सितं. २; अक्तू. १९,२५,२६,३१; 
Fa. ४; फर:१७,२१,२२,२८; मार्च १,२,५,६,७,२०, 


॥ ( १४अन. से ११ फर.) 


। 
१६ जून से 
वर्षान्त तक 


मई १५, १८, २४; जूव २९,३०; जुला. २,९, १३, २४, २५, २६, २८, २९,३०; अग. | ज्ये. ( १४ मई से - ४"१५.१६.१७.२५,२६,२७; मई ४,५,६,१५,१८,२४; जून RR gor 
२,३,४,८,९,१०,१३,१४; अछ. १९, २५, २६, २९, ३०; नवं. ४,२१,२५; दिसं. | १३जून ),माघ ( १४ जन, जुला.२,९,१३,२४,२५,२६,२८,२९,३०: अग. २.३,४,८,९,१०, १३,१४,२०(२८/४ 


बाद),२१.२२.२३.२९,३०,३१; सितं. १; SET १९, २५.२६, २९,३०; नवं. ४,२१,२५; 


से ११फर. ), फाल्गु. दिसं. 
.१,२,८,९,१०; फर. १५,२१.२२, २८; मार्च १,२,५,६,७, १०, 


१,२,८, ९, १०; फर. १५,२१,२२,२८; मार्च १,२,५,६,७, १०, 
॥( १२ फर. से १३ मार्च ) 


अभ्र. १५,१६,१७,२७; मई १,२,५(२६/५७बाद),६; जून २९(१८/६ बाद),३०; 
जुला.२,९.१२, १४, २३,२६ (२१/५बाद), २८,२९,३०; अग. २,३,४,८,९,१०.२०(२८/४ 
तक),२२( २८/५८ बाद), २३,२९, ३०,३१; सितं. १; अक्तू.१९,२५, २६, २९, ३०, ३१; नवं. 
४(२२/१५बाद),२१, २५; दिसं. १(२९/१६बाद), २.६.१०(१८/८ बाद) ; फर १५,१७,२२( १०/ 
४८ बाद); मार्च २(१४/२२ बाद) ,५,६,३, १०, 


भरै १५,१६,१७,२७; मई १,२,५(२६/५. वाद), ३, १५,१३८, २४९ NAL बाद २८ ३; 
जून २९ (१५/६बाद),३०; जुला. Po रा 
अग.२, ३,४,८,९,१०, २०(२८/४ तक 
१: अक्तू. १९,२५,२६,२९,३०,३१; नवं. ४ (२ 
१६बाद),२.६,१०(१८/८ बाद); फर १५.१७, २२ 

५,६,७,१०, 


अप. १५,१६,१७,२५,२६; मई १,२,४,५(२६/५७ तक ), १५, १८, २४(२१/ 
४८तक ), २८,२९; जुला. २३, २४, २५,२६(२१/५तक ), २९,३०; अग. 


४८तक) २८ a ३ 
५तक),२९.३०; अग,२,३,) 


१४,२५,२६(२१ 
(२८/५८तक) 


३,१४, २० , २१,२२ 


Co RNs), सितं. १; नवं. "ए कळक awe २९३०३१ ; सित. १; अक्त १९ Dp ae ; नवं.४९२२/१५तक), २१,२८' | वर्षभर 
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प्रतिवर्ष हमारे कार्यालय में ज्योतिषियों एवं अन्य लोगों के ऐसे अनेकों पत्र हमें उपलब्ध होते हैं, जिनमें वे ऐसे अनेक विवाह मुदूत्तों के बारे में हमसे स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिन्हें हमने अपने पंचांग 
में तो अशुद्ध विवाह मुहूत्तों की कोटि में रखा होता है, लेकिन किसी अन्य पंचांग में उन्हें शुद्ध विवाह मुहूर्त मानकर उनमें विवाहलग्र लगाए होते हैं। इस समस्या को दृष्टि में रखकर अशुद्ध विवाह मुहूत्तों का 
स्पष्टीकरण हम इस स्तम्भ में दिया करते हैं । यह स्तम्भ ज्योतिषियों को शुद्ध और अशुद्ध विवाह मुहूर्त्त सम्बन्धी दुविधा से मुक्त कराने में काफी हद तक समर्थ सिद्ध हुआ है और इससे ज्योतिषी लोग स्वयं यह 
भली भांति जान लेते हैं कि अमुक दिन या अमुक समय में विवाह करना शास्त्रविरुद्ध क्यों है । यहां साथ-साथ उन दोषों का निर्देश भी किया गया है, जिनके कारण विवाह नक्षत्र होते हुए भी वहां विवाह नहीं 
किया जा सकता । जहां भद्रा, व्यतीपात, क्रूर ग्रहवेध आदि से रहित होने से विवाह नक्षत्र का काल शुद्ध होने पर भी षष्ठाष्टमस्थ शुक्र, चन्द्र, भौम और लग्नेश आदि के कारण शुद्ध लग्न नहीं बन सका, वहां लग्नाभाव 
दोष लिखा गया है । ध्यान रहे- यहां जिन युति, वेध आदि दोषों का निर्देश किया गया है, वे सभी ऐसे हैं जिनका कोई परिहार नहीं है। नीचे सं. २०५८ वि.के अशुद्ध विवाहमुइर्त दिए जा रहे हैं- प्रियव्रत शर्मा 
-वार तारीख विवाह दोष तिथि-वार तारीख विवाह | दोष तिथि-वार तारीख [विवाह | 
खिला | न| ` नि २००७, 
5 र; i ज्येष्ठ शुक्ल ११ श. (२ जून २००१ ३.) आधाढ़- श्राव. शु. १४ शु. | अग. ३ 
शु. ४ चं. ( २५ जून २००१ ई. ) तक गुरु अस्त रहेगा। 


. |लग्नाभाव 
» » १५ श.| ,, ४ | धनि. |सूर्य-बुधवेध 
भाद्र, कृ. १ र. | , ५ | धनि. |सूर्य-बुधवेध 


| आधा. शु. ९ शु. | जून २९ | स्वा. ts » ५ गु. | ,, ९ | उ.भा. |लग्नाभाव 
त » ११ र्‌. | जुला. १ | आनु. = a » ष शु.| ,, १०| अश्वि. |भुजङ्गपात, 
| » a» १४. % ग्रहणशूल, कतुर्यात, त » ७ श. ,, ११ अशि. भद्रा, भुजङ्गपात 
i „ १५ गु. |, ५ |मूल |भद्रा, ग्रहण, केतुयुति, $ » ६० मं. | , १४| मृग. |भद्रा,मृत्युबाण ( २०/२४बाद) 


वैधृति, ग्रहणशूल, गुरुपाद| ,, 
वेध, बुधवेध, 

, | वैधृति, विष्कम्भ, 
ग्रहणशूल, बुधवेध, 


| श्राव. कृ. १ Ul, ६ |उ.षा. „ ११. | „ १५| मृग. |मासांत 


चि 


क्रान्तिसाम्य, 
भद्रा, वैधृति 
वैधृति, 


श. 


za ee. ARE ग्रहणशूल, 
As Neat a, ग्रहणशूल, भौम केतुयुति, मृत्युबाण, 
5 lk ढसा ग्रहणशूल, भद्रा, २८ मूल ।भोम- 

ठा 5 शध तुः Some नक्षत्रान्त, प्रोष्ठपदी श्राद्ध 
दि », ६ गु. क्ष(३से १७ सितं. २००१ ई. तक) आश्विन अधि 
हि se cp: मास ( १८ सितं. से १६ अक्तबर २००१ ई, तक), 

MSA RL द्वि( शुद्ध ) आश्वि.शु. ca] अक्तू.१७ संक्रांति 

” SUR: Ns 

~ है १ १ कम, 

” me RS A 

श्राव. शु. २ र. 

Pre: 

श्र 31 ८ शुः 

» » रैरमं. 

नक वन्य, 
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अशुद्ध विवाह मुहूर्त ( सं. २०५८ वि.) 


धा का परिहार नहीं, 
धा का परिहार नही, area स = 


४ २००९ y 


से . तक), र त्व 
माघ कृ. १२शु.| फर. ८ | मूल | केतुयुति, = 
लत्ता आदि दश-दोष -रेखाएं 


शुद्धविवाहलग्न बतलाने वाले कोष्ठक में “लत्ता आदि दश-दोष रेखाएं ''शीर्षक वाला एक स्तम्भ प्रतिवर्ष दिया रहता है। इसमें जो दस रेखाएं दी जाती हैं, 


उनका सपष्टीकरण पाठकों के लिए 


नीचे दिया जा रहा है- [ शुद्ध विवाहकाल (लग्न)जानने के लिए तिथि,नक्षत्र, योग, भद्रा, गुरु-शुक्रास्त, संक्रांति, अधिक मास आदि के विचार के अलावा ( ९ ) लत्ता, (२) पात,( ३ ) युत्ति, (४) 
के नक्षत्रादि के आधार पर किया जाता 


वेध, (५ ) यामित्र, ( ६ ) बाण, ( ७ ) एकार्गल, ( ८ ) उपग्रह, ( ९ ) क्रान्तिसाम्य, ( १० ) दग्धातिथि- इन दस दोषों का विचार भी सूर्य आदि ग्रहों 
हैं। ये दस रेखाएं क्रमशः दस दोषों के भाव ( अस्तित्व) एवं अभाव को विवाहलग्न के समय दर्शाती हैं । पहली रेखा लत्तादोप का, दूसरी पात का, तीसरी युति का 
भी यथाक्रम वेध आदि दोषों का विवाहलग्न के समय भाव या अभाव बतलाती हैं । सीधी (1) रेखा दोष का अभाव और टेढ़ी (5) रेखा दोष का अस्तित्व प्र 

वि. में) काति. शु. १० र. को उ.भा. वाले शुद्ध विवाहमुहूर्त्त में (पृ. 263 पर) '“ लत्ता आदि दशदोप रेखाएं '' इस प्रकार हैं- ॥ ॥ ॥ 5515 , इस क 

लत्ता आदि पहले छ: एवं नौवें (क्रांतिसाम्य) दोष का अभाव है, और सातवा (एकार्गल), आठवां (उपग्रह )तथा दसवां (दग्धातिथि) दोष यहां 

वेध, बाण, क्रांतिसाम्य, और दग्धातिथि दोषों को अपेक्षाकृत अधिक अमंगलकारी माना गया है। इनमें से ' भुजङ्ग' नामक 
जबकि क्रूरग्रह की युति, सौम्य ग्रह के वेध एवं दग्धातिथि का परिहार कई ग्रह स्थितियों में हो जाता हे । इनका परिहार हो जाने 

की टेढी रेखाओं को सीधी रेखाओं में बदलने की परम्परा नहीं है । अर्थात्‌ दोष का परिहार हो जाने पर भी उस दोष की रेखा टेढी ही रखी जाती है। 


जैसे -इस वर्ष (सं. २०५८ 
दि हूर्त (लग्न) में 


की स्थिति में विवाहमुहूत्तं ग्राह्म, माना जाता है । लेकिन 


fo एरा SEE Bain Bopp न ळर 


agar Delhi 
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मुण्डनादि के अन्य मुहूर्त ( सं. २०५८वि. ) ( सर्वत्र भा 


अथ मुण्डन मुहूत्तं (सन्‌ २००१-२००२ ई | विद्यारम्भ मुहूर्त्त (सन्‌ २००१ ई.) पर अभिजित मुहूर्त का क्रमशः प्रारम्भ और | 
a BSI ~~~ समासिकाल ज्ञात हो जाता है।इस काल में लगभग सभी दोर्षो को समाप्त कर । 
| हा | ह्‌ की 9 
| तिथिनबार | weer | | तारीख | नक्षत्र | शुद्ध काल ( भा.स्टै-टा.)| तिथि-बार | प्रविष्ट | तारीख | नक्षत्र शुद्ध काल ( भा.स्टै.टा.) | डालने की अद्भुत शक्ति मानी गयी मुण् । 
| शुद्ध लग्र न मिल रहा हो, तब अभिजित्‌ मुहूर्तो को प्रयोग में लाना चाहिए। 
वैशा.क्‌. , विशा. ६ | अप्रे. १८) धनि. | १५/२० बाद, बैशा.कृ. ११गु. वैशा.७ | अग्रे. १९ | शत. |१५/९ तक, Ros ae 
me १२३, ८ |. (२० पू.भा. गृहारम्भ मुहूर्त (सन्‌ २००१-२००२ ई. ) 


खैशा, Brey, २१ मई ३ | पू.फा.| ६ /० ङ, ९३ / १६ से १५/५२ तू 
ज्ये. शु. १ मु|ज्ये. ११|,, २४ मृग. |१०/२६ बाद, 
केक 0 IRL, OG अग, ७४५५ तक, 

५ UL, Vel, २७ पुष्य |६/० से १४/२८ तक, 


नक्षत्र शुद्ध काल ( भा.स्टैंटा, ) 


अक्षरारम्भ और विद्यारम्भ के मुहूत्तो का प्रयोग 
बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान करवाने के लिए अक्षरारम्भ के और संस्कृत, 
अंग्रेजी, बणित, रसायन आदि विषयों का अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए 
विशेष- किसी देवस्थल तीर्थ पर जिना मुहूर्त के भी। विद्यारम्भ के मुहूर्तो का प्रयोग करना चाहिए। 
-माना गया है। नवरात्रों के दिनों में भी शक्तिपीठों 


मुण्डन में 


फाल्गु-कृ-१ गु. |फाल्गु,१७। फर. २८ |उ.फा. १०/५१ से १६/०४ तक 
१८ / ३१ तक, .,, १८ मार्च १ हस्त |११/४६तक 
१२/४२ तक, 
. | १७/३५ बाद, 
.| ९/१७ से २०/३० तक, 


९/२८ से १६/४ तक, 
१७/१४ तक, 
६/४४ बाद, 


उपरोक्त मुहूर्तो के बिना भी द्विरागमन हो सकता है । यदि नव-विवाहित वधू का 
rn दिवाली के दिन प्रदोष के समय दीपको के प्रकाश में हो, तो अच्छा माना 
जाता है । 


= १८|धनि. |१५/२० से१८/२२ तक 
१९| शत. १५/९ तक, 
२१|उ.भा.|११/५७ तक, 


दिनार्ध' होता है, दिनमान का ३०वां भाग मुहूत्तार्ध कहलाता है । मुहूत्तार्ध को स्पष्ट 


प्रविष्टि क्ष | शुद्ध काल ( भा.स्टे.टा. ) 


नव प्र माघ कृ. ४ ज्ञु. 'साघ १९ | फर, दै 
» 3° पुष्य |११/३० तक, 
२२|मई ४ |उ-फा.|१५/४१ तक, 


१०/२७ तक, 

» २१| अश्चि,|१०/२० तक, 

११ |, २४ रोहि. ९/१४ तक, 

११|,, २४। मृग. |१०/२६ बाद, 
- 


/५५ तक, 
/० बाद, 


, ९/१७ बाद, 


.|९/२८ बाद, 


» १०| श्रव. 
» ११| धनि. |६/४४ बाद, 


- देव प्रतिष्ठा वाले मुहूर्त के बारे में कुछ स्पष्टीकरण 
नोटः सरकारी या अन्य नौकरी वाले तथा दूसरे लोग भी ट्रांसफर आदि के | श्री विष्णु ,राम, कृष्ण, शिव , गणेश , गोरी आदि सात्विक देवता हैं, इसलिए 


कारण अक्सर किराये वाले पुराने मकानों में यदा-कदा प्रवेश करते रहते हैं । ऐसे | इनकी प्रतिष्ठा यद्यपि उपरोक्त ''सात्विक देव प्रतिष्ठा'' वाले मुहूर्तों में हो | 
लोगों के लिए ही ये पुरातन गृह प्रवेश मुहूर्त हैं ।इन मुहूर्त में गुरु-शुक्र अस्त और | सकती है, फिर भी मुहूर्तशास्तरों मे इनकी प्रतिष्ठा के लिए विशेष मुहूर्त काल | 
अधिकमास का दोष नहीं माना जाता । इसलिए इनका इन मुहूतं में विचार नहीं | बताए गए हैं, जिनका निर्देश हमने यहां अलग से किया है। यहा यह समझ ६ 
किया गया है । कलशचक्र का विचार भी यहां नहीं किया जाता | लेना चाहिए कि सात्विक देव प्रतिष्ठा वाले मुहूर्त श्री विष्णु, राम, कुष्ण | 


गणेश, शिव, सरस्वती आदि सभी सत्वप्रधान प्रकृति वाले देवी-देवताओं के 
सात्त्विक देव प्रतिष्ठा मुहूर्त्त (सन्‌ २००१ ) 


लिए समान रूप से प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जबकि श्री गणेश, दुर्गा, गौरी, | 
शिव आदि देवी-देवताओं के लिए यहां पृथक्‌ रूप में लिखे गए प्रतिष्ठामूहर्त्त | 
| केवल इन्हीं के लिए हैं । सभी देवताओं को प्रतिष्ठा पूर्वाहकाल में (मध्याह से | 
| पूर्व) हीकी जाती है । ध्यान दें- गौरी, गणेश, दुर्गा और शिव की प्रतिष्ठा के | 
। मुहूर्त के लिए शास्त्रों में क्रमश: शुक्ल तृतीया, कृष्ण चतुर्थी, शुक्ल नवमी ओर 


३० | रोहि. |१७/३५ याद, 
५ |दिसं.१९ | घनि, |१०/४ बाद, 


| कृष्ण चतुर्दशी तिथियां शुभ मानी गई हँ, तदनुसार हो यहां इनके मुहूतां में | 

केवल इन तिथियों का निर्देश किया गया है, नक्षत्रों का नहीं । हाँ जहां कहीं 

| इन तिथयो के समय कोई देवप्रविष्ठा मूहूर्त का नक्षत्र भी मिल गया है, वहां उस | 

| तिय के साथ उसका भी निर्देश कर दिया गया है । इन मुहूत्ताँ में भी गुरु- 
शुक्रास्त काल को वर्जित करना चाहिए। 


डी 27 a २”? | 
Pe SRT प्रतिष्ठा _ 00-0॥70/किप्रक्रि मुत Grama Najaigarh Delhi ००॥००॥/गोचर फल का...... | 
श्री राम, कष्ण आदि देवताओं की मर्त्तिं- प्रतिष्ठा डन देवताओं 


हारतया हमला नत्त 
का पतिला AULT मुहूंत्त (सन्‌ २००१-२००२.) | गोचर फल का...... 


श्री राम, कृष्ण आदि देवताओं की मूत्तिं प्रतिष्टा, इन देवताओं 


85 अपनी-अपनी आवतार तिथियों के दिन भी पूर्वाह्न काल में | तिथि-बार | प्रविष्टा तारीख ।नक्षत्र शुद्ध काल ( weer) उस भाव (स्थान) का (पूर्ण) शुभाशुभ फल देगा, जिस भाव 
बिता पंचांग-शुद्धि के भी की जा सकती हैं | अतवार की तिथि यदि |¬ “जता । 1 में वह स्थित होगा।) | 
गुरु-शुक्रास्तकाल में पड़े, तब तो उस दिन मूर्ति-प्रतिष्ठा नहीं करनी |" छ १ रेशु.विशा.२२ मइ ४ |उ.फा.|१५/४१ तक, | जो दैवज्ञ सूक्ष्मता और फलितीय सिद्धांतों का सम्मान 


0000 रक Wi, ४ हस्त |१६/५३ बाद, कह उन्हे 2 = Fe 
चाहिए। | d हे ७ करते हैं उन्हें गोचर एवं अष्टकवर्गीय फल का यथार्थ निर्णय 


24४0 ० रे३े # ५ | हस्त |१४/२० तक, ae मह थि 2 
तामस देव प्रतिष्ठा मुहूर्त (सन्‌ २००१ १ |, vaml, २३|, ५ चित्रा |१५/३२ वाद, करन क लिए यहा प्रणाली अपनाना चाहिए। 
ल आपका pas | शुद्ध काल ( भा.स्टै-टा.) |ज्ये-कृ. २ खु.|,, २७७ ९ |अतु. |१२/४२ तक, अन्त में हम शनि की लघुकल्याणी (ढेया) एवं | 
जन्य  , १९१श. ज्ये. ६ |, १९ रेव. |१०/३१ बाद, | बृहत्कल्याणी (साढेसाती) का उदाहरण देकर उपरोक्त विवेचन | 
कार्ति.शु. १३बु. मार्ग.१३ |नवं.२८| अञ्चि. चि. रर. २० रेव. |१०/२७ तक | कोस्ट कर क 
2 ८ ५ , ग स्पष्ट कर देते हैं-- 


° 
त 


मार्ग-कृ. २ र. |, 
मी 0 20 TOLL, 


१७ दिसं.२ | मृग. ares | 
२५।,, १० | चित्रा| ८/१५बाद, | १३. 


.|११/३९ बाद, ae ee Z मे 
1 $ स्पष्टचन्द्र की राश्यादि को थम 
ER लिक स्पष्टचन्द्र की राश्यादि को प्रथम स्थान 


६/३३ से ९/१४ तक, | (भाव) का मध्यबिन्दु मानकर उससे ३०-३०अंशों के अन्तर 
मृग, |१०/२६ बाद, पर अन्य द्वितीय, तृतीय आदि ११ भावों (स्थानों) के मध्यबिन्दु 
| 27 ताका आर उन मध्यबिन्दुओं से १५ अंश पहिले और १५ अंश बाट | 


म , 2 Ul i 
| फाल्गु. कृ.४ श.|फाल्गु.१९ मार्च २ ae | चित्रा woe 8). क क व 9 hg! 
4 | फाल्गु कृ.४ श.[फाल्गु.१९ |मार्च २| RL त, ४ |, २७। पुष्य |६/० सं १४/२८ पर, में उन भावों के प्रारम्भ-समाप्ति बिन्दु निर्धारित कीजिए ॥ | 
२ ॥ 


आषा. शु.१२चं. आषा.१९ जुला. २| अनु. +s a न ® 
श्री दुर्गा प्रतिष्ठा मुहूर्त (सन्‌ २००१ ई.) Sse i a प्रकार जन्मराशि से जो १२। १। २ और ४।८ भावों (स्थानों) 


१३ reve करादि) निश्चित होंगी 

pees |... | „ „= रैरयु.श्राव.३ |, १८ मृग. |१०/१८ बाद, की गाप राशि-अंशादि) निश्चित होंगी, उनमें गोचर | 
i श्राव शु. १०२. |, १४ ।,, २९ अनु, |९/२ बाद, शनि की स्थिति जिस समय होगी वही क्रमशः साढेसाती और | 

| 


श्री शिव प्रतिष्ठा मुहुर्त (सन्‌ २००१-२००२ ई.) राक कळ ५ गा RR 8 दमा. CRS तक, डया के फल का यथार्थ काल होगा। किंच १२।१।२ भावों के | 


meee २९|, ९ | रेव: ९/३८ बाद; मध्य बिन्दुओ पर साढेसाती सल Ae यं 
अप्रै. २ १ |उ.भा. पै के तीन भागों का और ४।८ भावों 
मई २१ अश्वि. | १०/२० तक, 
HL २३ | आर्द्रा 


ज्ये. शु. १ गु.|, 


Bi श्री गणेश प्रतिष्ठा मुहूर्त ( सन्‌ २००२ इ.) तत 


A A AD A AD 
SX XN 
A, 
ज 
a 


Gt ०६ 
oy 
a 


भाद्र शु. ५ गु.|भाद्र.८ |, २३ चित्रा |१५/४ तक, के मध्यबिन्दुओ पर ढैया वे टाके पोन. | भागों | 
बिन्दुओं पर ढैया के दोनों भाग ग 
दु दोनों भागों का फल परम होगा । | 


द्वि. औध्र.शु.१२चं. कार्नि.१३ | अकू. २१ उ. भा. ८/५० बाद, 


बे 

कार्ति. शु.१०२. मार्ग. १० |, २५|उ.भा.|१०/१७ बाद, |... वर्ष सं शेष सूचना 
» ० RB), १३|, २८) अश्वि. १५/७ तक, Vee ९०५९ दि. ळा 
१७ |दिसं.२ | मृग. |१५/४५ तक, 

» ० ५ Bly २०७ ५ [पुष्य |७/२२से १२/३१ तक, 
„ ९ (हस्त |१०/१३ बाद, 

०४ फर. १५ | उ.भा. ९/१७ बाद, 

५ ० SOUL, ११ |, २२ | मृग. 

, २८ | उ.फा.|१०/५१ बाद, 

१८ |मार्च १ | हस्त |१७/१४ तक, 
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` , साभाजत्‌ सक्षत्र-गणना में उ.षा., अभिजित्‌ और श्रवण के चरण | 
ARR ५० छती, : se. ¢ 1३ 20. — ! १ 
५ अश्विनी आदि नक्षत्रों की संख्या सामान्यत: २७ ee शमा | 


गणना और २८ नक्षत्रमणना पद्धति को साभिजित्‌ नक्षत्रगणना पद्धति कहा जाता है।' 
निरभिजित्‌ नक्षत्रंगणनापद्धति में सभी ( २७) नक्षत्रों के भोगांश और चरणों के मान | 
परस्पर समान ( क्रमशः १३ अं. २० क. और ३ अं. २० क. के ) हें । साभिजित्‌ नक्षत्रगणना । 
पद्धति में भी उ.षा. और श्रवण को छोडकर शेष नक्षत्रों के भोगांश और चरण निरभिजित्‌, 


गणना पद्धति के समान ही हैं ।निरभिजित्‌ और साभिजित्‌ नक्षत्रगणनानुसार उ.षा. श्रवण . 


साभिजित्‌ नक्षत्र*्गणनानुसार चन्द्रमा का उ.षा., अभि. और श्रव. के चरणो मे प्रवेशकाल जक वम को हाह, जो ऽधित 


“(१ जन. २००१ ई. से ३० अपरे. २००२ ई.तक ) ( भा.स्टैं:टा. ) | [a ise 94 
निरभिजित्‌-साभिजित्‌ गणनानुसार: उ.घा., 


पल कण [सर [रसः] अभिजित्‌, श्रवण, के चरणों का प्रारम्भ... 

क टि : त्‌; श्रवण, के चरणों का प्रार | 
तारीख af. ae मि ९ ४2९ | SE 
ज र, मि. | घं. मि.|घं. मि. | मि. i aoe माजा चत 


१०/१९।१२/२८| १४/३७| १६/४६|१८।/५४| V/s" | ७) ‘ 
FU २००१ ई.) र x १ :|१८/५४| १/१४ | ७/३४ १३/५४ ae क्ल दि 


र ( पंच-संप्त-शलाका वेध, अवकहडाचक्र आदि में ) २८ नक्षत्रों के प्रयोग का भी निर्देश 
अभिजित्‌ नाम का एक अतिरिक्त नक्षत्र इन अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों में समाविष्ट ' 

गया है। यह अतिरिक्त नक्षत्र उषा. के अन्तिम ( चतुर्थ) चरण और श्रवण के 

क ९७ वें भाग को मिलाकर बनाया गया है। २७ नक्षत्रगणनां पद्धति को निरभिजित्‌ 
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3.3. हे 


| न ली, . --प्रियंत्रत शर्मा 

| ग्रह या eaten राशि, नक्षत्र एवं नक्षत्र चरण (नवांश) मे विद्यमान है- यह इस कोष्टक से ग्रह एवं लग्न के सश्वादि हण यादि GRE आसानी से जाना जा सकता ही घ्यान रह. यहा दिए गए GSS ऊ 
| है जहाँ राशि एवं नक्षत्रचरण (नवांश) प्रारम्भ होता हे । जैसे - स्पष्ट सूर्य ५रा.२७ अं. २० कला हो तो कोष्टक से ज्ञात: हो जावा हे. कि सूर्य कन्या सशि; चित्रा नक्षत्र- द्वितीय चरण तथा! — 
नवांश में है | क्योंकि यहां सूर्य कन्या राशि के कन्या के ही नवांश में है, अत: यह वर्गोत्तम नवांश में है । कोष्टक में वर्गोत्तम नवाशे के साथ रसर (|? ),लगासा.गवा है।। कन्या के नवांश कास्वामी 
बुध है-- यह भी कोक सें निर्दिष्ट है | 


इस कोष्टक की मदद से नवांश कुण्डली लगाना बहुत ऑसान है ।- 


ग्रह या लग्न चरण | तलाश नवांश [ग्रह या लग्न र जोश निवांश | ग्रह 
गा. , अं. क. | राशि नक्षत्र चरण | राशि स्वामी : | राशि | स्व्वामी |. op 


Le NIE =| राशि नक्षत्र चरण | 
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गी - i १ 276 
| पञ्चाङ्ग वस्तुतः पञ्चाङ्ग नहीं! 
(इन के दो अङ्ग योग एवं करण प्रायः अर्थहीन ही हैं 1) 

“लेखक शक्तिधर शर्मा 


पञ्चाङ्ग का वैदिककाल से विकास हुआ है- पहिले कभी यह एकाङ्ग तिथिमात्र था | से पापों से निवृत्ति की आशा करना उचित ही है । योग रोग निवारक ( पाठभेद अनुसार वियोग 
बाद में नक्षत्र आने से द्वयङ्ग, बना, शायद करण तिथियों के साथ पहिले या बाद में आए, योग | नाशक) है (वस्तुतः यह फलानुवदन तो अनुप्रासानुप्राणित ही प्रतीत होता है।) करणों से कार्य 
| | इनके बाद समाविष्ट हुए वार आने पर यह पंचांग रूप ले पाया है। परन्तु विकास क्रम में योग एवं | सिद्धि फल कहा है जो कि“करण'" शब्द की व्युत्पत्ति से भी संगत लगता है । काल एवं कर्म को 
करण प्राय: अर्थहीन से हो गए हैं करणो का उपयोग भी विशेष नहीं हो रहा । राष्ट्रीय पंचांग विभाग | समझने वाला बुद्धिमान्‌ पंचांगानुसार कार्यकलाप करते हुए श्रद्धाफलस्वरूप देवता का कृपापात्र 
पोजिशनल ऐस्ट्रानामी सेटर ने तो करणो को बहिष्कृत ही कर दिया है। योगों में से केवल दो | बनेगा ही। 
व्यतीपात एवं वैधृति देना आवश्यक समझा है वे भी सायन । मात्र, कहने के लिए निरयण योगों योग का प्रयोग ग्रहण गणित के विकास से सम्बन्ध रखता है वेदांग-काल में व्यतीपात 
को परिशिष्ट के रूप में देना ही उचित समझा है। ऐसी परिस्थिति में क्या पंचांग का नाम सार्थक एवं वैधृति का उपयोग संभवत: ग्रहण का अनुमान लगाने में हुआ। 
है ? यह एक समाधेय समस्या है । लेखक की दृष्टि में शायद करण अधिक शास्त्रसम्मत सिद्ध हो 


ह ३ में करण शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि इनका दैनिक कार्यों में उपोग होता था और होना 
सकते हैं । इन पर विशेष विचार आवश्यक है। शायद निरयण एवं सायन योग भी किसी रूप में “a i y 


भी चाहिए । वर्तमान परिभाषा के अनुसार तो करणों में कार्योचित समय भी नहीं मिलता । करणों 


We हो सके। उपयोग प चतक निगा जै ८ 
a की उपयोगिता के विवेचन में सू का सम्बन्ध भी इनके वाहन आदि उपकरणों के 
पंचांगों को उपयोगिता के विषय में निम्नलिखितश्वोक उद्धत किया जाता है- माध्यम से प्राचीन काल में तिथि का शुद्ध चान्द्रस्वरूप ही रखते हुए करणों से सौरचान्द्र कैलण्डर 
तिथेस्तु श्रियमाप्रोति वारादायुष्यवर्धनम्‌, बनाने की प्रवृत्ति रही है । ये विषय विचारणीय हैं। 
नक्षत्रात्तरत्ते पापम्‌ योगाद्‌ रोग निवारणम्‌ । अधिक सैद्धान्तिक विवेचन करने से पूर्व यही कहना आवश्यक है कि वर्तमान पंचांगों 


{सिद्धिश्च पंचा में योग एवं करणों के विशेष उपयोग नहीं हैं। योगों में से साधारणतया व्यतीपात एवं वैधृति तथा 
करणात्‌ कार्य सिद्धिश्च पंचांग फलमुत्तमम्‌ i ततला ere 
करणों में से भद्रा के उपयोग देखने में आते हैं वे भी निषेध में, नकि विधि में । 

कालवित्‌ कर्म विद्धीमान्‌ देवतानुग्रहं लभेत्‌॥ र... 1. ५ 
व्‌ उतु i राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (Indian National Sciences Academy ) 

योगों के विषय में तो पाठभेद योगो वियोगापह: ॥ भी मिलता है । द्वारा प्रकाशित भारतीय ज्योतिष विषयक ग्रन्थ ( इंग्लिश में ) जिसका विमोचन (International 
Astrononmical Union1985 ) हुआ । इसमें, लेखक ने तीन अध्याय लिखे 


उपरलिखित श्लोक की तर्क संगत व्याख्या अपेक्षित है । sae र न 
जिनमें एक अध्याय ग्रहण गणितविषयक है । वहां व्यतीपात वैधृति योगों का भी विवेचन किया है । 


हमारे विचार से तिथियों के अनुसार ज्तपर्वानुष्ठान करने से धन प्राप्ति व कल्याण होता ee: जज फल ask Me cdl 
| है । सातवार (सप्ताह ; मे अपने दैनिक कार्य कलाप ( युक्त स्वप्रावयोध -नियमानुसार) निवृत्त करणा के विषय मे कई लेख इंग्लिश शोध पत्रिकाओं में तथा कुछ मार्त्तण्ड पंचांगो के 
। कस्ने es अक का, दा ल 5 RSL Rios पिछले प्रकाशनों में किये हैं योगों तथा विशेषतः करणो के विषय में बहत कछ aren राया है । 
Le की सहारे जज Se) DES पकाए सफल aoe मानने के लिए यह आवश्यक है है 1क निम्रालाखत नियम स्वीकृत किए जाए: 
j योग CC-O In Public Domain. Kirtikant 4 
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सर्वप्रथम एकमात्र ' युक्त '' योग (व्यतीपात ) वेदांग ज्योतिष में मिलता है । इस संदर्भ में 
यह समझलेना आवश्यक है कि इस योग को धूम्रवर्ण कहा गया है - स्पष्ट है कि ग्रहण के दृश्य का 
वर्णन है। ध्यान रहे उस समय में सूर्य चन्द्र दोनों का उत्तरायण बिन्दु धनिष्टानक्षत्र का प्रारम्भ 
कहा गया है । यदि चन्द्रमा का शर ज्ञात होता तो चन्द्रमा का उत्तरायण बिन्दु सूर्य के उत्तरायण 
बिन्दु से भिन्न कहा जाता | 
अपचेते श्रविष्ठादौ सूर्याचन्द्रमसाबुदक्‌ । 
सापर्धि दक्षिणार्कस्तु माघश्रावणयो: सदा । (वेदांग ज्योतिप क्रग्वेदीय) 
क्योंकि प्राचीनकाल में सूर्य एवं चन्द्र की क्रांतियां परिभाषित नहीं थी । अतः सूर्य एवं 
चन्द्र के अपने अपने अयन गोलों में स्थिति के अनुसार (आज कल की धन ऋण क्रांति की उपेक्षा 
के कारण) पहिले एक ही योग चिन्तन में आया। 
; इस स्थिति में :- 


सायन सूर्य भोगांश + सायन चन्द्रभोगांश = ३६०" 


। पहिले एक ही योग जिसमें भोगांशों का योग ३६०" था प्रचलित हुआ वाद में दो योगों 
| का । अहमदाबाद वेधशला के प्रो. हरिहर प्राणशंकर भट्ट तथा डा. हिमम्तराम जी ने इस विषय 
'पर शोधकार्य किये है । प्रो. जानी जी के अनुसार तो पंचांगों में ““योग'' एवं “तिथि'' देना सूर्य एवं 
। | चन्द्रमा की स्थिति देने का एक ढंग ही है क्योंकि तिथि =चन्द्रमा-सूर्य एवं योग = सूर्य + चन्द्र अत: 
| मानी जी भी ठीक है परन्तु योग विशेषत: व्यतीपात एवं वैधृति कुछ अधिक अर्थ रखते हैं । इस योग 
|| को प्रहणानुमान के लिए एक परामितिक (Parametar ) के रूप में स्वीकृत किया जा 
प्रकता है । लेखक का अभिमत प्रो. भट्ट के मत से मिलता है । श्री हरिहर प्राण शंकर भट्ट जी ने 
गुजराती में लिखे “ भारतीय ज्योतिष '' ग्रन्थ के तृतीय खण्ड ( श्री बाल शंकर दीक्षित के ग्रन्थ 
' अनुपूरक खण्ड) में किया है । 


ae स्पष्ट है कि व्यतीपात एवं वैधृति प्राचीनकाल से चल रही ग्रहण गणित परम्पराओं 
एली कड़ी है। हमारे विचार से एतत्सम्बद्ध गणित एवं योगों को पंचांग के एक मान्य अंग 
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(१) व्यतीपात एवं वैधृति सायन सूर्य चन्द्र भोगांशों से लिए जाएं । किंच व्यतिपात ५ 
१४वां योग माना जाए और वैधृति २७ वां । 

(२) व्यतीपात एवं वैधृति की गणित में सूर्य एवं चन्द्रमा की क्रान्तियो के चिहों का 
(अर्थात्‌ क्रान्तियों के उत्तर या दक्षिण होने का) कोर्ट विचार नहीं है। अर्थात्‌ सूर्य चन्द्र दोनों की 
क्रान्तियों (या कुछ समय के लिए बिम्बभागों की क्रान्तियों ) के मात्र मान, बराबर होने से 
व्यतीपात व वैधृति योग बन जाते हैं । ध्यान रहे यदि क्रान्तियो के मान तथा चिह्न दोनों बराबर हों तो 
भी ये योग बनते हैं- यह स्पष्ट है कि ये स्थितियां ग्रहण के घटित होने की हैं । अत: इन स्थितियों में 
व्यतीपात वैधृति की गणित ग्रहण गणित जैसी ही होगी। आचायों ने व्यतीपात एवं वैधृति की 
गणित को पात गणित या महापात गणित कहा है । आजकल क्रान्तियो के चिह्न एवं मास सापेक्ष 
बराबर होने पर इस गणित को क्रान्ति साम्य गणित कहा जाए तो उचित हो। 

भिन्न चिह्नों वाली क्रान्तियों की स्थितियों में पात-गणित ग्रहगणित जैसी नहीं होगी। 
वस्तुतः इस स्थिति में आच्छादन न होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि - यह एक 
गणिताभ्यास मात्र है- कुछ बिम्बभागों की क्रान्तियाँ बराबर होने की स्थिति में यह गणित वास्तविक 
ग्रहण जैसे आच्छादन के अतिरिक्त किरण मर्द युति आदि के गणितीय अभ्यास माने जाएंगे । 
भी हो यह तर्कसंगत है कि क्रान्तिसाम्य गणित में क्रान्ति चिहों के एक होने की शर्त स्वीकार कर 
ली जाए क्योंकि भिन्न-दिक्ष क्रान्तियो से गणित किसी विशिष्ट भौतिक घटना की गणित प्रक्रिया 
नहीं। यह प्रवृत्ति तो उस समय की है जब ऋण संख्याओं का बोध नहीं था। यदि हमारी यह शर्त 
स्वीकार कर ली जाए कि एक दिक्क (एक ही चिहवाली ) क्रान्तियों की स्थिति में ही क्रान्ति साम्य i 
मान कर गणित की जाय तो क्रान्ति साम्य १३-१४ दिन के अन्तर पर न आकर लगभग २८- ३ 
दिन के अन्तर पर ही आएगा और यह गणित ग्रह गणित जैसी अथवा किरण मर्द आदि युति at 
गणित मानी जा सकती है । इस प्रकार पात गणित भी सैद्धान्तिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण मानी जाएगी 
नारिकल अल्मनाक विभाग को भी प्रतिमास एक गणित देनी होगी । इस प्रकार इन दो योगो | 
ग्राह्यता तो स्पष्ट है । एक तथ्य यह भी है कि सूर्य एवं चन्द्र की भिन्न दिक्क क्रान्ति साम्य की ia 
में भी इनके विधूर्ण (Torque ) महत्त्व रखते है । अयनांशगति की गणित में इन का योगदान 
योगों के नाम शायद सूर्यचन्द्र नक्षत्रों क देवताओं के शस्त्र तथा उनकी प्रकृति से सा 
tl विषय में विचार करें। इस दृष्टि से भिन्नदिक पात गणित की भी व्यवस्था लगाई जा 
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अथर्ववेदांग ज्योतिष में प्राप्त परिभाषा प्रचलित थी। अत: अल्नेरूनी भी भ्रान्त हो गए | अरब में 


पुरानी प्रचलित परिभाषा को अल्किन्दी का समर्थन प्राप्त था। अल्बेरूनी ने करणों के विषय में 
अलग ग्रन्थ लिखा था। इसकी अरब देशों की लाईब्रेरियों में खोज की जा रही है। अभी तक eH 
यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ। अत: इन दो परिभाषाओं ने अरब विद्वानों ने भ्रान्ति पैदा कर दी। 
अन हमारे विश्लेषण के अनुसार यह स्पष्ट है कि वेदांग ज्यौतिप की एवं बाद की सैद्धान्तिक करण 
परिभाषा दोनों भिन्न भिन्ने समेयो में अरब में पहुंची। इस प्रकार कृत्रिम सैद्धान्तिक परिभाषा का 
चदान कालीन स्वाभाविक चान्द्रं सावन दिन (रात्रि) के रूप में प्राप्त परिभाषा से विरोध हो गया। 
इस प्रकार करणो के विषय में कुछ भ्रान्तओ का समाधान हो गया फिर भी बहत हुत से प्रश्नों के उत्तर 
नही मिल रहे। इस विषय में विद्वान्‌ अपने चिन्तन व॑ अध्ययन का विवरण देते हुए लिखें तो शायद 
इन संभस्योओं के समाधान भी हो जाएं। 


=e हन करणो के विषयमै कुछ सैद्धान्तिक चर्चा करते हैं। इस विषय में पहिले भी कुछ 

. || निबन्ध छप चुके हैं। साधारणतया ज्योतिषी यह समझते हैं कि करण तिथि का आधा होता है। 

| अर्थाद्‌ सूर्य कद्र भेगोशों में ६९ का अन्तर आने से एक करण पूरा होता है। परन्त्‌ वेद वेदा$डकालीन 

जैक परम्पणाओं में करण रात्रि एवं दिन के आधार पर दिये गए हैं । अधवंवेदीय ज्योतिष 

ण अध्यात्म ज्योतिष. एवं जेन परम्पराओ में यह मान्यता सिद्धान्तकालीन ६* पर आधारित 
परिभाषा से बिलकुल भिन्न है... ७३६७: ३ 


1 1-२ ch अ. 


as ~ 


| „५५५. अब यह, स्पष्ट है कि पंचांगों के पांच अंगों के विकासक्रम में करणो की वैदिक 
| परिभाषा प्राचीज हे । सैर चान्द्र दिलों में अनुवाद (Consonance) न होने से ये दिन एवं रात्रि 
में आते रहते हे । इनक्रे नामकरण से इन्हें सम्बोधित करना भी आवश्यक था अन्यथा तो यह! ता 
| चहो चल सकता था कि यह करण विशेष अब दिन में है या रात्रि में ? करणो के नामों से यह भन्ति 
तो दूर हो जाती हे ? परन्तु इन नामीं के अर्थ क्या हैं? यह स्पष्ट नहों। श्री तिलक आदि के अनुसार 
ज्ये waa विदेश से आए। हमारे waa करने पर ज्ञात हुआ कि अरब परम्परा में बव का अर्थ | 
गधे के शरीर के ऊपर का खोल (चमं) होता है। परन्तु ऐसे अथों से कुछ भी समस्या का समाधान| 


पंचाग का यह अंग “'करण'' संभवत; प्राचीन वैदिक परम्परा की .' तिथियों '! वे 
अनुसार अधिक महत्त्वपूर्ण था। आजकल की “तिथि परिभाषा के अनुसार यह प्राय: अर्थहीन सा 
हो गया है। इनके रहस्यमय नाम तथा इनके फलादेश बहत ही अनसुलझी गुत्थी हँ इनके विषय 
में बहुत से जिज्ञासुओं ने, प्रश्न किए ओर. विगत दस वर्षों से भी अधिक समय,से इस विपय.मे 
चिन्तन एवं अध्ययन से जो कुछ हमें ज्ञात हुआ- यद्यपि वह, अभी भी अधूरा ही है परन्तु साधारण 
.पचाग कत्ता जिज्ञासुओं के लिए चिन्तन धरा निर्धारित कर्‌ सकता है।,अत: उनके हितार्थ इस 
विषय में अन्य विद्वज्जनों के चिन्तन अध्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त तथ्यों को जानने के लिए यहां 


अब तक प्राप्त विषयवस्तु का कुछ विवेचन करते हैं, आशा है विद्वज्जन इस-विपय पर अपने विचार 
भा लिखने का प्रयत्न करेंगे। '' 


| भद्रा को विष्टि किस्‌ अथ म कहा गया ? यह स्पष्ट नहीं। भद्रा के मुख, पुच्छ आदि का वास्तविक 
| तात्पर्य क्या हे > एवं संक्रान्ति आदि के साथ करणो का सम्बन्ध तथा संक्रान्ति वाहन आदिक 
| विवेचन सांकेतिक रूपे से किन तथ्योँ के द्योतक हैं? यह स्पष्ट नहीं इन करणो के देवताओं के at} 
| उल्लेख मिलते हे- ये सम्बन्ध-किस इकार: स्थापित किए "गए थे ? इत्यादि सभी अनुत्तीर्ण प्रश्न हैं । 


आजकल की-परिभापा के अनुसार लिथि सूर्य एर्व चन्द्रमा के भोगाशो का अन्तर'है। 


“fate. aa समयावधि केःरूप में परिभाषा चन्द्रमा के भोगांझों मे सूर्य के भोगांशो से १२° तुल्य 


[ass उं अरब देश के विद्वान्‌ अल्बेरुनी तथा अल्किन्दी में करणो के विषय में मतभेद- अस्तर होने में लगे: समय: पर आधारित है । इसका आधा ही 


| यघपि ऊपरलिखी समाधान रहित समस्याएं अधिक हैं परन्त वैदिक परम्परागत परिभषाओं से 
करणो को जाजीनता तथा इनकाः चन्द्रोदयों 'चन्द्रास्ते के साथ सम्बन्ध स्पष्ट हो जाते है! यहाँ यह 
.बता देवा आवश्यक है कि अरळ के विद्वान अर्ल- बे-रुती ने { लगभग. १ १ वीं सदी AD 

भारत मे आकर ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान प्रात किवा और उसे अरब तक पहुंचाया उस समय उसे 
<< से सैद्धान्तिक करण परिभाषा सूर्य चन्द्र भोगाशान्तर के रूपमें मिली । अरब देशों में पहिले ही 


करण का कालात्मक मान हैं, अर्थात्‌ 


चन्द्रमा के भागाशो A सय के भोगांशों के 


° तुल्य अन्तर अधिक होने में जितना सभयं 


A Saal करण का मान है॥ अमावास्या से अमावास्या तक एक मास में ३० तिथियां चा ६० 


करण होगे! अमावस्या से:करणों की: गिनती प्रारम्भ करने पर-हमे तक तंक तिथि “परिभाषां से 


आधक-तथ्य-संकेल नहीं मिलते, जक तक करणों के नामों को साथ न लिया जाए । तिथियों के 
ता सख्यात्मक नाम ही हैं परन्तु करणो के नाम -कुछ यूंढ “रहस्य लिए हुए हैं। नीचे तालिका “में 
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f= नाम दिए गए हैं। इनमें सात करण बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि हैं। ये उपर दी-गई-सारणी-से यह स्पष्ट है कि चल करण पुनरावृत्ति करते हुए ८ चक्र लगा देते | 


a 

| पुनरावृत्ति लेते हुए एक मास म॑ आठ चक्र पूरे करत हैं आर अमावस्या के दो करण चतष्पद एः हें। जबकि स्थिरकरण पुनरावृत्त नहीं होते हें ऊपर- सारणी में करणो के दो प्रकार लिखे 
नाग तथा अमावस्या से पूव कृष्ण चतुर्दशी का द्वितीय करण शकुनि तथा अमावस्या के बाद की | दिन के करण एवं रात्रि के करण। यह वर्गीकरण प्राचीन वैदिक परम्परा की परिभाषा के i, | 
शुक्ल प्रतिपदा का प्रथम "करण eq थे चार करण स्थिर माने जाते हैं । इनमें जो दिन में है वह | हे। अथर्वबेदांगमः ज्योतिष में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को रात्रि के समय बब करण और शुक्ल पक्ष || 
रात में नहीं आता जो रात्रि में है वह दिन में नहीं आता । द्वितीयक दिनपें!वांलव-करण'होत हे; ऐसा लिंखो है । आजकल की परिभाषा के अनुसार तो 


Pe rer i 
I करणों ; का; वर्गीकरण तिथियों Ah पूर्वाद्ध एवं: Sa के/रूप! मे ही-होताः हे प्राचीन: जैन 

| करण शब्द अन्वर्थक सिद्ध करने के लिए इनसे सम्बद्ध कार्यों की मात्र आथर्वणज्योतिष | ऊर. ग व्याकर wai airs bal ही-होता हेन I Shy न्ध | 

'जम्बूद्वीप परज, आदि मे तैविल:के स्थान पर fers तथा NCR ear पर 4 गरादि! ) 


में ही प्राप्य सूची सम्बन्धी शलोक देखे । अत: एतत्सम्बद्ध श्लोक यहां दिए जा रहे हैं जिससे कार्य 


| वणिज के स्थान पर वणिज शब्द का प्रयोग होता रहा है । किंस्तुघ्र के स्थान पर कोस्त्‌ । 
में औचित्य पाठक विद्वज्जन सोच सकें । स्तुभ शब्द का |! 
| विशेषों को. देखते, हुए इनके करणों से सम्बन्ध i, ह Ae प्रयोग भी पाया जाता हैं। ऊपर सारणी में चलकरणो की पुनरावृत्ति में प्राप्त संख्या कोष्ठक मे दी al 
| 40 arith igh पली शुक्ल पक्ष _. क्ता पक्ष 'और कुल: संख्या: से बाहर पहले लिखी है। स्थिर करणो. कौ नम्बर नहीं दिये ty 7१०५२५ ८ । || 
संख्या दिनकेकरण  रातके करण दिनके करण रातकेकरण || शुक्ल प्रतिपदि दिवा कोस्तुंभ' करण भवेत्‌“ sats! 0४ iat 
ie “ean ˆ १(१) बब BC IES og ३१(३) कोलव || .. 1.5 वैश्वदेवमिति-ख्यात॑ प्रशस्त सर्बकर्मसु॥: 
र sed gyre ^ ३८३) कौलव ay तिल FR oe | ` / जवेन धुवकर्मार्णिक्षिप्राव्यपि च करायेत्‌। ˆ ST ४५ 
2 Xs nome: ३४(६)वणिज ३५(७)विष्टि |; Aisa a Md + 
६(६) वणिज ७(७)विष्टि( भद्रा) ३६(१)बव ३७(२) बालव |! ., र प्रस्थाने च॑ प्रवेशे च तद्धि सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ Saale a 
{५ ८ बब Marea ३८(२)कौलव ३९४) तैतिल |¦ बालवं ब्राह्मणाना तु सारिम्भेु शोभनम्‌ ।. „ॐ || 
द (QO 5: pages )तैतिल. ४०(५)गर २४१६) वणिज |! रज डोसा अने Sea, ard की है eee - ! र ४ डर! | 
228 मे 33 ६)वणिः कि ४२(७) विष्टि ४३(१)बव । oH ४ 429 29104 ७ || 
अ १५(१)बव ४४(२) वालव ४५(३) कौलव | |“. “त्रयाणामत्र 'वर्णानामनारम्भो विथीयते| । | । (3 312 २115४ 10 0 
५६९२)-ज्रालब- + 4५७९३ yaa! ४६(४) तैतिल ४७(५) गर | ४ ` > अन्यत्र शोभने राजे शान्तिक पौष्टिक प्रति॥ ' ˆ 1 मं AX अत्य १8. ६ | 
५) 3148 1 ४८(६) वणिज ४९(७) विष्टि joe Ay aad, a iol 5} 2०७५७ 11112 | 
पाता ट ५०(१)बव ५१२) बालव |. मैत्रयुक्त तु यत्कर्म यच्च स्यात्सिद्धिकारकम्‌ | A ae a fil | 
«4५ Tl sf | 


नाग 


५२(३) कौलव ५३(४) तैतिल | स्थावराणि च कार्याणि कौलवे तानि कारयेत्‌ ॥ 
५४(५) गर ५५(६) वणिज || राज-द्वारिकमारम्भं कारयेत्तैतिले दिने। | | 
५६(७ विष्टि i ik J = ai re Me Baste hi BEE न Acts १81 { 
EEE शकुनि || एतद्धि करण ad नित्यं राजोपसेविताम्‌॥ .............. शर 
| “Ft FIR LNA! stp | 
| 
1 


|. See तितिधान दिव्यान्याभरणानि. (a. 
अन्यच्चापि तथायुक्तं युक्तानां तु प्रतिक्रिया: ॥ | 


HNN DSP NIRS 


bn ents ar 
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विष्टेस्तु दैवतं मृत्युर्देवता: परिकीर्तिताः | 


गराजिना तु कुर्वीत यत्कर्म गृहमेधिनाम्‌। 

पशूनां पोषण चैव प्रयोज्यं क्रयविक्रयम्‌॥ कृत्रिरासदिवादरभूत दिवा शुचिरष्ट दिवाकरपूर्णादिवा। 

गृहप्रवेशः वस्तूनां गृहाणां रोपणानि च इति विष्टिरहर्ग्रहण रात्रिचरान च कम्म भवेत्कृतमाशुशुभम्‌ ॥ 

विशेषेण तु कार्याणि कर्षणादीनि कारबेत्‌ ॥ इस विषय में भ्रान्ति की स्थिति कमे दो तरह से व्याख्या का प्रयत्न किया जा 
सकता है: - 

वणिज वणिजाना तु सर्वपण्येषु शोभनम्‌। 

(१) यदि ऐतरेय ब्राह्मण की तिथि परिभाषा जिस अनुसार चन्द्रोदय से चन्द्रास्त 
विक्रेता रिघ्यते तत्र क्रेता तत्र न रिध्यति॥ सावन दिन तथा चन्द्रास्त से चन्द्रोदय तक चान्द्रसावन रात्रिमान कर करणों की व्यवस्था लगाई 
विष्टिना करणे कर्म न कुर्यात्नैव कारयेत्‌ । जाए। स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि स्थिरकरण जो कि चार है उन में चन्द्र अस्त रहट है 

चन्द्रदर्शन नहीं होता । यह तथ्य भी ध्यान में रखने योग्य है कि करण आकाश के भाग हैं जो कि 

कृच्छेणपि कुर्त कर्म भवेदल्पफलोदयम्‌ 
+ DN पृथ्वी के अक्षभ्रमण के कारण एक दिन में पूरा चक्र लगाते है" इसीलिए भद्रा कमी पाताल में 
यदि सिद्धयति तत्कर्म विष्टिना तु कदाचन। होने से विशेषफल के संकेत हैं। इस प्रसंग में एतद्विपय शोक अभी भी ठीक व्याख्यात नहीं हो 
न तच्चिरमशंकेन शक्यं भोक्तुं सुरैरपि॥ पाया जिसमें भद्रा की मुख पुच्छ घटियों का उल्लेख है । विद्वान लोग यदि इस विषय में चिन्तन करें 
ee eed कायच शिन तो करण पंचांग का विशेष महत्त्वपूर्ण अंग बन सकता है । इस से चन्द्र दर्शन या चन्द्रोदयास्त का 


ज्ञान करना संभव हो शायद यह चान्द्र दिन रात्रि या चन्दोदयास्त का स्थान लेकर पंचांग का 
महत्त्वपूर्ण अंग बन जाए जोकि उपेक्षित चल रहा है। 


मध्ये प्राणहरा ज्ञेया विष्टिः पुच्छे धुव जय: ॥ 
आगन्तु घटिका: पंच वर्तमाने चतुर्दश। 
मध्ये चाष्टौ विजानीयाद्विष्टि -पुच्छे त्रयः स्मृताः ॥ 


(२) करणों की व्याख्या के लिए इनकी गणित लगधवेदांग ज्योतिष के आधार 
पर की जाए। इस पद्धति से रात्रि एवं दिन के आधार पर करण व्यवस्था लगने की संभावना है। 
यह विचार शायद तर्कसंगत सिद्ध हो। 


शकुनस्य गरुत्मान्‌ वृषभो वै चतुष्पदे | 
इस तरह योगों एवं करणों की मान्यता प्रतिष्ठित होने पर पंचांग वस्तुतः पंचांग 
७ धनाधिप: : : 
a अ करिः बन जाएंगे । इस स्थिति में हमारा भविष्य में अनुरोध होगा कि पंच्यंगकार विश्लेषणोपर्यन्त 
बवस्य देवता विष्णुर्बालवस्य प्रजापति। मान्यता प्राप्त सरणि से करणों और योगों की लिस्ट पंचांग में समाविष्ट करें और पोजीशन 
कौलवस्य भवेत्सीमस्तैतिलस्य शतक्रतुः ॥ 


एस्ट्रानामी केन्द्र को भी करण देने के लिए बाध्य किया जाए । 
गराजिर्वसुदैवत्यो मणि भट्रोऽथ वाणिजे | 
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२१ af शताब्दी और .......... me 


इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, भारत आदि देशों से प्रकाशित होने वाले "Nautical 
Almanac And Ephemeris" देखिए, इन सभी में ३१दिसं. 2000 ५.७.का Julian 
Day number सर्वत्र यही (२४५१९१० ही) लिखा है । यदि इस्वी सन्‌ का प्रारम्भिक वर्ष 
शून्य (०) होता तो ३१ दिसं. २००० AD. का जुलियन अहर्गण २४५२२७५ होता - यह 
स्पष्ट ही है । ध्यान रहे- यदि २४५२२७५ जुलियन अहर्गण को लेकर तदनुसार ग्रह भोगांशादि 
स्पष्ट किए जाएं तो वे गलत तारीख (सन्‌ २००१ ई. ३१ दिसम्बर ) के स्पष्ट होंगे । 


इस उपरोक्त गणितीय प्रतिपादन से स्पष्ट है कि सन्‌ २००० AD. को कुछ लोगों 
ने भान्विवश २१ वीं शताब्दी एवं तृतीय सहस्राब्दी के प्रथम वर्ष का श्रेय देकर उसे समारोहों 
से लाद डाला। यह उनकी स्पष्ट गलती थी। कोई बात नहीं, अब उन्हें २१ वीं शताब्दी और 
तृतीय सहस्त्राब्दी के वास्तविक प्रथम वर्ष सन्‌ २००१ ई. को भी अपने उल्लास का भाजन बनाते 
हुए समाराहों से अंलकृत करने से चूकना नहीं चाहिए। यह अब पहुँचने ही वाला है। जनता 
"को इसे स्वागतमाल्यार्पण करने के लिए सोत्साह, उद्यत रहना चाहिए। ध्यान रहे--स्वागत का 
॥ वास्तव अधिकारी यही है। 

पाठक को प्रसंगवश यह बतला देना भी मैं आवश्यक समझता हूँ कि हमारे कलियुग- 
संवत्‌, विक्रमसंवत्‌ एवं शकसंवत्‌ के प्रथमवर्ष तो शून्य (0) थे । अत: यह जान लेना चाहिए 
कि जिस कलि. विक्रम या शक संवत्‌ में आप इस समय वर्तमान हैं वह संवत्‌ का विगत 
ad है। जैसे- इस वर्ष विक्रम संवत्‌ २०५८ है । इसका अभिप्राय है कि विक्रम संवत्‌ के २०५८ 
खर्ष व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमान वर्ष तो २०५९ वां है। 


। है- यह ध्यान रखें । 


उन्हें ““त्रिबुलशुद्धि '' द्वारा सर्वथा शुद्धकाल में विवाह करना भी जरूरी है । 


Larabie, 
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नग्न Sen ही अधिक बलवान्‌ होगा। यहां गुरु एवं शुक्र की सप्तमहीन केन्द्र तथा त्रिकोण 
| को प्राथमिकता देनी चाहिए। गुरु की लग्न में स्थिति को मुहूर्तशास्त्रियो ने सर्वाधिक 


बलवान विवाहलग्न चाहने वालों को गोधूलि लग्र एवं “पूजा वाले लग्न' की उपेक्षा 


प्रसन्न मन व स्वस्थ शरीर का रहस्य | प्रसन्न मत व शरीर का रहस्य | 


आज के आधुनिक एवं प्रतियोगी जीवन में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसके 
पास अपनी दैनिक दिनचर्या से कुछ समय अलग निकालना कठिन सा प्रतीत होता है यदि 
व्यक्ति 15 मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए खाली समय में (जिसका प्रयोग वह अपने 
कार्य की सोच में बिताता है) या यात्रा के दौरान या सोने से पहले निकाल ले। तब न 
केवल उसको ज्ञान की वृद्धि भी होगी बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शक भी साबित होगी। 
इस पुस्तक में कहीं भी उपदेश नहीं है। बल्कि दैनिक जीवन में तनाव को दूर करने 
वाली, व्यक्ति को परखने वाली, सम्बन्धों को मजबूत बनाने वाली तथा व्यवहारिक ज्ञान 
की वो बातें हैं जिसको हर व्यक्ति मान्यता देता है, देना चाहता है व देगा। बच्चों से बूढ़ों 
तक के लिए उपयोगी है। १ 
इस पुस्तक में कार्मिक ज्ञान, मन्त्र अराधना, दैनिक दिनचर्या में व्यवहार, ध्यान व योग 
(मुद्रा सहित), भारतीय आयुर्वेदिक मालिश (मुद्रा सहित), मुद्रा चिकित्सा, रेकी, क्रिस्टल 
हिलिंग, डाउसिंग एवं फूलो के द्वारा चिकित्सा सभी पूर्ण रुप से रंगीन चित्रों सहित दी गई है। 
पुस्तक छप कर बाजार में उपलब्ध है। "लेखक: पण्डित रविन्द्र लाखोटिया 
मूल्य 50/- रुपये (डाक खर्च अलग) 


““सम्पूर्प्ण feo चिन्ताव्ना”” (fase) एवं 
Complete Hindu Thought (English) 


वी०्पी० द्वारा मंगाने का पता :- ठाग्यावात्छ Gas डिपो 
460, खारी बावली दिल्ली- 6 


अन्य सभी प्रकार की ज्योतिष, आध्यात्मिक, उपनिषद्‌, वेद नीति ग्रंथ 
वास्तुकला, धार्मिक, मंत्र-तंत्र-यंत्र संबंधित पुस्तकें भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, 
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इस किताब में हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हर पक्ष और कोण का समावेश है। यह पुस्तक 
केवल हिन्दू धर्म के प्रत्येक जिज्ञासु के लिए बल्कि सर्वसाधारण के लिए भी बहुत ह 
है। विशिष्ट विषयों पर चर्चा छोटे-छोटे निबन्धो के रूप में की गई है। पुस्तक की ता 
बहुत ही सरस व सरल है।मूल्य- 35/-(हिन्दी) एवं 40/- (English) (डाक खर्च अलग) 
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(स्स्कल-ड्ड्न्दी) - १ 

। व्यापार खिन्तामशि यह गथ प्राचीन काल से ही श्रवणगोचर होता रहा है। इस विद्या के 

कक आचार्ये श्री थुगु AE महाराज हैं हली कारण यह महाविद्या शास्त्र भृगु अहिना 

क्य विकार गस से जहा तहा प्रकटे है एक जन्मपत्र को फलित के विषय मे आंद्रितीथ 

जाना गना 7, ग्र ज़ 
जिसमें सोना "चांदी राई 7a, मटर, सरसों, तल तिलहन, अलसी, शेयर, aay, किया “ले Win he द 25:20 25 4 Eee कि से माप्त 
लोहा, घी, He और चारदाना आदि के सदैव के लिए तेजी मंदी के शास्त्रीय नियम व कुछ या गया हैं। इस अनुयलब्ध ग्रन्थ में ग्यारह खण्ड हैं. 

। उपाय और अपने तमाम जीवन के अनुभव सरल भाषा में लिखे गएं है। 1. संतानं उपाय खण्ड २. कुंडली खँडे 3. फलित खंड" 


वायदे staat Si काम में सहायच्क 


व. स्त्रीफलित खंड: 5. -नस्पतिजयचर्या 6. नष्ट जन्यांग दीपिका 
श्य 334257 | ¬ 7.1 भूंक प्रश्‍न विचार: 8.5 सज खंड 9. जातक प्रकरणम्‌ ५ 
८1 योगों का.विश्लेप्रण (हमेशा वाम देने वाली तेजी मंदी की उत्तम पुस्तक) 10. सर्वारिष्ट निवारण खंड 37. “सोने की चिड़िया ) 
OMAMG MET 11 pele अन इस AMET, BE OTA को EBT आकार के 5566 
० मीठालाल व्यास i प्रष्ठौ की इलैक्ट्रोस्टेट प्रति उपलब्ध 
aS en किट टलैकट्रोस्टेट प्र लब्ध की जा सकती है। 
तीन Meal में फुलक्लाथ बाइडिंग सहित (बड़ा साईज) मूल्य 4800, 


sap) | = कृपया आदेश के सोथ पेशगी 1000/- रुपया अवश्य भेजे । 


ise Sit गए हैं) 
(इसमें तजी मैदी के अचूक चांस दिए ए Sitios Sass बळे aw रिठरन [ 


ढ़ चक्र ए सर्वतोभद् चक्र की कुंजी और वाणिज्य सर्वस्व 260/- 


जागर 
in Money matters- PE. Vasude va 300/- caf A प qr (रसको) | 
20५ वी साः लाल लाल) 32 भाषा क. 1209 पृष्ठो की,प्रसिद्ध एवं ग्राच्चीन पुस्तक का wre 


Wesabe Cem) हिन्दी, अनुवाद (तरीय खो में फोदो Be क्क में) मूल्यरु. 1700 
Sarvato Bhadra Chakra ' | & इसक अतिरिक्त हमारे यहाँ ज्योतिष, हस्तरेखा | 
sc Fordtist & Business ABtrology’ > 7801 कर्मकाण्ड संबंधी पुस्तकों का विशाल मन-यंत्र' एने | 
क : if भण्डार है। कुछ दर्लभ एन (1) 


प्राचीन ग्रथ भी 
स जा a ते सत है। तरीन मुसाको के लिए 


हि हिन्दी एव अंग्रेजी पुस्तकों की विस्तृत सूची- पत्र अलग से मंगवायें| 


BSB. Siete 


Bet, Ti a छी 110006 ¢ was १, wba tS! % र ॥ 
Collectio न % => 3604 a 


== 


है| दुर्लभ ज्योतिष वान्य वर्षा से अप्राप्य | SS eer 


= अब फोटोस्टेट रुप में उपलब्ध # नवग्रह पीड़ा निवारण विधि- प श्याम सुन्दर वत्स 200.00 
| # हस्तपरीक्षा( हिन्दीपामिस्ट्री) REO 06 # लग्न दर्शन- पं०कृष्ण अशात (4भार्गो में 72 लग्न) 400.00 
ः (लाल किताब पर आधारित) 


¬ प श्रीनिवास महादेव पाठक (रतलाम) 


| ओ शनि विचार - पं श्रीनिवास महादेव पाठक (रतलाम) 220.00 द ह le ol EOE शर्मा pr 
2 ५ श्र ना एल. ( 
| ॐ हर्षल एज नेपच्यून - पं श्री निवास महादेव पाठक (रतलाम) 220 -00 (मुहूर्त, विवाह एवं सन्तान) eee RRS 


(हर्षल एक नेपच्यून नाम के नवीन ग्रहों का फल विचार ) # कूर्म चक्र- प उपाशकर दुबे 
| ओ जातक दीपक - vo बालमुकुन्द त्रिपाठी (जबलपुर ) 550.00 | # विशोत्तरी दशा से भविष्यवाणी करना- के० एन० राव 120.00 
(सरल हिन्दी ) गणित एवं फलित का सरल भाषा में विस्तृत विवेचन ॐ जैमिनी चर दशा से भविष्यवाणी- go एन० राव 120 : 00 
# प्रौढ़ होरा नवनीत- (हिन्दी-संस्कृत मे) # ज्योतिष प्रारब्ध एवं कालचक्र- के० एन० राव 100.00 
# ज्योर्तिविवेक रत्नाकर क हिन्दू ज्योतिष में कर्म एवं पुनर्जन्म- के० एन० राव 180.00 
# ज्योतिष चन्द्रिका अः ग्रहयोग एवं दाम्पत्य जीवन- प्रियव्रत शर्मा 500.00 
# श्री रणवीर ज्योर्तिमहानिबन्ध - भाषा टीका 1500) (कुण्डली मिलान सम्बन्धी प्रत्येक i का परिपूर्ण समाधान) 
725 वर्ष पूर्व जन्मू कश्मीर में फलित ज्योतिष को प्रमुख ज्योविषियों ओ ज्योतिष भाव oe -हरिक्रष्ण दंगाणी (ज्योतिष योगों पर) 60.00 
एक विदवानो दवार लिखा गया एव श्रेष्ठ माना गदा” क दा या 2 कपूर RR 
i अप्राप्य, दुर्लभ एवं बहुप्रशंसित ग्रंथ । # मंत्र शास्त्र साधना एवं सिद्धियां- आचार्य भास्करानन्द लोहनी 300.00 
१ बड़ा साइज, पृष्ठ 700, श्लोक 4500 क तंत्र विज्ञान एवं साधना- आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 320.00 
अ सन्तति समय विचार- प श्री निवास महादेव पाठक (रतलाम) 220.00 औ विवाह का समय - एम० एन० केदार 150 00 
(शास्त्रीय पद्धति से सन्तति समय जानने की उत्तम पुस्तक) # ज्योतिष में विवाह प्रेम के योग - yo पारसाई 120 ५ 00 
ओ केतकी ग्रह गणितम्‌ (मूल संस्कृत) - आचार्य केतकर विरचित 450.00 | * लाल किताब पृष्ठभूमि एवं व्याख्या- Yo कृष्ण अशांत 200.00 
अः ज्योतिर्गणितम्‌ (मूल संस्कृत) - आचार्य केतकर विरचित 550.00 | # बावन पत्तों का रहस्य - रवीन्द्र नाथ बहोरे 50.00 
अ स्वरोदय विज्ञान (सम्पूर्ण ) (स्वर विज्ञान पर प्राचीन पुस्तक) 350.00 | * दशा मंजरी - आचार्य मुकुद दैवज्ञ कृत 70-00 
अ नरपतिजयचर्या (हस्तलिखित) मूल संस्कृत 2 pace me 7 i: Sei Do 
१ 5 = 180.00 
# वशिष्ठ संहिता (मूल संस्कृत) - महामुनि वशिष्ठ प्रणीत #_ श्री विद्या कल्प लता (भाषा टीका) - डा० राजेनद्र रजन चतुर्वेदी 125.00 
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| श्री संतानगोपालस्तोब्रम्‌ )|( नित्यकर्म विधि तथा : पद्धति ` 


छ ¢ संस्कृत-हिन्दी ) ye श्री ठाकुर दास सुरेका, सलकिया (हावडा) के नाम से प्रसिद्ध इस पुस्तक की 
ee की महत्ता तो सभी समझते हँ और वंश परम्परा किस | लगभग 4 लाख प्रतियाँ निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं। अब वह बिक्री के लिए भी 
प्रकार पतित मी - इसका sr sa को खटकता ही. जिनमें | प्त है। इसमें निम्न विषय वर्णित हैं - सम्पूर्ण नित्यकर्म विधि मुद्रा चित्रों सहित, पूजा 
संतानगोपाल ळा - a पूजा te , if स्वात्र, |... बलि यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण विधि, वेद पाठ विधि फल सरल ढंग से दिये हैं। 
हरिवंशपुराण का श्रवण और भौमत्रत आदि प्रमुख हैं। ही व्रत-तिथि-जय॑ति निर्णय, विशि को 

पुत्र प्राप्ति के लिये पुत्रप्रदम्‌ अभिलाबाष्टक स्तोत्र का पाठ, | . साथ ही ब्रत-तिथि- , विभिन्‍न पूजाओं में प्रयोग की सामग्री, देवी-देवताओं 
की प्राण प्रतिष्ठा तथा संक्षिप्त विवाह पद्धति सम्मिलित कर पण्डितों को अत्यन्त सुविधा 


काकवन्ध्या (एक संतान वाली) तथा जिनकी संतान असमय में हे 
क्षीण हो जाती है ऐसी स्त्रियों के लिये षष्ठी देवी की कथा-व्रत | प्रदान का हैं। इस पुस्तक की सहायता से एक साधारण व्यक्ति भी विद्वान पण्डित की 
तरह सम्पूर्ण पूजा-पाठ करा सकता है। 


आदि श्रेयस्कर हैं। i च ain 
ये सभी इस पुस्तक में सुविधानुसार पूजा-पाठ करने, समझने के मूल्य रु. : 55.00 


fea संस्कृत-हिन्दी में सम्मिलित कियें हैं। लाभ उठायें। ट 
1 [क्लयजु 2.) बिष ४] सत्र संहिता 


पृष्ठ संख्या : 96 मूल्य रु. 20.00 
डाक व्यय अतिरिक्त : has 
Ra जन्म से मरण पर्यन्त कर्मकाण्ड के क्रिया कलाप में वेद मंत्रों का ही 
9 ७5 > ee रे 2९ टू प्रयोग होता 
(ee 12% ISN, 5 3) / | है। यजुर्वेद में वर्णित दिन-प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 525 मंत्रों के अभ्यास से 
| और दीनताहीन जीवन से छूटने के लिए ऋषियों ने कर्मकाण्डी वेदपाठी पुण्याह्णाचन, नवग्रह, षोडशमातृका, नित्यहोम, देव पूजन, अरणिमन्धन 
| Ba के अनुष्ठान, जप-तप और दान आदि कर्मों का विधान | यज्ञ यागादि अनुष्ठान विधि-विधानपूर्वक सुगमता से पूर्ण करा सकते हैं। परिशिष्ट में 
||| कहा है। जटादि विकृत्तियों के उदाहरण लक्षण प्रतीक रूप में दिये गए हैं। कर्मकाण्डी 
ati : . Ce ; डी वैदिको 
ऋग्वेद के परिशिष्ट-श्रीसूक्त में धन प्राप्ति के लिए मंत्र हैं। | लिए परम उपयोगी रचना है। मूल्य : रु, 51.00 (डाक व्यय oe 


के विद्वान उमेश मिश्र (सुपुत्र श्री वेणीराम गौड) ने इन 
का सरल हिन्दी में अनुवाद किया है। सम्पुटित श्रीसूक्त, हिन्दी पञ्चाङ्ग-कैलेण्डर तिथि निर्णय के प्रकाशक ख 
ज्योतिष, पूजा-पाठ एवं कर्मकाण्ड की संस्कृत-हिन्दी पुस्तकों के प्रमुख चिक्रेता 


गणेश स्तोत्र, बिक्री वृद्धि के लिए मंत्र, कुबेर पूजन, श्रीयंत्र 
LA नाथ पुस्तक भण्डार 


करी पूजन विधि आदि भी पुस्तक में सम्मिलित कर दिये हैं, 
९४, दरीबा कलां, दिल्‍ली - ११०००६ दूरभाष : 


ss 


पूजा-पाठ करने से निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति 


३२७५३४४ 


0033 न मनन EEE E SOIT 4945 SEP 


SES 


= 


- ws न 
न कक ST 


परमचितापरेमात्मा की महती 


९४३१ 8३4 


- 
- 
: 


चत मात्र प्रामाणिक सामग्री प्राप्त 
महकंता हुआ पुष्य है पद्"ंह सौ से अधिक: 

_ महानूविद्वॉत्न रावण द्वारा रचितःज्य 
रचित एक ग्रंथ के रुप में कहीं उपलब्ध 


३३७३३३५ 


का थह ज्ञान यद्यपि मूल रूप में 
भले हो हो जाए वह विलुप्त नहीं. 


$$ क्क $s SS ङ्कः 
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९१३१२२३३३३ ७७ ह उऊ 


| आस्था रखने वाले गुण ग्राहक ज्ञानीजः नों र 


ea i] कुछ दुर्लभ एव प्राचीन 
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3 भृगु संहिता कुण्डली खण्ड 


* भृगु संहिता फलित खण्ड 
¥ te “44 स्त्री खण्ड 


|. यह ग्रंथ सभी दस खण्डों में हमारे यहाँ उ 


ie i संहिता sats खर जयंचर्या खण्ड 


+ शास्र मे ऐसा वर्णन है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवनकाल में 
'अशुभःया दो अशुभ और एक शुभा अत; मनुष्य 
कब आयेगा, Ws गु संहिता ग्रंथ के द्वारा प्रत्येक समस्या का समाः समाधान सेभव 


a 


rer = है (गंथ का एक-एक अक्षर ह न 
युवत है। इस महान्‌ ग्रंथ का ee खण्ड Hai की बराबरी करता हे ही. के 
| ष्ट चार तो अनूठा UH] अद्वितीय है हो, परस्पर रा 
* ea का फल व पृष्ट जे, स्टीक विचार a, 
का sel प्रमाणिक विवेच भी इसमे मिल्लेग॥ भग संहितां महाशाखा मढे fea sin हि ई 
अधूरा सा ही रह जाता है| 


५ सौभाग्यशाली समुद्र सबके जीवन १ में एक एर 
उतना उसमें भर लेता ARES वृद्धि के छी का 
दुःख आदि की सम्यक्‌ जात प्राप्त की जाको है 


पलब्ध i 


= 
Q 


<.- प्राणी के वर्तमान, भूतकाल एवम्‌ भविष्यकाल के विषय में ज्ञान प्राप्त करने aLa 
५ प्रत्येक व्यक्ति के जीवनकाल में घटति घटना का विवरण, जतक की उप के 
> ~ पाँच वर्ष तक, पाँच से दस दस वर्ष तक, पच्चीस ; से दीए आदि मृत्यु का कारण भी 
-+ कुण्डली खण्ड में अनेक कुण्ड ली और फलित खण्ड में उसका फलीदेश अर्थात ज्योतिष लि की | 
अपनी-जमह -पर-सर्वक्ष-उपयुक्त-एक्मू-बहुत- कुळ 


एक बीर अवश्यक आता ह sh फास जितना उ ब 


» यह प्राचीन ग्रंथ अनेक नेक वर्षों की खोज, हजारौ 


व्यय करके अत्यन्त हौं जीर्ण 


दशा में aor से, 


न यह St अत्यन्त ९ 
= - 


- 
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महाविद्या तन्त्र- मन्त्र 34/- 

सचित्र तान्त्रिक जड़ी-बूटी दर्शन ४५/- 

असली प्राचीन हस्तलिखित रावण संहिता मूल्य- 2100/- रुपये | चभ णि क 
_ हस्तलिखित इलोलिखित तलिखित भृगु संहिता कुंडली रहस्य मूल्य- 2500/- रुपये | बावन जंजीरा oft 
ह भृगु संहिता महाशास्त्र मूल्य- 2500/- रुपये | मंत्र दीक्षा और रहस्य ४०/- 


| असली प्राचीन हस्तलिखित यंत्र-तंत्र-मंत्र महार्णव मूल्य- 1600/- रुपये 
(यंत्र-तंत्र-मंत्र संबंधी जानकारी पर सवाँगपूर्ण ग्रन्थ) 


असली प्राचीन हस्तलिखित यंत्र महार्णव मूल्य- 551/- रुपये | पप येद Sb अल SE 1 
यत्रशाखर के आधार स्तंभ यत्रो के प्रयोग और निर्माण का सचित्र विवेचन । गायत्री साधना (गायत्री पर एक सम्पूर्ण ग्रन्थ) ५०/- 
| असली प्राचीन हस्तलिखित तंत्र महार्णव मूल्य- 551/- रुपये | विवाह पद्धति (सम्पूर्ण विधि विधान) २५/- 
असली प्राचीन हस्तलिखित मंत्र महार्णव मूल्य- 551/- रुपये | सम्पूर्ण हवन पद्धति २५/- 
। प्राचीन शास्त्रो के सारभूत इस सकलन-ग्रन्थ मे लौकिक कामनाओं की पूर्ति श्राद्ध पद्धति संपूर्ण w= 
> मगे का orga संग्रह हे नासिकेतोपाख्यान भाषा टीका ४०/- 
| तथा पारलौकिक सुख प्रदान करने वाले चमत्कारिक मंत्रों का अद्भत संग्रह है। Sasol या डमा छ चे 
| असली प्राचीन यंत्र-तंत्र-मंत्र शिरोमणि (दो खण्डों में) मूल्य- 570/- रुपये | पंचांग देवता पूजन चन्द्रिका ६०/- 
| असली प्राचीन यंत्र-तंत्र-मंत्र महाशास्त्र मूल्य- 330/- रुपये | भारतीय नित्यकर्म पद्धति (सजिल्द) ५०/- 
लाल किताब (et खण्डों मे) मूल्य- 1700/- रुपये | वृहद स्तोत्र रत्नाकर (४६४ स्तोत्र) ७५/- 
वास्त्व्कल्का सम्बन्धी Gecaa> 

चमत्कारी ३७ महिमा एवं साधना ५०/- 
वास्तुकला और भवन निर्माण १२५/- | शंकराचार्य विरचित- तत्व बोध और आत्म बोध ६ ०/- 
भारतीय वास्तु शास्त्र मन को वश में कैसे करें ५०/- 
सचित्र विश्वकर्मा प्रकाश प्रभु मिलेंगे कैसे Roya 

गुरुवाणी ( श्रीगुरुग्रन्थ साहिब को प्रमुख वाणियाँ, 
अनुवाद सहित) १७५/- 


श्री गुरुग्रन्थ साहिब की प्रमुख वाणियाँ २५०/- 
हमारे सोलह संस्कारः औचित्य एवं महत्त्व ३०/- 
ध्यान साधना ७५/- 
मन की अद्भुत शक्तियाँ ७५/- 
ध्यान योग चिकित्सा ९०/- 
विवेक चूडामणि (हिन्दी अर्थ व व्याख्या) १२५/- 
ब्रह्मसूत्र: वेदान्त दर्शन ५०/- 


दश महाविद्या तन्त्र सार ४०/- 
बगलामुखी महासाधना ५०/- | आदित्य हृदय स्तोत्र- सूर्योपासना सहित २५/- 
यंत्र विधान ११०/-| उड्डीश तंत्र २५/- 
संकर मोचिनी कालिका सिद्धि ११०/-| दत्तात्रेय तंत्र २५/- 
यंत्र माला ४०/- | मंत्र रामायण २५/- 
संजीवनी विद्या: महामृत्युंजय प्रयोग ३५/-| आदि मंत्र शास्त्र २५/- 
सिद्ध शाबर मंत्र ४५/- | तेत्र महायोग ३५/- 
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तंत्र के अचूक प्रयोग 
पृथ्वी में गढ़ा धन कैसे पायें 
नाग और नागमणि 
तंत्र-मंत्र द्वारा रोग निवारण 
सौन्दर्य लहरी (यंत्र और व्याख्या सहित) ३०/- 


गोरख तंत्र 


कर्मकांड, उपासना और zafa 


288 
३०/- 
३०/- 
३०/- 
४०/- 


३०/- 


कर्मकाण्ड भारती भा. री. (कपड़ा जि.) ६०/- 
gee पूजा भास्कर (सम्पूर्ण तीनों भाग) ४४/- 
रूद्री पाठ ( रुद्राष्टाध्यायी ) 


नबनाथ उपासना 


श्री दुर्गा रहस्य: दुर्गा उपासना पद्धति 
शतचण्डी विधान 


शनि उपासना 
काली उपासना 
भैरव उपासना 
शिव उपासना 
हनुमद्‌ उपासना 


योगवाशिष्ठ: महारामायण 


योगवाशिष्ठ के सिद्धान्त 


अष्टावक्र गीता 


धार्मिक और -आघ्यारिमक 


जीवन साधना से आत्मिक आनन्द 


ज्ञान से मानसिक शान्ति 


धर्म क्या है? 


जीवन में सुख की खोज 
आत्मा की जीवन यात्रा 


भारत के सन्त और भक्त 
कबीर वाणी ( अनुवाद सहित) 
पातंजल योग सूत्र (हिन्दी व्याख्या सहित) ९०/- 
अवधूत गीता (मूल अनुवाद, व्याख्या) ७५/- 


कर्मफल और पुनर्जन्म 


उपरोक्त सूची में से आप 100/- या इससे अधिक मूल्य की पुस्तकें चुनकर उनका पूरा मूल्य एवं 15/- रुपये डाक खर्च के मनीओर्डर से हमें भेज दें. 
EA पुस्तके रजिस्टर्ड डाक से भेज देगें (रजिस्ट्री खर्चा 25 से 30 रुपये आता है) । बाकि का डाक व्यय इम देगें। वी. पी. नहीं भेजी जाती है। 


मनीऑर्डर इस पते पर भेजें- SISIaANST Sas sar 460, खारी बावली, दिल्‍ली-6 फोनः (011) 2943254, 3936116 


— 


सरा 
३०/- 
४०/- 
२५/- 
२५/- 
१५/- 
१५/- 
१५/- 
१५/- 


१००/- 
७५/- 
SOV 
५० / 
५०/- 
६०/- 
३०/- 
४०/- 

१००/- 
७५/- 


२५/- 
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1 जी से 


बातचीत का । 


| _] । 
न्त्र को धारण करने से शनिः 
कोष में भारी बरकत रहती | 


श पोस 501 रु. 


णयो से बड़ी सावधानी के सा 
ial सावधाना च जन 


दाता te 


छल बनवाना चाहते हैं, तो अपनी ज 
ग ने के लिए जन्म, ठारीख, मास, सन्‌, 
च्‌ विचारणीय विषय भी लिखना न भूलें । टेवा क 
। SA फीस - साधारणतया 151 


भावयुक्त दिव्योषधि को 


अदभुत औषधि ब 


द्व - विधिपूर्वक शुभमुह 
शुभफल, पाडा, से मक्त 

। शुद्ध वालाहमुहूत॑ जानः | लक्ष्मी यन्त्र = अष्टगंधादि 
है । जन्मपत्र एवं व [धिवत्‌ पुजास्थान या गल्ले में रखने से लक्ष्मी की कृपा रहती है , 
साथ पूरी फीस | है, तुजुबां लें । भेंट 501 रु. डाक व्यय अलग । 
रि ee हा नाशक यन्त्र - जिन औरतों के प्यारे बच्चे देवदोष , गर्भदोष व अठराहा 
लिए यह यन्त्र वरदानरूप सिद्ध हो चुका हे । इस 
= निर्मित यन्त्र के प्रभाव से बच्चे दीर्घायु होकर, सैकड़ों माता-पिता को सुखी कर रह 

चमत्कार देखें । विधानपत्र यन्त्र के साथ भेजा जाता हे । भेट 251 रु. डाक 


॥ वर्षफल का आर्डर देते 

किन बातों पर विशेष रूप से विचार किया जाए 

ad हाड फऱ्या 7 
सुन्दर आ 


आकर प्रश्न पूछने से सब शंकाएं निवृत्त ! | 
प्रत्यक्ष न मिल सके, तो वह अपनी 
1जो प्रश्न पूछना हो, उसे स्पष्ट | 


व्यय पृथक्‌ । 
सिद्ध गोपाल 
| चिरंजीच पुत्र की प्राप्ति होती है । आ 
| भेजा जाएगा । भेंट 2578. डाक? 


इससिद्ध यन्त्र की विधिपूर्वक श्रद्धासहित स्त्री धारण करे, तो 
र देते समय स्त्री का नाम, जाति लिखें । विधानपत्र साथ 


हनन = च © — = 
| गुरुवार को कार्यालय = बन्द द रहता है | 
ao oe oo oe — oe ees a a Viet Fis Vd a oe 
इन्दशेखर शास्त्री , ज्योतिषाचार्य , एम. ए., 
श्री पार्तण्डपंचांग ज्योतिष कार्यालय , 
म्‌. पो. कुराली [रोपड़] पंजाब 
पिन कोड़-९४०१०३- फोन: [ 01888 ] 41277 


जन्त हर्ष एवम्‌ गौरव का विषय है कि वि० Go २०५९ विट मे Seer! 
५ तकाशन के ७५वें वर्ष में पदार्पण कर हीरकजयन्ती' मनाले जा रहा | | 

म अपने पाठकों हो श्रीमार्त्तण्ड पंचांग' का एक ऐसा लगभग ४०० पुष्ठों का | 

` देने जा रहें हैं, जो उनकी ज्योतिषसम्बन्धी लगभग सभी समस्याओं का आदर्श | 

र्ने कु क्षमता रखेगा | श्वीमार्ततण्ड पंचांग' Ase २०५९ विञ) के 


चन्दरसे हि भादि जै ग्रहों के सन्‌ ५७ aoe सन्‌ २००० ई० तक कें सूक्ष्मतम6 
॥शिप्रवेशकाल (भास्टै जिनकी मदद से इन ५० at मे उत्पन्न किसी भी जातक 
जन्मकालिक कुण्डली ४-५ न दो में ही आसानी ते बिना गणित के बनाई जा सकेगी। ' 
२) उत्तर भारत के र काश्मीर, Bs, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्र, Fa, प. बंगाल 
एवम्‌ बिहार प्रदेश के लगभग सभी छोटे-बड़े १५०० नगरों तथा दक्षिण भारत क्रे सभी | 


fgarh Delhi 
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लगभग ५०० नगरो (कुल २००० भारतीय नगरो) के अक्षांश, रेखांश एवम्‌ स्टैण्डर्ड SRL E| 
4३) भारत भारत के प्रत्येक स्थल का दैनिक लग्न- प्रारम्भ-समाप्तिकाल बतलाने वाली अद्भुत रणि I इ 
ae ) जन्मपत्र, वर्षफल आदि की गणित को सरलतम बनाने वाली ग्रहसाधन- 


३०) विवाह, मुण्डन आदि संस्कार तथा गृहारम्भ, देवप्रतिष्ठा आदि मुहूर्त्तों के साधन की सरल प 
i सारे भारत की (८ से ३६ अक्षांश तक की) सूक्ष्मतम लग्नस्पष्ट बतलाने वाली सारणिया | a 
per? के सूर्योदयास्तकाल | मड 
व्रतपर्ती की तिथियों का निर्णय करने वाले धर्मशास्त्रीय नियमों का स 


पढ़कर कोई भी. व्यक्ति रामनवमी, दशहरा, दीपावली आदि ए 
1 स्वयं आसानी से कर सकेगा। 


od अनेक फलित-गणित ज्योतिष सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण, 
| 


4 जयन्ती' विशेषांक की अपनी प्रति अपने ee: 
त | 


